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नोटः--जिन नोमोकि 'पहिलेक्वः एसा चिन्ह लमा है उन महानुमावोकी ` स्वीकृत सद~ 
' > स्यताके कद्ध सपथे राये. है, शेष भ्रमे ह । तथां जिनके पहिले +- एेसा चिन्ह 
लेगा है उनकी स्वीकृत सउदस्यताका रपया भ्रमी तक फु नही भराया, पमी 

बकी हि। 





 - 
सम्पादकीयं 


जने न्यायके महान्‌ प्रतिष्ठापकः कुशाप्रबुदधि ` ताक्किकक्िरोभेणि वादोमकेशारी 
भो पमन्तमद श्री भ्रकलद्भदेव 'प्रादि षटापुखुषोने जैन न्यायके मलिक ततत्वोकी समौ. 
चीन विवेचना प्रोष्ठमीमासा, प्रमाणसग्रह्‌, ' स्यायवितिश्चयादि कारिकात्भक रचनाश्रोक 
धारां फो । जनदङंनके प्रेतां भगवान उमस्वामीके दानिक क्षस्व ` धी! दस्वा्थंसुत्र 
$ ष्ये जैन न्यायको सूत्रवद्ध करने! वाली "जैन न्योय सूत्रे ्रन्य"" जं: परम्परामै 
ष्ठ बन पराया-था । इद कमीको प्राचार्यपरवर श्री मारिक्यनन्दोति भचायं स्छति- 
परस्परस भ्राये हए जेन न्यायश्प पापरको परीक्ष्रखसू्ह्प गामरमे पूर्ण, करके जैन 
च्यायक गौरव वेया है । यहु जैन न्थायका प्राथमिक सूव्रग्रन्थहै जो कि भारतीय 
याय विषयक कृतयो प्रद्वितीय है । 


पह ग्रन्थ ६ परिन्छेदोमे विमाजित है । इसफे सूत्रोकीं उद्धा २११६ । ये 
भ षर, वि्चद एव नपे-तुने है । वस्तु विषारमे भ्रति गम्भीर, श्रन्तस्तलस्परशी 
पा परव॑-गौरते भरोतःपरोत है । षमी सूव्र संसृत गधमें है छन्तु उनके भादि 
एमे एक २ श्लोक है :- 
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प्रमाणादर्थससिद्धिस्तदा भासादहिपर्यय, । 
इतिवक्षये तयोर्लंक्ष्म सिद्धमल्प लघीयसः ॥ 


परीक्षामुखमादश्च , हेयोपदियततत्वयो- । 
सविदे माहवो बालः परीक्षादक्षवद्‌ न्यघामु ॥ 








भ्राद्य श्लोकमे श्रन्थ प्रयोजन तथा उसकी रचनाक प्रतिज्ञा शी दै 1 भ्रीर 
प्रनिज्ञानुपार ब्रन्य रचनां फी है । भूत्रकारने हैय-उपादेय तस्वका यथायं बों करने 


के लिये परीोक्षकके समान दर्प॑रावत्‌ कति बनाई । 





प्रतिपाद्य विषयपः - प्रथम परिष्येद-१३, सूत्रो द्वारा प्रमाराका स्वश्प तथा 
प्रमाणक भ्रामाण्यकरे स्वतस्तत्व परतस्त्वका निशंय किया, है । दितीय परिच्धेदमे प्रमाण 
के भ्रत्यक्ष परोक्ष दो भेद वताये हं । भत्यक्षके साग्यवहारिक तथा भुख्य भेदोको १९ 
सूत्रो पे भ्रतिपोदन किया है । तुत्तीय परिच्छेदमे परोक्ष प्रमाराके स्थति, भत्यभिक्तान, 
तक, अनुमान, भिमका ,१०१ सुत्रोमे कथन हि । चतुयंमे, ९ स्त्रो दारा भ्रमाराके 
विषय सामान्यविद्येषात्मकको तमाया है 1 साम्य विशेषके भेद भी दशयि) 
पांचवे परिच्छेदे ३ सूतो हारा भ्रमारका फल ` साकषातु्‌, भ्रज्ञालनिवारणा, परम्परा 
दान-उपादान उपेक्षा कहकर उत भ्रमारसे कथतित्‌ भित भर्भित्त सदि कियाहि। 
छठे परिच्छेदोमे प्रत्यक्षामासं परोक्षाभासका स्वरूप बताकर ,जय-पराजय वग्यस्था 
वताई है । इसमे ७४ सुच ह । इस प्रकार इय प्रथमे जेन न्धयके सभी मोलिक ब्राह्य 
विषथोका पुरा न्यवस्थित चयन द्श्रा है) 























¢ ॥ 


न्याय विषयक ठेते कटि दारतानिक विषयक भाष्यात्मिक सम्बन्ध दिल्ाकर 
न्यायादि भ्रनेक विषयके पारक्ली, मनीपी, विद्धान्‌-श्रौ १०४ क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी 
चहजानन्द भालनि परीक्षागुखसूुत्रपरवचन द्वारा सरलं युबोधं स्पष्ठ किया है । समय- 
सारादि भनेक ग्रन्योपर प्रवचन करने वाते विद्टानूके प्रौढ शानने इसे दुरुहताते बचाया 
है जो कि न्याय विषयक यम्मींर.प्रध्ययन चिन्तन एव सुयोग्य ॒विद्रत्ताका ही चुन्दर 
मधुर फल है । न्यायविषयक दोत्रमे तत्तव निर्खयका श्राषार भमाण ही होता है। 
इसलिये भरमाणा भौर प्रामाण्यकी परीक्षा करना भत्यावद्यक दै । दन प्रवचनो धारा 
लोकमे भमाराचिषयक, विपरीत धारशायें हूर होमी । 












मुभे इन प्रवघनोका भूफ़ शोभनका भ्रवघर मिला है । प भ्रा करता ह कि 
भ्राष्यात्मिक तत्त्वके विज्ञ रसिक नन इनके स्वाध्याय दवारा लाम उठर्येने । 








--देवचन्द्‌ जे, एम ए० 











परील्लासुखसुत्र्रवचत 
[पश्वदश माग) 


५ भरवक्ती ; 
्र्यात्मयोभी पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहरजी वर्णी 'सहजानन्द'जी महाराज 


प्रमाणकी भ्राख्यात्तिका सम्बन्धं प्रम॑रासे भरथो सिद्धि होती है भ्रौर 
प्रमाण से भर्धंकी प्रसिद्धि रहती है इसी दतु इस प्रथमे प्रमाण भ्रोर प्रम}णांभासके 
स्वहूपका वंन है 1 प्रव दसरा श्रं लीजिए । प्रमाणा पायते देव, “भ कहो प्रकृष्ट 
"म" कहो ज्ञान लक्ष्मी भ्रौर “रा” कहो दिष्यष्वति । जिसके उत्कृष्ट लक्ष्मी शानं 
प्रौर दिव्य घ्वनि प्रकट हो ठसका नाम हि प्रमाण भ्र्थात्‌ भ्ाध्ठ श्ररहेतदेव । उप्ते 
तो भ्र्थकी सिद्धि होती है 1 भ्रं मायते प्रयोजन । सप्तारके सकटोसे चछुटना उसकी 
मिद्धि हाती हैभ्नौर नजो प्रमाणाभास है कदेव उससे प्रयोजनकी सिद्धि बही होती 
एसा स्मरण मात्र नमस्कार इमं एलोकमे भ्रापा हि । पमाणका मुख्य भरं हि ज्नाोन । 
यह तो नमस्कारषरक भ्रथं किया लेकिन उषका प्रासभिक श्रयं है ज्ञान । जनका 
स्वख्य इस म्रन्थमे बतायादहैकिनोषस्वभ्रौर ण्रकां निर्य करे उभ क्षतो प्रमाणं 
फटुते है, प्रौर वह्‌ प्रमाण दो प्रकारका है-- प्रत्यक्ष भ्रौर परोक्ष । तो दूसरे भ्रष्याय 
मे प्रत्यक्ष प्रमाणका स्वरूप बताया है । भ्र उ्के धतिरिक्त जो षूषरा प्रमाण रहा 
परोक्ष, उसके स्वरूप निशायके लिए कहते 8 कि- 








परोक्षज्ञानका स्वप ~ जिक्षका विक्षद प रोक्षभितरत्‌ स्वल्प है, जसा किं 
हितीय परिच्छेदमे वत्ताया गया है उत्त विश्षद स्वरूप वाले चिक्ञानसे भ्रतिरिक्तं जों 
भी विज्ञान है वे सव भ्रविश्षद वाले ह प्रौर परोक्ष दहं । प्रथवा थो फहलो फि विदं 
प्रत्यक्ष तो भ्रविक्षद परोक्ष । परोक्षका यह्‌ सक्ष स्वरूप है। जो प्रविशद ्ान है खसे 
परोक्ष कहते ह इसके भनुमानको भी बता रहै ह भरविदोदं नौन परोक्ष परोक्षत्वात्‌ । ` 
जो भ्रवि्चद न्ानस्वहूप हो उप्तको परोक्ष कहते है क्योकरि प्रोक्ष होतैसे । जो जो 
परोक्ष होत्तेदवे वे सव भ्रविशद ज्ञानात्मकं होते ह। जो भरविश्चद ज्ञानात्मक नही 
होति है वे परोक्ष भो नही होति है, जसे मुख्य प्रत्यक्ष श्रौर साच्यवहारिकं प्रत्यक्ष । यहा 
६९ व्याप्ति व्यतिरेक न्यादनि होनेपर टष्ठान्त भिलता है भौर भ्रन्वय व्याघ्षि होभेपरं 


# ^“ 
म्नि | 8 म 
। ती 


^ ९] परोलामूुखसूत्रप्रवचन 





टष्ठान्त नहीं मिलता । जते यह्‌ प्रनुभान प्रयोग बनाया जाय कि सवं भ्रनेकान्नात्पक 
स्वात्‌ जगतमे जिनने भी पदार्थं हं वे चर अनेकान्नात्म होति ईं सत्‌ होनेपे प्रव इषम 
दस तरहसे व्परा्ठि नही बन सकती करिजोजोषत्‌ हतिषह्वे वे सव श्नेङ्गान्ना मक 
होते ह । यद्यपि यड ग्यनि ही है भर इसका दृष्ान कुष्ठ नही मिलता है प्रवं सन्‌ 
है वे हमरे पक्षमेभ्रागएरहं पो दृघ्रान्तं नही मिल्तना । श्रौर जब यह कटा जाय करि 
जो भरनेकान्तात्मक् नदरी होता वहे घन्‌ मी नदी होता) इममे कुद्ठषटष्यस तोदे 
लेते भ्राकरादके फुन सरगोकश्ष>े सीग, इमी तरह यहा व्यतिरेक व्याह्नि कहकर दृष्टान्त 
देना चाहिये । जा स्पष्ट ज्ञान वाना नही होता वह परोक्नभोनहींहोन, । जपे रि 
प्रत्यक्षज्ञान 1 भौर यह विज्ञान जोकि सवक्रेठु कताय जयगा वहु रोज दहै इष 
करणास भ्रविकशषदज्ञान खूपगदहै, जो स्पष्टज्ञानालसनकहो उपे परोत कदुते हई । भरत 
उमका निमित्त कया है, उसके मेद किनने ह यह सतर वनने लिव सूत कहते | 


प्रत्यक्षादिनिमिच स्मर्तिप्रत्य्भिज्ञानतकनुभानागवभे मिति ॥२॥ 


परोक्षज्ञानके भेद -प्रस्यक्ष श्रादिक्त ह निमित्त, जिनके चने परोक्षङ्गान होते 
है श्रौर वे स्ति, भत्यथमिज्ञान, तक धनुभानं प्रर भ्रागमके भेदम ५ प्रकारकेहोते 
इनका कंथा स्वह्य है यडस्वयसुएकेरगे वणा कधा जायय, दमलिएु प्रलगं न 
कटुकर स्वस्य सुत्रोक प्रकरणमे कहेगे । उमे यहा परोक्षज्ञानके प्रथम नेदरूप 


स्थृतिज्ञानकां स्वरूप वेतलाते ह । 
सस्कारोद्रोधनिवन्धना नादित्याकारा स्मृति ।। ३ ॥ 


स्मरण ज्ञानका निमित्त भ्रौर स्वशूप-- तत्‌ “वह्‌ है" इस तरहके श्राकारं 
चलि जो ज्ञानदं उन्हे स्मरणेन कहते ह । जवर किष्ठी भी चीजक्रा ख्यनल प्रता दहै 
तो उको भूष्र वइ है। वहथा, वह होया, चा भ्रुजकालमे लगालो । किकी ढगमे 
लगावो ब्ह्‌ मुद्रा है उसका । वहै इम प्रकारका ननघकाश्राकार दहै, मद्रा है उषे 
त्यरतिज्ञानं कते है, श्रौप यह ज्ञान वनता है किप्तप्रनर है इसमे कौनना जन तह- 
थोपी होवा है स्मरण ज्ञान सस्रे उदृग्ठके करणाहोते र्भ्‌ सस्णार नाम 
ह घारण। ज्ञानका । कई अण्‌ तम्तार शञ्दङा प्रयोग भराता है, पर उका भली 
प्रथं कथाह कौमा सत्कार वप प्रा, सस्कारकाभ्रव है घारणा । श्रगप्रह ईहा, 
भ्रवाप्र अजान होर फिर उपिनं भुना पके एसी योग्यता वि जनको चारणा क्षवे 
कहते ह भौर उपीकादरूभरानापहैसनार | तो उम घरणएा जीका उदूकरोष होने 
पर स्मरणा ज्ञान बनाता है । जये ज्िप्ती मी चीजश्ा पटले ज्ञान किया धा, इन्द्रिय 
द्वारा जाना था, उसकी घोरणा बरनी थी वह्‌ वाग्णठा अवं चेनी तेव उप्तक्ता एक पुनं 
ठयक्त खूप वना तौ उवं कारणापे यह स्मरणा नान होता है । हममे यहु वात परख्यरूपते 
प्रा गई कि जि षौजको हमने जनाया, देवा या, प्रनुमवाया उप ही के विषयमे 
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"पञ्चदश्च भाग ॥ ३ 


एक जगु दोती है स्मरण च्रानमेकिर्वहु है । जसे बाजारमे किती दूकानपर छतरी 
रखकर बटे दुगे थे । पानी बरसना वद हो-जानेतने वहात ,चल दिये । मागे जानेपर 
कफिसीकी छनरी देवकर फट धारणा जान जग गया । प्रोह । मेरी छतरी व्हा रली 
है । हम भ्रपनी छतरी भूल भाएतो यहु जो स्मरण हृश्रा वहं धारशाके जगनेते हृध्रा | 
श्रव धारणाका जगना चाह किसी निमित्तपूर्वक होतो या भ्रक्स्मात्‌ होतो संस्कार 
के उद्‌बोधके कारणात वहं हि दस भ्रक्रारेके श्राकारभ्रौरमुद्रा वालानो ज्ञान है उष 
को ग्यतिज्ञान कहते दं । भरन िष्योके प्रवोधफे लिए भौर धृलपूवंक जातनकै लिए 


हश्वान्तोके हारा उसका स्वहूप बतला रहै है । | , 


यथासदेवदत्त इतिं ॥ & ॥ 


॥ क 1 


स्मुतिनानको तच्छन्दमूद्रितता - जंसे,कि वह देवदत्त है । उसमे बहे लग 
गथा ना. श्रौरन मी कोर्ट वह बोले भृखसे तो चह उसके साय लगाही रहता है, 
जित्तने भी स्मरण भान होते ह वे सव तत्‌ शब्दकी प्रासे हृभ्रा करते है । तो इस 
भकार तत्‌ शष्के द्वारा जाना हुभाभजोज्ञानदहै वह स्मरशक्ञान है। भ्रव निवन्धोमे 
जंसे दम वाक्य निखते है -- “जिसने श्रात्म)के स्वरूपका श्रनुमव किया है वही वास्त- 
विक्र रूपसे चारित्र पाल सकता है । ।“ एसा एक वाक्य बनाया । श्रव इसमे घो "वह्‌" 
शब्दे कहा गया द्वितीय वाक्य उसमे स्मरण वसा हृभ्रा ह । निमे प्रात्माका भनु- 
भव किया यंहतो है एक सीधा कथन, वह चारित्र पाल कता है। इसमे स्मरण 
धसा हुमा है । कौन पाल सक्ता है चारित्र ? वह, जिने श्रात्मानूभव क्या। तो 
निबधोके दीचमे भी जिस जिख जगह वे शब्द हँ उसमे तत्‌ शब्दके, जितने भी शम्दपद 
ट उन सवमे स्मरणं बसा है । कोई पुराना स्१्रण है कोद तक्कतालका क्तो स्मरणकी 
मुद्रा तत्‌ शब्दे प्रकटे हाती 81 


समूनिज्ञानको प्रमाणभ्रूतता - स्छतिन्ञान भ्रप्रमाणा नदौ दै, प्रमाणमूत है । 
जितने श्यालमे भ्रति है वे सब ज्ञान प्रमाणभूत है क्योकि सम्वादक होनेसे, वि्म्वादी 
भृ होने से} सश्यज्ञानमे विवाद पडा है पर स्थृत्तिज्ञानमे विषादं नही है । विवादरहतं 
नका नाम प्रमाण है} जित ज्ञानके होनेपर किसी प्रकारका विवाद गही उठता वही 
तो प्रमाण है। तो स्मरणएज्गान करते समय भी स्मरण करने बालेका कोई विवाद तो 
मही उठता । जंतर किसीको हम भाका भी देते कि देखो । वह स्मयसार उडा तेश्वो 
भो भशुकं जगहका छपा है । नो इसमे कोई विवाद 'तो नी रहता । वह उस ही चौल 
कोलेश्राताहै। तो जो भ्रनिश्चयसे भरानदही निदहिवतहो वह सव प्रमाण है । जौ 
जो सम्वादक शान है ठे उव प्रमाण होते है । लते भतयक्ष भ्रादिकं । श्रौर स्मरा नान 
भी सम्नोदक है, इस कारण स्ति भो भ्रमण है । 


क्षणिकवादी दवारा स्मरणनज्ञानके निराकरणमे स्मृति शब्दवाच्य श्रथ 
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के प्रथमं विकल्पक। निरसन -श्रव दय प्रसणमे क्षरिकवादी लोम स्परणफा वहन 
फररहैहजोष्ण्टन बिना विचार परिये बहुन ही टित्क्ञो नुने वत्ता होगा प्रौर 
वह शह स।चित फरेणा फि स्मरणा ज्ञान पो छ्चनि नदी ६. लरएाल्ययादो पृ्ने ह कि 
सनि कव्दका पाण्य धय कया है, स्मरणा शएव्दति तुमने कला षया ? विभका नाम 
स्मचण शान दहै 7 प्रया नमात होनेका नाम स्मरण ह या श्रनुनृत पदार्थे विपण्ते 
होने वाके निका ताम स्मरणा । स्मरणा दान्दके दो याच्य विष्रटा फिए गए । 
लशिकवादो स्मररणका प्रय पूथंरहैद जि सरणशरा प्रथंकया 8? स्मरता 1 
जनमि गो भ्य कयि नही ना सक्ता कि नुनमायका नाम हि स्शतिजुन। यदि 
शनमाथको ही ्मृतिञ्चन कद्‌ दिया जायतां प्रस्य भ्रादिक भा जितने अन दवे 
सव स्मृति शाब्दते वाच्य हो जायेभे, क्योकि सभी नोते ज्ञानऽनातो है दहो । श्रय 
जञानपतेको तुम स्मृति कट रहे हो फिर षन्ति भी द्या भिनेया । प्रभीतो यह व्यि 
बनीथीकिनजो्रविक्लद ज्ञानात्मक नहीदै वहु परोक्ष मीनहीदहै जवे कि प्रत्यक्ष, 
प्रत्यक्ष प्रचिश्द ज्ञानात्मफ नहीदै विशददहि तो वहु परोक्ष मी नहीं कहूलातादै। तो 
प्रत्यलल ची स्मृति कहनाता है तो दृषठान्त मी कुद न निततेग। । पेषातो है नही कि 
वही द्र्रन्तद्ये वहो दृष्टान्त वन जाय) 


स्मरणदहाकंवाच्य श्रनुभूताथविषयविज्ञानरूप दवितीय चिकल्पमे श्रनुभव 
विज्ञानताके विकल्पक्रा शककार दाग निरसन -र्याद कंहोगे कि स्मरणाका 
यह भर्व है फि भरनुभरूत ण्दार्थोक विषय करने बाना विज्ञान (द विकत्यमरे वल है) 
जौ पदार्थं प्रनुमवमे भा चुका हि जिसे देव लिया, सून लिया, दुं लिया, जन लिया 
रेसे पदार्थोके भस्बन्धमे जो श्चन उन्न हाता है फिर चह स्मरणा कलाता है यदि 
स्मरणका यदह भर्थं करोगे त। देवदत्तने किसी पदा्थंका भअनुमव किया भौर यज्ञदत्तके 
ज्ञानक उसका स्मरणा बन जाना चाहिये षयोक भ्रनुभूत्त पदाथकि सम्बन्धमे नौ 
ज्ञान हेता है उप्त) नाम दै स्मरण 1 भनुरूत तो हरा देवदत्तका प्रर स्मरण हो 
धज्ञदत्तको । यदि यह्‌ कहो कि देवदत्तके भ्रनुभूति भ्र्यको यज्ैदत्तके। ज्ञान कंते स्मरण 
करेगा जिसके ही हारय जो हो पिले धनुमबमेभ्रागदहै बही वस्तु कालन्त्रमे ही 
प्रतिभाशके उस ही प्रनूभवके भ्रनुभूत भ्र्थमे उत्पन्न हुए ज्ानका नम स्मरणदहै। 
देवदत प्रनुमून करे श्रीर्‌ यजतत स्पर्ण षरे यह सम्व नदी है । यदि रेनाकडीगे 
तो हम पुच्छे ह क्षणिकवादो कह रहे है) कि यह वत्ताप्नो कि भ्रनुभूत पदार्यमे यह्‌ 
ज्ञान उस्यन्न दभ्रा है यह प्राप किक ज्ञाते दवारा जागोगे ! भ्रनुभरूत पदाथके सम्बन्वर्े 
होने वाले ज्ञानको तुम स्मरण क्‌ रहं होतो यह स्मरण क्न भनुभून पदाय 
सदधमे उदस्त हमा ज्ञान दै, भ्रनुमूतमे उत्पन्न हुमा ६, यह तुम कंते जनिोगे 1 भरनुमव 
से त जान गही सकते, प्र्थात्‌ जो वात्‌ कन देग्वी थी उप्ता स्मरण होरहा है भ्राज 
तो कल जो वात अनुभवनं भ्रायी थी उक्षके सम्बन्धमे ही प्राजज्ञान चन रहा" क्या 
तूम कलके हुश्‌ भ्रनुमवके द्वारा भाजके स्मरणएको लानोगे ? कल जो भ्नुभव हधा था 














पञ्चदत भराय [ ५ 


उस कलमे घो स्मरण नही ह स्मररातोप्राज हो रकाद) भुक्ते सम्बन्धे 
उपरा सथाल नही चनाकरताहै । ज प्रनुभवरे दारास्मृति विपधन होस्कोतो 
स्मृति भ्रष्त्‌ रही ' भ्रनुपश्रके समयमे स्ति न थो । तो जो पभ्रपत्‌ दै ¶हस्एति भ्रनु- 
भवके दर रकौये विश्र क्पाजासक्रपा है? ततो धरनुषवके द्वारा जव स्ति विषयमे 
मही प्रा सकती तो प्रनुषवमे नही स्मा जनासक्ता यह ज्ञान जिमे किं सरण 
कदाजारशोहै भ्रतुर्‌न पदार्थोतरे उदन हुए भरतुभवफे पण्यते पदार्यो भनुपूुप्रमा- 
नक्ता है भ्रतुभूतत्ता नही है । जि6 ममः पदार्थक्रा भ्रनुमव क्थिजारहा दै उक समय 
ण्दा्थको प्राप अनुभूत पदार्थं कहोगे था भरनुभूयमभन पदाथं कहोगे ? जिस समय जिम 
वात्तका श्रनूभव क्रियानजा रहादहै उप्त समय उसको क्या कोरे " भ्रनुभूयमान कटा 
जायगा । जिम समपजो मी भाव प्रनुषवमे भारहा, मानलो भोजन क्ियाजां रहा 
हतो मोजनके भनुभवङे मयमे यह कहा जायगा कि मोजन कियानजारहाहै। यहं 
तोन कहा जायगा कि मोजन किया जा चुका ै। जवं भोजनके उपभोगका समथ 
गुनर जायगा तब कड सकेंगे कि भोजन किथा भा चुक । तोभ्रनु वके कालने श्रनुभूत 
पना नही रहता किन्तु प्रनुभूषपानपना रहता दै । जव श्ननुमवके समयत्रे पदार्थो 
धरनुपूयमानना रहती है भौर भ्रनुमूतिते स्ति मनरहेहो तो यह कना चहिये क्रि 
भनुभूयपान पदाथमे होने वाले ज्ञानको स्मरण कहते ६, भत. भ्नुमवके दारा भनुपूत 
मे उत्त हुप्रा है ज्ञाति यह नही जनाजा सकता। 


स्मतिद्धन्द्वाच्य भ्रनुभूतथविषयविज्ञानलूप द्वितीय विकल्पक स्मृति. 
विज्ञातता$ विकल्पका शङ्काकार्‌ द्वारा निरसन -यदि कहो कि स्थृत्कि दारा 
जान लिया जया क भ्रनुभूत पदा्की स्ति होत है तो क्षखिकवादी उत्तर देता है 
क्रि नदीस्शृतिनतो भ्रनीते पर्या विषय करमीहैं प्रोरनेश्रोक्त अनु भवक्ा -विपय 
करती दहै | जंतेकलजोखापा था उसकाप्राजतस्मरण कियाजारगदैतेधाजनजो 
स्मरणएस्प्ज्ञानद्टो रहा है यह भ्राजका स्मरशसूप ज्ञान श्रत्तौत्तको विषय नही कर 
रह्‌ । यदि प्रतीत श्रनुभवको भ्राजका स्मरण विषय करले तो न रपो बननिकी 
जरूरत रही न छनेकी । भ्रतीत अनुभव भ्राजं विषयभूत हो गया। मानोजे काम 
कनदह्ुप्राधासोदही चाजहो गपा । तो स्ति श्रतीत भ्रनुभवको मौर श्रतीत पदाथ 
को विषथ नही क्ती! यदद त्तिक द्वारा प्रनीनभ्रनुप्रव भौर श्रतीर पदर्थंङा विषय 
भाननोगे नो फिर जित्तने भी घ्रनुमव दर्‌ ह सबको विषयक्यो नही कर नेते घ्राजकी 
स्ति, स्मरणएज्ञान यदि भरनी पदा्थंको विष करछे तो जितने भी प्रतीत श्रनुभव 
हृए ईद खमीको कयो नही विषय कर लेते ? दधसे स्मरणजानं पत्ती भ्रनुमवको भी 
विषय नही करती तो यहु नही कह शकते कि भनुपूत्तपयार्थ॑मे उत्पन्न दभ्रा है यह च्चान 
इसने स्मरणको समा । तो त स्मरण सम सकरा न प्रत्यक्ष समर मका किण्हूं 
भरनुभरूत पदार्थे उत्पन्न दभ्रा ह.1 हस कारणा स्एतिन्ञानका कोर स्गहूप नही बनता । 
क्षशिकवादो लोग केवल दो ज्ञान मनते ह-परत्यक्ष प्रौर भ्रनुमान ! तीरे ज्ञानकी 
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पत्ता नही है । तीरे जो ओर जान होते है, विकल्म होते ह वे सक भरुठ है, कालनिक 
ठै । भ्रव जान मपना प्रथम काम करगा, किती भ्रन्य ज्चनकेदहारा जना शया वद्यं 
हत समयक) शाने जने यह्‌ चानका काम वहीहि। जिस चमण्जो शान पदार्थं उत्व 
भा दै उस समय वह शनं उस कालको वातको जवेगा । तो तराक्षयवादते स्ति. 
नान नही हि) यो शद्भुाकारने स्थृतिका स्वह्पं ही मिटा विया) 








स्मरणन्ञानके निराकरणका निराकरण -भ्रव उक्त प्राषद्काका समाधान 

करते है कि ₹पतिक्रा स्वरम मिदटत। नही है । इषक्रा स्वल्प सूवरमे ही वतादि्रा कि 
"तत्‌", दइं श्रौकं रको लिश हए जो भ्रतुभूत शर्यङे सम्वन्धी प्रतीति है उक्को स्थति 
कटुते ई । सारणा ज्ानर्मे अनुभूत पदार्यका विषय होतादहै। जो जनि, देख, सुते उषं 
ही पदा्थंका ख्याल प्रानिकानाप तो स्मरणं शनदहै प्रीर वहु स्मरणा ज्ञानं वहुके दर्प 
मे प्रकट होता दै! वदु था, वहं दै, वहु होमा, तत्‌ शब्द उक्ती पुद्रादै । तरव यहं 
कहना कि अनुभूत पदार्थकरा स्मरणा होना यह तो न स्मरशासे जाना जाता, त भत्यक्ष 
भानस जाना जात्ता भौर इस प्रकार स्मरणा नक्रा च्रमाव कहना यो ठीकनहीहैषकि 
स्मरणम जौ कुद जाना गया है वहं भ्रामक द्वारा जाना गया है, मति्ञातकी भवेक्षा 
रदे वाले भ्रात्मके द्वारा बह भ्रनुभृत हृभ्रादैजो स्मरण क्ञानमे ह्र करता दै) 
स्मरण ानमे क्या हृभ्रा करता कि प्रतुमुयमानका सी विषय बने रहा रीर भनुगुतका 
भी विषय बन रहा भर्थात्‌ जोस्मरण ज्ञान धषलरहाहै वहु स्मरशाके ख्ये तौ भनु. 
भूयमानं है भौर जिष पदार्थकरा स्मरण चलं रा है वह पदां पहिले भनुमूत हो चुका 
थो, भव दष प्रालमाके स्मरणा ज्ञान भ्रौरः प्र्यक्ष ज्ञान दोनों भक्राररोक्रा अनुभव सम्मव 
है । यष तो एक क्षशिकवादमें ही नङ्क उठती है किं जव ञान कणा भरको रहता है 
दूसरे क्षरा नही रहता तो पैसा कणिक ज्ञान भरत्यक्ञ ही करता है स्मरणा नही करता 
तेक्रिन ज्ानमावं ही तो मात्र कुं नही । जनिका श्राघधारभुन एक भात्मपदायं है मीर 
दवक्ी ्ञानपरिणतिर्था हई तो दम प्रातमामे परत्यक्षक्रा भाकारमी हत्त दै भौर स्मरथ 
का शराकार भी होता है । यद कहना अयुक्त ठै किं एक ही श्चानमे श्रस्यक्ष श्रौर स्मरणा 

दोनोका श्राकार कवे सम्मव है । एक वस्तुधराप्रके जानम दौ भराकार नदी ह, पर एक 
रात्मानं अनेक श्राक्ार सम्भवं है? जेते किं तुम ( क्षशाक्षेयवादीौ ) ही मनत्तेही कि 

एक चित्रज्ञानं अनेक चि्कारको प्रतीति होती 8) अरक्षयवादका ही एक बिद्धान्तं 

चिथादहैत है । इस रिद्धन्तका यह विपय है किएक ही जाने नीलाकार, पीताकार, 

भधुर र भ्रादिक नेक भअगुमवमे श्राति हतो उन जानमे प्राकार तो चित्रित हो गया 

धर शला वह निरय अखण्ड है । तो जसे चितां तवादियोने एक जानमे भ्रनेक भ्राकार 

चिन्नि मनि ह देवे ही यहां भी लया सक्ते कि एक भालममे नाना अकारके श्चानं 


पघम्भव होतेह । 
घ्नात्मामे नाना जने याकारोका भ्रविरोध--क्षशिकवादी नोय नतो भाला 
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को पदार्थं मानते ह प्रौर न पुदृणलक्रो पदार्थं मानते ह । क्षणिक सिन्ते इपी पदाथं 
नही होता किन्तु ल्प ही एक पदाथ है। रूप, रस, ग, स्पशं ये सब जुदे-जुदे पदां 
है द्य भ्रादिक किपी एक जातिके प्राघारमे रहते है सो वातत नही । कों किषीका 
भ्राघार नही हभा करता ' ण्दिर्ईमेभ्रागलग रहोहैतो पह नही कहा जा सकता 
कि र्द जल रहौ दहै | भ्ररे ङईभ्रौरश्रागये दोनो जुदे-जुदै पदाथ तयानजो रूह 
वहु जल नहो रही, नो जल रही बह शू नही रही । पेखा भीनदहीदटैकि जोभ्रमी 
नीला है वह काला पीला भ्रा दक वन जाय 1 पदार्थं जितने समय नोल भ्रादिक ररते 
उत्तने नये-नये उद्यन होते रहते ह । यह वात ज्ञानमे समो जतीदहै कि जपे ज्ञानमे 
नये-नये सततान उत्पल होते रहते है दसी प्रकार नील पौन भ्रादिक पदा्योमि सतान करते 
जाइये । वहां लोग नप करतेकिनोनीला कलथासोप्राजदहै षर नीता भ्रदिक 
भ्रनेक हुते रवते हतो एेसा नील प्रयवा कोई रस कोरद्‌ गन कोई पदाथ ये सवके सव 
ज्ञानमे श्रतिहै श्रव इष समय उन पदार्थो विवेचन नही किथाज। सक्ता । भेदो 
करणा नहौ किया आ सक्तां । इष कारण वह्‌ चित्रह्त शखूपदै। तो जते क्षणिक 
वादियोमे चिश्रज्ञानके द्वारा चित्राद्रतकी भरतीतिकरनली हि ¶सीप्रकार एकमभ्रालमाङ्ेदारा 
धमनुभुयमानका भराकार व भ्रनुभूत भ्रक्रार सम्भव है भौर, जसे वित्रारद॑तशादियोतरे 
एक हौ विज्ञानमे एक ही साध एकता माननी है। एक ज्ञानमे श्रनेक कारका विरोध 
नह भ्राता है। तो भ्रवग्रह, ईहा, प्रवाय धारणा श्रौर स्थत भा!दक नाना ज्ञनोका स्व 
भावपयाजा रहाहैतो प्रात्ममि प्रनेक ज्ेगाकारस्भवटहैदही। यहां यहशकान 
करना चाहिये कि जन प्रत्यक्ष ज्ञानक हारा अनुभूयमान श्रनुमव कियाजारहाहै तो 
स्मरण ज्ञानते जो कुछ भनुभव बन रहे हवे भ्रनुभूयमानरूपमे ब्रन रहे है यहं भ्रनुभव 
किया जा रहा है । भ्रनुभूतार्थके विषथकी वात कहौ रही । यह्‌ वात यो कहा कि स्ति 
विशेदणकी पेक्षा रखकर तो भ्रत्ममि उसका श्रनुमव प्रत्त हतादहै जसे कि चित्रा | 
देत श्नानमे नीलाकार पीताकार प्रादिक विद्रेषरएोकी भ्रपेक्षा मानादहै इषी प्रकार 
भ्रात्मामे स्प्रति श्रदिर विशेषणोकी भ्रपेक्षा ररकर उष € पमे श्रचमव करता है। 


स्मृति ज्ञानमे गृहीतायृदहित्वदोपका भभाव -यह भी नही कु षते कि - 
प्रनुभूत पद थको †व्षथ करने वाना होनेसे स्थ्रदिक्ञान भ्रप्रमाण हे गया, क्योकि रणति 
ज्लानसे गृदीतग्रहीहो रया । जो धाराकादी ज्ञान होत्ता है । जिम षदा्थंको जाना उष 
हीको वारवार जाना जायतो वह च्चान श्रप्रमाणहोतादहै इते घारावा्हः ज्ञान कहा 
गया है । जेते कोट पुरुष जान गया कि यह्‌ षडी.हैततो वार-वार यदि कोई घडी घडी 
घडी कहता फिरे तो लोग उसे पगले कषेगे तो धारावाही जान भ्रप्रमाख माना गया |, 
जो जानाना चुका उषका वारे वार क्योज्ञान ज्यिनजारहाहै। यह नक।-नही कर 
सकते कपो स्मरणमे पटने गि हए ज्ञाने कु विशेषता है । जे कि श्नु मवके 
समय प्रत्यक्षे समयमे पदाथके विच्चद भ्राकार रूप प्रतिभास था, सष्टज्ञानहो रहा 
था उ प्रर स्टृतिमेस्पण्ट नेनि चहीहो रहा स्ति ज्ञानमे स्पष्टताकी प्रतीति नही है 
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लो कितना बेडा भारी फर्क निकल श्राया । भर्यक्षमे ते स्पष्ट ज्ञानदहोरहा था भ्रौर 
स्मरणमे स्पष्ट ज्ञान नहीहोरहाहै। तो उसक्नानसेस्म शा ज्ानमे कु विशेता है 
प्रतएव स्मरण ज्ञानको गृहीतग्राही जान नही कहु सकते । गृहीतश्चान वहु कहलाता ह 
किं जितने भम जिततेरूपमे पदार्थको जाना था चनन ही श्रशमे उतने छपे जानना - 
सो गरहीतग्राहो ६ । उत्तमे कुं विचेषत्ता श्राये तो गृहीनग्राही चही कहलाता । वारबार 
उसकी भावना करे तो बार-बार भावनां करनेके सभये जो स्पष्टतारो प्रतीति दो 
रही है बह गो भावना है । 


क्षणिकेवादमे विशदे ज्ञानको भ्रप्रमाणता - क्षरिकवादी कहु रहै हडइम 
समय शककारके पमे कि चदा कुच्‌ होता ही नही है । स्पणष्टज्ञन तो भ्रप्रमारणा भना 
गया है) जते कष्ठे है कि हमने स्र समभा स्पष्ट यह्‌ ज्ञाने तो विकरपात्मक ज्ञान दहै, 
भप्तलमे तो प्रत्यक्ष श्चानसे उस एकं समयका कुछ निर्विकल्प रूपश्च प्रतिभास किया गयां 
वहतो है प्रमाणा 1 फिर पदार्थमे जो विकल्प उठता है निस्ते कि स्पष्टता समभमे 
भ्राती है वह है सव सश्रमारा । धह काल्पनिक भ्न है 1 सही ज्ञान नितिकत्प हृता 
प्रीर निविकल्प ज्ञाय स्पष्ट प्रतिभास नही होता किन्तु सामान्य प्रतिभास होता दहै। 
तो नव स्पष्टता कुठ चीज ही नही है तो फिर परिच्छति चिदेष मानना किं प्रत्यक्षके 
ज्ञानने जानां उखे कठ विशेष स्थ्रतिने जाना यह कंसे कहा जा सकता है क्योकि वार 
नार उत ही पदार्थंकी भावना करते जाये, श्रौ उस समय जो स्पष्टता प्रतीत होती है 
वह्‌ घारणजान द 1 जपे किं सुबह धुमते हए जा रहै ये, बाहरमे एक हठ देवा पिते 
कुष्ठं सामान्य सममे भाया फिर चसके पास गए तो चह टूठ रौर भी विदेव सममे 
प्राया) भौर भी षार गए तो उसे देकर पुणं निश्चय करर लिया किं यहङ्रर्हीदै। 
तो भरविधाद श्चानमे निर्वेलताश्रा रही हि वहतो भावना शनदैन किं सचमुच जनं 
वि्चद हो रहा है, भौर वह भावना ज्ञान तो कल्यार्प है, दस कारणा नान्त & । जेषे 
स्वप्नमे देखे हए पदाथका जो ज्ञान होता है बह बिल्कुल स्पष्ट दिखता है वहाँ मावना 
ज्ञात हैना। बीजतो दुष्य नही एक भावना वन भयौ । तो जसे स्वप्नके समय भावना 
ज्ञान स्वप्न भ्रादिक श्वान स्पष्ट नजर.श्राते है किन्तु है छ्नान्त, इसी प्रकार ईसं जगती हुई 
हालत जो कुचं यह सव साफ-ताफ नजर भ्रा रहा दै यह सब है जन्त । तो वह ्रनु 
भूत पदा्थंफो विषय करता है, एसा हठ किया जाय तो यह मव केवल प्रलाप है । एक 
्रस्यक्ष ज्ञानके सिवाय भ्रौर कुषं वास्तविक नही है हा एक गौणा श्पसे भ्रनुमान ननं 
मोहैतोस्शृति भ्रादिककी पिद्धि करना यह एक एक भ्यक् भ्रोर भरनूुमान दोनोको 
मिलान करना ह । उपमे एक निविकल्य ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान ही वास्तविक है । स्मरण 
शान कोह चीज नही है एेसा स्छति श्वानफे धपरल)पमे क्षणिक वादी कह रहे ह । 

















समृतिज्ञानमेश्दीत ्राहित्व दोषका भ्रमाव-शकाकारने यह्‌ कहा था किं 
धकर स्ट ज्ञान १ हिते जाति हूए पद्र्थके सम्बन्धे होता है तो जिस पदार्थको पिले 


॥ गि , णै , + गा नद णो 


"करण्णोनेक रं 
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दष कारणसे प्रत्यक्ष प्रमाण दहै। जो ज्ञान जिस पदारथेते उतपच्च हूमा वह जान उ 
पदाथके जाननेमे प्रमणहोताहै तो यही वति म्मरटापे भौ चट, लोलित, स्मरण 
चान भी जिन ्दार्थते उलन्न हमा ठै उस पदार्थंको जान लिया, चाहे वह भ्रव धरतीन 
हो गया, भ्रनत्‌ हो गया । श्रीरकफिर शान पदार्थे उयप्र हाता है, यह ण्णन ३! 
शान पदाधसे उत्पन्न नही दभ्रा करता, कितु ज्ञानक्रा विपथ पदां वना फर्ता हैते 
स्मरण जान गुपीतग्राही नही है किन्तु ग्रहीतकते मम्व्रन्वपे कुदतई शेनीते ज्ञनिकिग 
जा रहा ह । 


भविसवादकत्व होनेसे स्मृतिज्ञानङ्गी प्रमाण्पता-गह भ्रनुभान विल्करुत 
यक्त है कि स्मरण जान प्रमाणा हि भ्र वेतम्बादरक होनेते । स्मरण ज्ञान कसे हये पुरुप 
उसमे विवाद नही किया करने | जिम पदार्धकरास्मर्श हो गया वहतो वद्य 2; 
म विवी नहो रलता । जते स्तरय को चीज घरमे कषा जमह रच दी, श्रव कृष 


` हिन वाद उका स्यान कर रहा है किमीने उस वस्तुको मागा तो वह उसका स्याल 


करने लगा । तो जिस जगह उखने वई चीज रकौ थौ उषी जगह जाकर रष वस्तुको 
वहुपालेतारहै, तो विवादो नदरी रहा स्मरणे 1 श्रवियम्वादी छान रहा । जता 
यमा ङयन फिणावेधाही पदायपाल्िपा गया तो उमे प्रव विवाद भथा रहा? 
म कारा स्मृत्ति ज्ञान बरावरप्रमणमूतदहै। हा किसी किती स्मरणम यदि धिश्ाद 
धा जाय तो वह स्छत्यामाप्त दे, स्ति नही है।योतो कोई कोई प्रत्यक्षमौ निषदं 
वाना होता हैतो वह प्रस्यक्नाभात कटुनम्ताहै, पर कों स्मरा भरगर विषम्बाद 
वाला हो गया तो इसका प्रथं यह नही कि सव स्मरणा विषम्बादी कहलाते है । 
प्मस्यथा यदि पठ मी भत्यक्ष वितम्पादी हो गया, प्रत्यक्षा हो गया तो सव प्रदो 
मो भी प्रत्यक्षामात्त मात लेना चाहिये । 





स्मरणको विसवादी माननेपर भनुमानकीं प्रवृत्तिका भ्रभाव -स्शति 
जानकी परभारतापे चिल्करल सीधी एक श्रीर भी वातै किं यदि स्मरखज्ानक्ो 
विसमभ्वादो प्रानतेहोकिरस्मरणजानतोभ्रगमारहै, उसमे तो विध्म्पाददहै, तव 
फिर भ्ननुमरानकी इत्ति कँसे होगी, क्योकि भ्रनुमान तव किया जा सकता ह जव पहिले 
साष्य-पाधनका सम्बन्ध आन लिया जना है ' साष्य-षाषनक्रा सम्बन्ध जानते समय 
पहिले स्मरण दतां है । प्रनेक जगह धूं देवा वहां भसिनि भी थी देसे भरने धुर्बा 
क्नौर अग्निका ख्याल भ्राता दै भौर उम स्मरणे फिर पह सम्बन्ध धृष्रहोताहि किं 
जहां जहाँ धुर्वां होता है वहा वहा प्रणिन होवी है! तो सम्बन्धे स्मरणा निना तो 
प्रनुमान बनोया ही नही जा पकता है । यदि स्मरणको भन लिया भ्रव्रभण तो भ्रनु- 
मानकी प्रदृत्ति करते वनायी जा सकती है 7 पम्बन्वकते स्मरण किना भ्रनुमनका कमी 
उदय हौ नही हो सकता । घ्रनुमान तो तव वतैगा जव सोन्य साधनकी व्याद्ठि कने । 


व्यानि तव वन्त, ह जब उका स्मरण हो । 





॥ » | 


< {8 
पर्चदन्न भाग ॥ ११ 


स्मृततिन्ञानकी भ्रप्रमाणताके कारणोकै पृष्टव्य तीन विकल्प श्रौर प्रथम 
विकल्पका निराकरण श्र्छा, वताश्रो 1 स्मरण नानको विसम्वादी कहृते हो तो 
किस कारणसे कहते हो ? कथां उस स्मरणं क्ञानकेग विषयपरभूत पदः धसे सम्बन्धं नही हि 
कश्च मौ इस कारशसे स्मरणा आन ्रभ्रभाण है या मरणा ज्ञानका विषय कल्पित है ` 
हस कारणा अप्रमाणभूनं है भ्रथवा सम्बन्ध होनेपर भी स्मरणके द्वारा वहे सम्ब 
विषय नही किया जा सकता, इस कारणा स्मरणा प्रप्रमाण है । स्मरणा ज्ानका विप्त- 
म्बाद सिद्ध करनेभे तुम कौनसा विकल्प ठीक सममते हो ? यदि कौ कि सम्बन्ष 
तहो है इस कारण स्मरण ज्ञान श्रप्रमाण है तव फिर श्रनुमान पदार्थं कंसे बत 
जायगा ? जब दुनियामे कही सम्बन्ध ही नही होते एकका दुभरेके साथ प्रर सरणा 
भो नही बनं सक्ते तो भ्रनुमान पुम वना कैसे लोगे ? यदि सम्बन्धे बिना भ्नुमान 
बला लिया जाय तो जिं चाहे सम्बन्वरहित पदाथंसे जिस चाहे चीजका प्रनूमनि कर 
लिया जाय, कद्ध मी भ्रद्पट कह दिया जाय, श्रुकि यहं भरादमी सामने भरारहार 
हसनिए कलकत्तामे प्राग लगं गयी । यो जसा चाहे भरटषट बवोकल्ला जा शकता है । जब 
सम्बन्धके विना ही भ्रतुमान मान लिया शया तौ जो चाहे भ्रचुमान कर लिया जायगा, 
तो सम्बन्वका प्रभाव होनेसे स्मरण भरप्रमाणं है यह्‌ वातत सही नही होती । सम्बन्ध 
धराबर है} 


स्मृतिकी श्रप्रमाणतामे पृष्टव्य कल्पितविपयरूपं द्वितीय विकल्पक 
निराकरणं यदि कहो फिस्मरणा ज्ञानका पदार्थके साय कल्पित सम्बन्धं है, पदार्थं 
तो है नही भ्रव उसकी कल्पने करते रहे, जानका सम्बन्ध वना रहे, यो कल्पित 
सम्बन्धके कारणा स्मरणा ज्ञान भ्रप्रमाा है, एेसा कटनेपर तो प्रत्यक्ष श्रौर श्रनुमान 
ज्लानमे भौ प्रमाशात्ता त रहेगी, केधोकि प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण इष कारणदही र्हाथां 
फि प्र्यक्षसे जो देखा वही पाया जाता है बादमे इससे कहते है किं प्रत्यक्ष प्रमाणंमूतं 
है । प्रत्यक्षसे देखा किं गह सीपष्डीहितो प्रगे वदकरं जब उसे उठाया तोसीपही 
भिल जाती है । तो निश्चय ह्रां कि प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमि है भौर भरनुमान ज्ञानको 
प्रमाण इस कारा कहा धा कि श्रनूमन है सविकल ज्ञान । विकल्पे जो बवति मानी 
गद थी वह बात पायी गई, इस कारणा भ्नुमान प्रमाण है। जसे किमी घरमे घुर्वाँ 
दिल श्हाथातो भनुमान क्षिया कि यहाभागहिभ्रौग् प्रागे जाकरदेखा तो बहाभ्राग 
मिल गई। इससे भनुमान भी प्रमाण माना गया लेकिन सम्बन्ध तो सव कलित हृपा 
करते है तो यह्‌ मी कल्पित हो गमया तो फिर त्यक्त प्रौर भ्रनुपान मी भरमाणभरूननही 
ठरे । स्छतितते ग्रहणा क्रिया जाने वाला सम्बन्व कल्पित होतेपर भ्रनुमान भी कल्पित 
धन जायगा । फिर ईपसे तुम्हारे सिदधन्तका समर्थन नही हौ सकता । क्षरिकवादमे 
कटा है किं “सर्वं क्षिकं सत्त्वात्‌ । समस्त पदार्थं क्षणिक ह क्योकि सत्‌ होनेसे । तो 
भ्रुमान बनाया शरोर इसमे सम्बन्धका स्मरणा भीतो किया भ्रव प्रमाण भी श्रध 
, भाण है 1 सम्बन्व भी कलित है तो भ्रनुमान भी कस्पित दै, फिर पदायं क्षणिक ह 
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यह ्भी नही िद्धहा सका । 


स्मृत्तिकी भ्रप्रमाणताके कारणमे प्रष्टव्य सम्बन्धकी विवेचनाश्चक्यता 
रूपं तृतीय विकेल्पका निराकरण -यदि कहो कि हम त्ीपरी वात मानतते है अर्थात्‌ 
त्म्पन्ध होनैपर भो स्ष्तिके दारा वह विषयभूते नही किया जा सक्ता है | भरी स्म 
रण॒ सम्बन्धका मिपय नदी करता स्मररके दारा जो विषः किया जाता है सापरान्य 
उसकातो भ्रपत्तर है इ्मलिए स्ति श्रभ्रमाण हि 1 क्षणिकादियोके सिद्धान्ते प्रटयभ 
को छोडकर भ्रन्य ज्ञानद्वारा, श्रतुभानदग्रया जो जाना जाताटहै सो पदार्थं नही जाना 
जाता क्रन्त भ्रन्यायोह जाना जता है । भ्र्यात्‌ चीकीक्रो निरवकर जो सिक जाना 
गया वरहा कि यह जौशे है यड नही जाना गग । किन्तु चीरीकरे भ्रतरिक्तहथीशेर 
भ्ादिक्‌ भ्रन्य बु नहो है यो जना गथा ' पन्यका जौ परिहार है वहतो छामान्यस्पा 
है, परमाव गव मान्य । तो स्मरएके द्वारा जो विषय क्रिया गपा वहतो पापान 
है श्रौर सामान्थका होता है भ्रनत्त्व इम कारण स्मरशनान प्रमाणभूतं नही है । समा- 
धानम कहते दै कि यहं बात तो भ्रनुभानमे भी कटौ जो सकती है, भ्रनुषानन्चानके द्र'रा 
भौ जो विपय किया जाता ह नह सामान्य हि, भरन्यायोहइ है । मामान्यतो भ्रमत्‌ होता है 
इय कारण अनुमान भी भ्रप्रमाखं हो जायगो | यदि यह कहो जि पत्यक्षके द्वारा जो 
स्वलक्षण निचित कथा गया है ठमका अनुमनमे व्य्भिवारनहीहि। कहते कि 
यह वात स्छनिज्ञारमे भीमन्कला। स्फृति ज्ञानका जो लक्षण कियागया है वह्‌ 
स्थति ज्ञानमे वरावर पाया त्ता) 


लिद्धलिद्धि सग्वन्धकी अ्रनुमानप्रवृत्तिहैतुभरुततामे तीन विकेल्प श्रौर 
उनमेसे तदर्शनषटप विकल्पका निराकरण ब्रच्या ण्ह वत्तलावो कि प्रदुमानगो 
प्रहसित साधन साघ्यका स्वन्व है ना। जने द्रा पर्वतर्मे गि हे कंथाकि धुरा हनेषे 
तो रग्नि भौर चुवाक्राजोमम्यष दहै वहे सम्यन्व भतूमानमे प्रदत्त करनेका कारण द 
तो वह सम्बध क्या सत्तामात्र होनेते हौ अनुमानम्‌ श्रषत्तिका हेतु है या उमके देषनेमे 
श्रनुम नमे प्रति होती है या साध्य सावनं सम्बन्धे स्मरण कंरनेते भरनुमानमे प्रदत्त 
होती है, ये तीन विकल्प करिए गए । यदि कहो कि साच्य माघनंरा सम्चन्वं दे षम 
तनौ सतामा+मे ही भ्रनुमान् प्रवृत्ति हो जातीदहैतो फिर जव कोई प्रादमो किमी 
दषे दीपे श्रये नालिठर प्रादि दरस, जग श्रनिनि होती ही नही दि नेति मनुषः 
लोग जो भ्तिमोखालेते है, रे करनी दीप्ते भ्राण हप्र मनुष्य टै रते तो भ्रनिि 
प्रौर धूभके सम्बन्धे करद ज्ञने भी नही दे। खसे श्रगर धूमको मत्ता मालूम हो जाथां 
दर धूर्वा इतना मान्रजानन्से म्रग्निका क्न होजाना चाद्दिए -णर उक्ते तो भगिनकाज्ञान 
नही होता । ची नही जानता है दोनोक्रो, व दोनोके छम्यन्यको यो उते साधने देषनेसे 
साच्यका ज्ञान कमि हो सकना है श्रयवा दे साधनक! क्न दही नहीश्मौर नं पिर साध्य 
का जान हो सकता है । धविज्ञात प्दार्थका भी घव निद्धदहो पार तो प्रत्येक एका. 
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तमत्तियोक" घत, विरोधक बात मान लेना चाहिए । ईषमे पाघ्य साघनका सम्वन्ध 
देवने भ्रस्तित्व मातनेषं श्रनूमानकी प्ररृतिका कारण तदी होता | 


लिद्धलिङ्जखिसम्बन्धकी भ्रनुमान प्रवृत्तिहेतुभूततामे दिये गये चेष विक- 
त्पोका निराकरण यदि कहो कि साप साघनका सम्बन्ध देखने मातसे भ्रनुमानकी 
परत्तिका हेतु हो जाता है ता किसने बाहयावस्थामे भरिन भ्रौर धृवाका सम्बन्धं जाना 
धा, भ्रव व्रद्ध दामे जहाँ कि वुद्धि सटिग्रा जाती है, स्मरणा भून जाता है एसी हानत 
मे धूमं देखने भग्निका ज्ञान हो जाय पर भ्रत्यतन्त द्ध जरह सतव दाते भ्रून जाती है 
कोई बात यादी तही रहती एेसेके भी तो धवा देखनेते प्रग्रिका ज्ञ'न नही होता यदि 
कहो, कि उनको भी हो जाता अव कि स्मरण होता उन समय धूमरके देखनेसे भ्ररिनिका 
जने छृदटोक्तो हो जायगा । तो कहते ह कि तततो स्मरणच्चन प्रपाण ह्र यहीतो 
विद्ध हुमा । बल्लो शिननी भ्रवेरकोवनदहैकिस्फति ज्ञान पूर्फ अनुषनको तो 
मान। श्रनूमानेको प्रमाणता स्प्रृतिकी बदौलत है श्रौर फिर स्मग्णका निरावरण 
करे तो यहे कितनो देहूदी वात है । यदि स्मरणङा निराकरण किया जाताहैतो भनु 
मनका भी निराकरण हो बस्ता है । श्नुपान ज्ञान बने इसर्वं कारण दहै स्मरण जान 
भ्रौर स्मरण ज्ञान तो मानते नही, तब फिर भ्रनुमान जान कपे बन सकता है | 


समरोपव्यवच्छेदक होनेसे स्मृति ज्ञानकी प्रगाणरूपता स्परण नात 
प्रपखभूत हे क्योकि स्मरण जाने सकय तिपर्यय भरनध्यवसाय भादिक् ज्ञानका निरय- 
फरण करने वाला है इस कारण श्रनुमानको तरह प्रमाण है । जैसे भ्रनुमान ज्ञान स्य 
विपर्यय, भनचघ्यवसायका निराकरण करे प्रमाणभूत है तो यही बातत स्मरणमे 
सेमे । इस प्रसगमे यह भी नही कट्‌ सकते कि स्मरणका विषयभूत जो सम्बन्ध 
भरादिक ह उस्मे समरोपही नही हो सक्ता तो घ्य विपर्यय भ्रनघ्यवक्ताय नही हो 
सकता । फिर कते निराकरण किया जार | स्मरण ज्ञानमे भी कियीमे ¶यावर सशय, 
विपर्यय भ्रनध्यचाय हो सकता है 1 ज॑मे कारं पुषष स्मरण करना षह श्रीर स्मरशा 
मे नही भ्राता तो यह्‌ श्रनध्यवसाय हभ्रा, कोई सजन बोलते हृएपरे वोचमे भूल भया भ्रव 
बह पाल बनता है भ्रौर ्यालम्रे नहो श्राता है एक शामान्य षी फलक तो रहती ह 
कुच एसा सो, पर रपाल मे नही प्रत्ता 1 कमी कमी स्मरण उल्टाभी हो जाताहै। 
कभी स्मररणमे दी सशय रो वेय्ता, पह बातत नही कह कृते कि स्मरणा जञानमेस नथ, 
विष्यय भ्रनघ्यवसाय नही होते तो भनुमानक्नान वनति समय शष्टात्त क्यो दिया करके 
जे भतुभान ज्ञान किया क्रि इस,पर्पतमे श्ररिन है, धुवाँ होनेसे, इतना सुनकर दूषरा 
सुनने बालान मनेतो वहां इण्टन्त देता है भ्रथवा स्वय भ्रषने ज्ञानको धिद्ाद टद 
करनेके लिए वह स्मरण करना है भ्रोहं ठीक ह, रसो््वरमे मी तो यही नत्ति हैक 
धूर्वा देखा भौर बहा श्रग्नि थी तो भ्रनुमानज्ञानमे जो साचम्यका टष्टान्त दिग जातां 
उमते सिद्ध है कि स्मरणम कों कमजोरी भायो, उघको दुर ९$रनेके लिए उम्र स्मरण 
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को पृष्ठ वतानेके लिए धनुमभान भानमे दृष्टान्त दिया जाता ६ । प्रनूमान ज्ञानम जौ 
दृष्टान्त भी दिया जाता है वहु स्भरणका कारणभूत है, नही तो श्रनूमान ज्ञान करते 
समय वत्ताते समयकेवल हेतुही कह देवे, भ्रौरक्ुछने कटे ध्रूकि श्रनूमान शानक 
भवेयवोके दृष्टा^तसे भो कहना होत्ता है इस कारणा निद्धहिकि स्मर्शक्रे विपथम्‌ 
सम्बरधके वेरिमे भी सन्य, विषरयेय भ्रौर श्रनध्यवत्राय सम्भव होते है । जव रमररामे 
समाक्षेप हो सकता है तो उका निराकरण भी कर दिया जाता है तव स्मरणा श्नान 


प्रमाण हो जातत ह) 


परोक्षजानके भेद कारण श्रादि वर्णन करनेक्रा प्रकरण परेज्नानके 
मेद के जा रहे ह । परोक्ष्ञान स्यति प्रत्यभिजान, तकं, श्रनूमान प्रर भ्रागम ५भेद 
स्प उन ५ भेदामेसे स्मरण जानको चर्चा चल रही है | जव पहने जाने हए पदार्थं 
के सस्कारक्रा प्द्वोष होता है भर्थात्‌ कोई पदार्थं इतनी टढतासे प्ते जाना गयाथा 
किं उसके धारणा ज्ञान वन ग्याथातो अव धारणाका उदुनोच होना है। भ्रपने भाप 
धा को चिन्हे निरखकर किसी भी प्रकार धारशाका उद्ोध होनेपर जो तत्‌ ख्यकी 
भृद्रामें ज्ञान वनता है-भ्रोहु 1 वह है, वह होगा, वह्‌ था, ततुरूपसे जिषकी मुद्रा वनतो 
ह एेसा विजान स्मरणं जान होता दै । स्परतिज्ञान विनातो कुल व्यवहारभी नही वन 
सकता । प्रत्यक्षजान रौर स्थति शानमे प्रकट भ्रन्तरे मालुम होता ३1 भ्रथवा भ्रनुमान 
श्ादिक ज्ञानम भ्रौर स्मुतिज्ञानमे स्पष्ट श्रत्तर भाकुम होता है  स्मररका क्या विषय 
४ 1 भनुभूत पदार्थके विपयमे जो ' द्रुषतसते एक श्चानोदुबोघ हेोत्ता है उसका नाम स्मरणं 
ज्ञान है । प सव श्रपने प्रापमे विचार सकते है कि हम कितन। स्मरणाश्ञान करिया 
क्रते ह 1 वच्चपनकी यादं प्रात्ती है तो यहे याद कौनसा ज्ञान है) प्रत्यक्ष ज्ञानतो है 
नही, क्योकि इन्द्रियसे सामने कृद समा जाय तो उक्तको कहते ह साव्यवहारिक 
प्रश्यक्च । सोतोहो नही रहा है । वचपनके ज्ञानका कुले श्रनूमान ज्ञान भीनहीदहैःतो 
अपनेपर वीती हई वात्तोका स्मरण चल रहा है यह भ्रागम श्रादिक मी नहो है। स्म. 
रशा ज्ञान रवतत जान ह, भ्र्थात्‌ भ्रात्माकी जो ज्ञानि शक्ति है ्रात्माके सहज ज्ञानगुण 
कां एक इय प्रकारका परिणमन है, जिते हेम स्मरणा ज्ञान कहा करते है ये जान को 
स्वतच्र.-स्वतभ पदार्थं नही ह । जो एक भ्रात्मा है उप्त भ्रार्माका भ्रनेकं वातावरशणोमे, 
मनेक साधनोमे जो जो ज्ञान गक्त होते है वे उस जैन युके परिणमन टे जा रहे 
ह । सो यहाँ परोक्षज्ञान परिणमनोके मेद बताये जा रहै ह । प्रात्मा तो ज्ञान स्वभावं 
मतर है, श्रखण्ड है प्रभिन्न है । वास्तव्मे उसमे मेद नहीं है किन्तु तीर्थं पर्ति चलाते 
लिए ल्लोगोकी यर्थाथं तत्त्वकी वात समानेके लिए उसमे भेद किए जाते दै भ्रौरये 
सब भेद गुररूप होते द भ्रौर परिशभने ख्य होते ह । जान गृराकाजो परिशमनदहै 
वह परिणमन क्रितते प्रकारका होता है, कि ~क्रिन साधनोसे होता है उन प्रकारोका 


ण्ह विन कियाजारहादहै। 
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भ्रविशद्रोधात्मक परोक्षप्रकारमूत स्मृतिज्ञानको प्रमाणष्पता- 
जञानके दो मद है - प्रत्यक्ष भौर परोक्ष । प्रत्यक्षका वंन दवितीय भ्रष्यायमे किया गया 
है ! इष ्रष्यायमे परोक्षक्नानका वर्णन किया जा रहा है । परोक्षगानका लक्षण प्रवि- 
शदपना है जो भ्रस्यप्र्ान होता है उपे परोक्षज्नान कहते है । अंसे भ्राोघे देखकर जो 
पदार्थेकां स्वप्र ज्ञनं होता है इस तरहका स्पष्र ज्ञान स्मरणम तो नही हृत्रा करता 
लेङ्रिन श्रते उपयोगकरे सामने वह स्मरण की हुईं चीज साफ विदित होतीदहैफिरमभी 
वह चिश्षद ज्ञान नही है । तो प्रत्यक ज्ञासे भिन्न यह्‌ स्थतिज्खान है भ्र स्मरणज्ञानङ 
श्रधारवर स्मरण प्रत्यभिज्ञान तकं भ्रनुभनादिज्ञनि बना करते हं । भ्रगर स्मरणको 
न मना जाय तव फिर कुदं भी नही वन सकता 1 लाल कंपे पडा जाय ? वाच्य 
वाचक सम्बन्धक स्मरणतो है नही । कल तक्र जो जाना था उसका स्मरण होती 
नही है तो श्रज्ञातां जन कैसे उष तत्त्रको प्रमाण करलं ? इष करणु स्प्रतिजान 
प्रमाख है भौर वहु भरविश्दे होनेसे परोक्ष ज्ञनदहै)। 


प्रत्यभिज्ञानक्रा स्वरूप श्रौर एकत्र प्रत्यभिज्ञानक्री मुद्रा परोक्ष 
प्रमाकोक भेरोपरे ह्िनीषं भेद प्रत्यभिज्ञान प्रपाशका हि । अरव उप प्रत्पभिज्ञाने परमाणं 
कै कारण श्रीर स्वह्प वतानेके लिये सूत्र कहते ह . - 


दर्शेनस्मरणक्ारणके सङ्कलनं प्रत्यभिज्ञानन्‌ ! तदेवेदं तत्पदद्च तद्विल- 
क्षणं तस्प्रतियोगीत्यादि ॥ ५। 





परत्यभिज्ञानका स्वरूप श्रौर एकत्वप्रत्यभिज्ञनको मृद्रा - दशन भौर 
स्मरण दकारण जिसके एसे सकलनान्मक ज्ञानको प्रस्यभिज्ञान कहते है । उसकी 
भुद्राये यह वही है, यह उसके मश है, यह उपरते विलक्षणं है, पह इमे इका प्रति. 
यागोदहै हत तरुणे हभ्रा करती है । प्रत्यक्ष भर्घात्‌ि साभ्यवहारिक प्रत्यक्षभे 
वतमान ममयम जो प्रभिपूश्च प्दाथं है उका बोध होना है 'भ्रौर उम वोधे समयमे 
उसका भ्रनुमवप है, इमङ़े परचत्‌ फिरयेही चीव भ्रनूमून कदुनने लगती है, विजन 
जे(न लिया । दस जाननसे श्रवश्रह्‌, ईहा, भ्रवाय प्रर धारणा ये चार्चत हृ 1 
ण्दि किष्तीज्ञा्मे भ्रवग्रहुईद्ातक्ही हो सके, श्रवाय घ।(रसा नं दने, उमके सम्बन्ध 
मे फिरस्मरणज्ञनन हो सकेगा, प्रव्रायतकमी हो जाथ, किमो ण्दाथक्ता निश्वय 
भीही जाय, पर घारणान न्रयेतो मी स्मरणा ज्ञान नही वन सकता । धार्रान्नान ' 
होनेके वादं उपे घारणाक्रा उद्रो होनेपर स्मरणक्ञान होमा ।' तो प्रत्यक्ष तानक 
विषय तो वर्तमानमात्र है । इसे घाभ्यवहारिक प्रत्यक्ष को श्रथवा दर्शन कहो ) द्बन 
मे तो केवल वतंपांनका बोध है भ्रौर स्मरणमे श्रतीत पदार्थके सम्बन्धे बोध है, किमु 

मिन्ञानमे वतं परान दर्शन प्रौर भ्रतोतका स्मरणा इन दोनोमे गोड करने वाता 
विज्ञान होता है । जतै यह्‌ वही पुरुष टै जिसे गत वर्षं बम्बरईमे देवाथा | तो त 
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वपमे उसके देखनेका तो स्मरण चला भ्रौर सामने नो देना गया उ्तकरा दर्तेन हृश्रा 
प्रत्यक्ष हो रह्‌), धवय एत प्रत्यक्षमे भ्रौर चव स्मरशामे तो यह प्रत्यपिरधिान नदी है, १२ 
द्धन प्रौरस्मरटाका कारणा पाकर गो सफननरूप भान है वह प्रत्यभिज्ञान दहै, यद 
धही पुरुप ह, न तो षको प्रत्यन्‌ कह सक्ते, क्योकि प्रदाक्नङी प्राह वह्‌, नरपे 
स्मरणी ज्चान कह सकते, स्मरण प्रन पुद्रा हिव । श्रत" यद्व्होदहै यत विजन 
दर्वनरै गित्र टै भीर स्मरते भित्रहै। एषे एकतवे प्ररमिञ्जणन कहते ह। 


तसाश्य श्रीर वेलक्षण्य प्रत्यभिक्नानकी मुद्रा प्त्यभिन्नानमो दुवरी सकत 
ह बत्‌ षटस । जक्मपमे जा रटहैयेक्रि वहा रोक दावा) ~स रोको देत्रकर यह 
ज्ञान होना कि यह रोक गव्यके समान है| यहशननतौ स्मरणम मरभितहै श्रौ 
न दर्शानिमे यभित ह क्योकि दर्शनम तो पहशानपध्राणडहैकि यहटेभ्रौर स्मरणम 
गायका स्मरणं है, किन्तुनत्तो य़ा दर्दनिकी वत्ति षन रदी नस्मगराकी वान 
चन रही है दशन प्रौर स्मरण दोनो होनेवर दनि श्रीर स्मरणके कारणामे जो एक 
सकल ज्ञान हाता है दक्षनके विषयत प्दार्यमे भ्रौर स्मरणके विपवभूत पदार्थे 
नो एक सदृछताको जोढ लगाया गया है वह है प्रत्यभिनानका विषय । द्मे कदत ह 
सारय अत्यिज्ञान । प्रव्य्भिज्ञानकी तीतरी गृद्रा है नदिनक्षण 1 जंघे उम रोको 
देकर यह रोकं भमापि विलक्षण है पेमा जन होतो इसमे रोककाततो रयन है, 
अैमाका स्मरण है प्रौर दोनोमे एक गोड तगाया है श्रष्ठमानताका । यह्‌ रोम भना 
छिलक्षख है तो द वैलक्षण्य प्र्थमिनानमे ने तो केवल दर्शन विवप्रतत है न केवल 
ह्मरण की वात है, किन्तु दर्षन प्रीरस्मरणके कारणते हृधरा जो एकं विलक्नणाताका 
जौडष्टप ज्ञान है वह विषयमे भधा है। 








प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञानोकी मूद्रायि -परत्यभिन्ञानमे चौषौ धुद्रा है प्रतियोगौ 
की जो कि श्रनेक मृद्रावोषे वेषे हुए है, जिनके भेद भ्रनेक कथि जा नक्ते । जेत 
कषा किं यह पेन्धिल उप्त पेन्विलसे शटी है तो इसमे लधूताफो प्रतियोगिता को गई 
है बह मदिर इख मदिरते भ्रधिक दुर है ती श्सर्मे म) दोनी प्रतियोणिताक्ी यईटै, 
यह्‌ बध्व उस वन्वेते धिर बुद्धिमान है, यह भी भत्यभिक्ञान है 1 यह तवा तो दछन 
का विदय हमरा भौर उस वन्वे स्मरण इभा प्रीर उम्मे दुद्धिमत्ताको भषिकता 
त्रतियोगमे लगाई भई, तो प्रतियोगी विज्ञान श्रनेक तरहक होते है । इत तरह प्रत्य 
धिज्ञानके विषयमे न तौ कैथल प्रत्यभकफी बातदहैन स्मरणाको ही चत्त हि कन्य प्रत्यक्ष 
घ्रौर स्मर्णके कारणासे उत्पन्न हृभ्रा जो एक दूभरी बातकरा प्रहृण नोडसरूप विन्नान, 
चाहे एकत्वकरा मोड हो या सादश्यक्ञा ड ही या वितटश्ाक्ा जोड हो वा अरन्य भ्रपे- 
क्षिक वातं तथा लक्षण देखकर लक्षयका विज्ञान भादि वे सव भत्यभिनज्ञान कदलातेह। 











ग्रत्यधिज्ञानकी प्रत्यक्ष गर्भितता होनेसे भ्रसिद्धिकी प्रारद्धा-भव 
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ध शद्धावयार कहता है क्रि प्रत्यिजान तो प्रव्यक्त प्रमाशङ्ष है, थट्‌ तो प्रत्यक्ष 
भरमार है लाय, उदे परोक्षल्य कणो कटा जारटाहि ण युक्तिमे भी देखो क्रि प्त्छभि 
षान प्रन्यक्ष प्रमारूप है कथोकरि प्रस्यभिन्तान इन्दियके भ्रन्वयन्यतिरेक- 
पूर्वक होता है ' देश्लो ना जब हृध्रा ज्ञान एकत्व श्रादिकका तो इन्दरियके श्रन्वयज्यतिरेक 
पे हुधरा । इन्धिपके व्यापार विना प्रत्यभिज्ञान हाता नही ब्रौर इन्दियके व्यापारमे 
¶्त्यभिज्ञान होता है इष कारणा प्रत्यय्भिल्लाम प्रत्यक प्रमगराल्प है । जपे कि श्रन्य 
प्रस्यक्ष रोते है भ्रथवा इद्द्रिणका श्रन्ययन्यत्तिरेकं पाया नत्तादहै। यहं भो नही कहं 
घकते कि स्मरणायूर्वक होता ह भ्रत्ययमिज्ञान, इस कारणा इसमे प्रह्यक्षपना नही घट 
सकता 1 शङ्धाकार कह रहा है कि कोई यहं भी नही कह सकता कि प्रत्यर्भिनान चाहे 
एकत्वकता प्रत्यभिन्ञान हो, चाहे मादश्यका प्रत्यभिज्ञान हो ये सव स्मरणपूवक हए दैः 
हम कार्ण यह्‌ ज्ञान प्रच्यक्ष नही क्लां सकता । चाद्धुाकार उत्तरदेता है कि इस तरह 
परत्पक्षक्रा तवेव नही किया जा सकता, क्योकि विद्यमान शरथक्रा इन्दिथतते सम्बन्े 
भ्रा है । पत्यभिज्ञान कषान करते समय चाहे वह स्मरणके पश्चत्‌ क्णोन हुभ्राहो, 
लेकिन उसमे इन्छ्रियके सम्बन्ध तो जुरा, तो इन्दियके ्षम्बन्धते जो ज्ञान दुश्मा विद्य- 
मान भ्र्थेका वह प्रत्यक्ष ही कहलायगा, य नियम नहो बनायाजा सकता क्रिजो 
त्मरणाये पहिले इद्दियअन्यन्ञानहि वहतो प्रत्यक्ष कहलाये श्रौर स्मरशके बादनजो 
ज्ञान हो वह भरत्यमिन्ञान भ्रादिक कंहुलये । ठेसा कोई वचनेन तो कोई राजाके कानून 
मेक्रिजौस्परशसे पहितेन्नानहो तो वह्‌ प्रत्यक्षज्ञान होत्ता भ्रौर न लोकव्यवहारमे 
भीदहै। यही बति नही दहै कि स्मरणके चाद इन्दिरा काम नही रहता । यह बही 
देवदत्त है जिसे पूवम देवा था, इस विज्नातमे स्पररणके पश्चात्‌ भी आज एक वषं 
गुजरनेके वाद भी दद्वियके प्रहृत्ति तो चत्त रही । यह मनुष्य इन्द्रियसे देवा जा रहा है 
टस कारणा यह प्रत्यक्ष जान है । देसे पह मान तेना चादि कि ष्रि भरौर पदार्थं 
कै सम्बन्वमे जो विज्ञान होता है वह सव प्रत्यक्ष है। चाहे वहु स्मरणके पहिले इष 
तरहक शद्रियजन्य ज्ञाने हो या स्मरशके पर्वात्‌ इन्द्रियजन्य ज्ञान ष्टौ वह सव भत्यक्ष 
का जायगा । श्रीर्‌, म प्रव्यक्त ज्ञानमे ब्रहीरग्राहीपनाभं मही है, क्योकि श्रनेक देच 
धरनेके कालमे भ्रवस्यासे युक्त एक सामान्य द्र्य गुरा श्रादिक इन श्षानोक्रे विषयभूत 
ह इवललिए यहां भी श्रपुवं भर्थक्रा म्रहण हभ्राहै, इष्से धाराचाही ज्ञान भौ नही 
कहु घकते । 


प्रव्यभिज्ञानको प्रत्यक्षसे विलक्षण न माननेपर भ्रापित्तिया - श्रव प्रत्य- 
भिज्ञानको प्रत्यक्षरूप माननेकी भशङ्काका उत्तर देते हं कि उक्त श्राशद्का ठीक नही है 
प्रत्यनिज्ञानमे इन्दियके प्रग्यतिरेककी भनुमारिता है यहं बात तिद्ध नदी होती 1 प्रत्य- 
भिनान इन्द्रिय श्रीर पदाय सम्थन्धते उलन नदीं होता । जो इन्द्रिय पदाथके सवधते 
कटा उसे प्रत्यक्ष ज्ञानं कलो, पर ण्ह तो इन्द्रिय भौर भर्थङे सभ्बन्धते होने वाले ज्ञान 


, भै विव ज्ञान हे । यदि प्रत्यभिन्नानको प्रत्यक्ष ज्ानसे विनक्षरा श्ञान न मानने तौ 
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किसी भी पुष्पको पहिनी बार देत्तदेपर वहा भी प्रस्यिन्चानि चन जाना चहिये । जम 
किरी चीजका भ्रमी तक नही देखा, कोई बडा भ्राविष्कार जंते हवाई जहाज जितने 
प्रमी तक वही देखा चह हवाई नहा देवताहै तो उपे देष्वनेके साथ प्रत्यभिननतो 
नही होता । तुमने तो यह्‌ नियम वत्राया कि इन्दरय भौर पदाथंके सम्बन्धते जान होति 
तै ्रत्य्भिश्वान मी प्रत्यक्षदहैतवतो जिम-~-जिम पद थका इन्ियके सम्बन्ध शिनेर 
जान हप्र वहु सव प्रत्यभिज्ञान कहु जाना चाहिये । वदि यहं कहो फ किती चोज 
फिर देक्लनेपर परिनि देखनेपे जो सत्कार बनाया चा उश्च सस्कारॐे परबोषते उत्पश्न 
भ्रा जो स्मरशाज्ञान उकी सहायता लेकर ये इन्दिथां जानती है, यड मी बातत गनत 
यो है कि प्रत्यक्ष्नान किवी दूमरे ज्ञानक प्रपेक्षा सही रखा करता । प्रन्यज्चःनोेता 
है यह बातत कि दूतरे ्ानक्ी भ्रपेला रे पर प्र-यक्षन्नानमे नही है ण्ह कि किमो दृषरे 
फी भ्रपेक्षा रखे 1 जते स्मरणा हप्र कितो भीनका तो पहने जनि दषरी भपेओआ 
रखनी पडी । प्रत्यमिन्चानहोतो इतर्भे दक्षन ओर स्मरशज्नश्ी शपेत श्रयेभी किन्तु 
भ्रल्लोसे किसी चीजको देल लिया, प्रत्यक्ष जन हो ग्यातो यहं किष जानकी भपमा 
रखता है ? प्रत्यक्षज्ञान स्तिक्र भी भरपेश्षा नही रला करता भ्रौर यदि प्रत्यक्ष स्ति 
जानकी म्रपभा र्ते तो णर भरपूवं प्रयंका साक्षात्कार फिर वही किया । 


प्रत्यक्ष श्रौर स्मरणसे भिन्न ही प्रत्यभिज्ञान माननेकी श्रनिवार्यता- 
यह भो कहना भ्रक्त है ₹ भनेक देश भ्रनेक कालको भ्रवस्यासे युक्त सामान्थं द्रन्य 
भादिकर वस्तु इ भरत्यभिज्ञानङ्गा प्रमेय है, कंग प्रयुक्त है यह ब्रात कि देवा भ्रादिकके 
भेदसे भा कोई भ्रव्यक्ष लिहतो कहु पीमांवापे सम्बद्ध ्र्यकाही अकाक्षे करता 
हभ भतीत होता है) अनेक मेद १३ जानेये -त्यक्षरो विधिमे भन्तरन भ्रा जायगा) 
यहयो भ्रश्क्त द कि प्रत्यभिन्नानं इल्दिव श्रीर रदार्थपे सम्बद्ध बाततको नही जनिता । 
इभक्रा विषय ही प्रत्यक्ष ज्ञानक विषये बिलक्षणा है। हयक विषय क्याहै कि पं 
पथापि भरौर उत्तरपयय, एन दोनोमे ओ एकता है वह्‌ प्रत्यभिज्ञानका विषय है । जरे 
यह वी देवदत्त है तो ' ण्ह" कहकर द्रेषदत्तक्ती जो प्रवत्य जनी प्रौर “वहै ककर 
जो वर्पभर पिले देष्रदत्तही जो श्रवस्था तानी दस बरोचके लम्वे समयमे बह एही 
रा प्राया ठेमा जो पूवठत्तर पर्यमरे रहते चाल ओ एकत्व है वहं प्रत्यभिज्ञात 
विषय है श्रयश्रा साददथ भादिक्मे देश्ये । यहु रोक शोके सटश है । तो वत॑मान ह 
रो भ्रौर पूर्वं विज्ञात है णौ, इन दोनोके श्रसमे सभ्वन्धमे = पघरशचता है वहं ष 
हाता भरन्यभिनज्ञानका विषय है | प्रत्यभिज्ञानका विषय इन्िय भौर पदार्थे सम्बद्ध 
पदां नही है । प्रत्णक्षतो वतमानको हो प्रशा करतवाहै। प्रौर, जो यह कहै हि 
स्मरणा करने वाले पुरुषे भी पहिले देखे हए पदाथ प्रति मासते उतयन्न हई भ मति 
है बह षक्षुपे सम्बद्ध होनेपर प्रत्यक्ष बन जाती है । यह मी कहना लत है क्योकि 
इन्द्रियजन्य कान स्ष्तिके विपये पूर्व ङपसे ग्रहण करने वाले हते है पड नियम नही 
है । प्रत्य्से तो जन चेषहिषहो, तेव मी भ्र्भिषुन्व भ्रौर नियमित पदार्थंका बोष 
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श्रा है तव बह प्रत्यक्ष है । प्रत्य्िन्नानमे न तो भरत्यक्षक्रा विपयभृत १द थ श्राया, 
न्तु दोनो श्लानोपे जाने हृएमे जो एक नदं बातत जानी जा रही है वह्‌ सम्बधित 
ताहद्य भ्रादि चिषयहत्ता है प्रत्यमिनानमे | 


प्रत्यभिज्ञानके श्रभावमे लोकव्यवहार व प्रवुत्तिके उच्छेदका प्रसग - 
दलि 1 प्रत्यभिज्ञान प्रमाश प्रलगते न माना जाय प्रव्यक्त स्ति भ्रादिक्ये भिन्न 
माना जाय तो किर लोकन्थवहार भी समापनं हो जायगा किमीोको उधार दिया 
सपय चै्ठा, भ्रव हम उससे त्वह ले सवते ह जव एकस्व भ्रर्भिक्ञात बने कि यह 
वो पुष है जिसे उधार दिया था । केवल प्रत्यक्षे लेनदेनका व्यवहार नही वन 
पक्ता है । तौ तेनदेनक्रा चपरचहारन वने श्रथवा ष्ठं मी व्यवहार न वने कोह चीज 
है धिष्रसे सेटौ वनं जाती है, चाहे इय ज्ञानक्ता वार्या" उपयोग न करे केकिन यह्‌ 
हूर मय भलक देती रहनी है । प्रत्यक्षज्।नका विपथ भरलग कोईन मना जय तो 
न कोट व्यय पर ने तकतानकोरईकटीभश्रा जा सकता । जेषेमाननो भ्राज अमुक 
गवि जाना है ततौ एक प्रत्यभिश्चान चना हृभ्राहै कि उस गाँव जाना है जिस वका 
हमने प्रोग्राम बनाया या जित रगावको हमने कं बारदेला । तो चलना बोलना सदं 
धुष्ध प्रत्यभिज्ञान चिना नही वन सक्तां । क्रिसी मनृष्यते वोता ही कंसे जौयगा । 
वोल्तते तभी ह जव कोई प्रथाजन हो भौर प्रयोजन पत्यर्भिनज्ञाने त्रिना वही वन कता | 
यहु मेरा वही साथीटहैणो दम इस प्रकारसे रहतताहि । यह हमारा काभदेगायां हमे 
दमे सुधिघा ई । कु नी चात प्रत्यभिज्ञानमे भ्राये त्व इभारे वोनचालका व्यवहार 
होता है । या केयल प्रत्यक्ष ही भरध्यक्षे गहेतौ कंसे बोल जायगा ! प्रयोजन भी नही 
रह सक्ता । सद नये नये ६ । फिर तो एकत्य मानादही नहीजा वकता है। ठो 
परव्यथिज्ञात शनि मानि विनान तो लोक व्प्रवहार सथस्क्ताप्रौरन गजाय दही दह 
सेना ट । 


परत्यक्षम स्मृत्तिके चिपयमूत पूर्वल्पको प्राहकताका भ्रभवि ~ इन्द्रि 
नान ऽध्रत्तिके विपयके पूर्यहंप्को ग्रहशरा करने वाला नही है । फिर एन्द्रियजन्नानि कते 
उका प्रतिभात करेगा । पटति देखे हए पदार्थंका विज्ञान करना ही तो उक्षा प्रि. 
भाक कहा जत्ता हि ग्रोर उका एता प्रिमा यदिदहो गया तो हइन्दियज्ानके परोक्ष 
भ्रपहौ तो रहण किया फिर शन्दरियज प्रप्यक्षमे स्पष्ट प्रतिमाप्षपना तो नही रहा । 
मानलो कि इन दन्दियोने स्ृतिका वहारा लेकर जाना पर जो जाना वहु इ भत्यक्ष 
नै जो भी जाना वह प्रष्ष्रहो तो जाना | इन्द्रिय प्नौर पदार्थके सम्बन्धसे जैसा एक 
देव विष्ठद ओन होता है यपा चि्यदवनप्तोगदीदहो सका शस कारणा स्परति ज्ञान 
का विषय पन्य है । साठपवह्ारिकत प्रस्यक्नका विषय प्न्य है प्रर प्रत्यभिन्चानका धिषय 
भन्य द । पदि स्छृतिकरे विषय स्व्रमादरूपक्ते जाने लिया जायं दो स्मरणक्ा विषयभूत 
ूर्यष्वभाव यतमानर पते प्रतिमापतित्त हो गया तच यह्‌ विषयेय शान हो गथा ¦ जितने 


न्ब 


२० ] परोक्षापुग्वसूवरभ्रवचनं 
भी ्त्यमिक्ञान हो रहे ह ्रत्यक्ष फिर तो व विपरीततख्पात्ि हो जयेगे। 


वेशदयका भरभाव होनेसे प्रत्य्भिन्नानकी पत्यक्षूपताकी भ्रमिद्धि - 
मेया { चिक्षद जो क्षण वनताया है प्रत्यल्लक्रां उमक़्ी जरा याह करो । भ्रन्य ज्ञानो 
व्यवधान बिना जो ज्ञान होता है उते विषाद जान कहते ह । यह्‌ सद्र शानक परिभाषा 
जो ज्ञान फिप्तीभ्रन्य ज नक्र श्रपेन। रवकररवने वहु नान स्र नही हो सकना। 
जैसे स्मरण जान पुवं प्रत्यक्षकी भ्रपेभा करके हीना है पाने भत्य जानकी प्रपेक्षा रदा 
है इसलिये स्मरणम प्राया हुमा पदार्थं दिलने वान पदार्थकी तरह स्वर न्चात्त नही 
होता । प्रत्यभिन्नानमे भी स्मरण भ्रीर द्ग इब ज्ानोक्षी श्रपेजा पडो है इमलिष 
प्रत्यभिक्घानका विव भी विषदं (स्य न्दी हो सक्रना | प्रत्यलक्ना विपथ श्रावोतै 
जो दीका तुरन्त जो जाना, हम ज्ञाने प्नन्य किमी नी जानकी ध्रचेभा नही की तमी 
यह विश्चददहै। जो पुखप प्रत्मक्ष होतेह उनमे भी ण्डी चात है। श्रवधिन्ञान, मन 
पर्यंयज्ञानं केवलानि येज्ञानमभी भ्रत्य ्ननोङ्गी भरपेक्ना ने$र ने जाना करते, वैभी 
प्रस ज.नोक्नी भ्रपेक्ा जिना भगे भ्राषर स्यषठ जान लेते है इसलिर प्रतीत्यन्तन्ॐे ज्य. 
वधानसे रहित जो श्रमाय होत्रा उसे विश्चदज्ञान कहते है । य॒ वश्य निमरता नही 
है प्रत्यभिज्ञाने इषलिषएु प्रत्थभिक्नान प्रध्यक्ष तनि नही कूज स्रकना है । इत तरह 
यहं प्रन्यर्भिल्ञनि स्मरशणामे श्रोर प्रत्यक्षमे एक श्रनयप्रनूा जुन हृभ्रा है वहु प्रत्य- 
भिज्ञान इच परयोयमे जनिन चादि 1 वदी दहै यह, पहमेरे स्थ है, यह उकम 
विलक्षण दै, यह उमपे दछयोटा है यदं उमघे वडा है यह चमवेद्ुरदहै, यह्‌ उमये निकट 
है यह जो ट्क'षीग वालादैषोगेडा है भराव धतेक प्रक,रौमे दशने भ्रीर स्मरणकरे 
नीच जो जोड खूप ज्ञान हैवे सव जनि परह्य भवम प्रपनेमे बहा महत्व रखने बाला 
ञान है जिते वस्वि भरषवत स्वात्या भादिक्ये भत्रचल रहै! तो प्रस्यभिज्ञात 
परत्यक्ष्नान ची हो सकेता है यह्‌ स्वत्तम प्रमाणहै । 








जञानके भेदका संदधान्तिक्रं पद्धतिके प्रकरणोपे समन्वय ~ दा्त॑निक 
पद्धति नके दो मेद कथि गए प्रथम एर प्रत्य प्रौत्हूपरा परोप । भरन वति 
केदोमेदक्िपि ग्‌ ह एक वाग्यव्रहारिर प्रत्यक्ष दूमरा परय प्रत्यक्ष । सात्यग्हारिक 
प्रत्यक्षय धासिपिवे धव जनका के परथममेरदहै मि ठते मति। गथा हि भ्रौर मुद 
प्रत्यक्षे ध्रउधिज्ञा7, भन प्यमन्नन, केवनङ्ञंन ये नीनसन्नि निए मएहै। प्रर नेष 
बचे हए स्ति भत्यमिन्नन तक, प्रनुमनि प्रौरग्राप्भये ^ परोक्ष मनेशएह। इव 
५ मे विदढधनदश्चिे स्र, ण्य भनान, तकं भौर धरनुननका पथम्‌ भेद स्वार्थानुषान 
ये तो भराभिनिरोधिफ ज्ञानहे मेः दें पर्याप्‌ मततिज्ञानके भकार हि। ररा्निुमिनि तथा 
व्राणमये दो नुनज्ञानके भेद है। दनमेमे प्रत्यभिज्ञान प्रमाणे इत प्रकरणमे भ्रव 
उदाहरण देकर प्रत्यभिन्लानके प्रकार दिघायि ना रहे षु) जिन उदाहरणो9 सवं 
साधारण मनुप्योो मो स्वषु वोध्य जायगा । 





वि भोगिनि ाभि पः ऋगा "षणि भ्णागगक च्नकक्नाका 
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यथा प्त एवाय देवदत्तः 1 ६ ॥। 


गोसट्ो गवय. | ७ ॥+१ % 
गोविलक्षणो महिषः ,॥ ८.॥; 
इदमस्माह रम्‌ | ६ ॥ ' 


तरक्षोऽप्रभित्यादि ।॥। १०।। , 


एक-व प्रत्यभिज्ञान श्रौर सा्श्य प्रव्यभिन्ञानफे उदाहरणं जेषे क्रि 
वही देवदत है, यह है एकत्व प्रस्यभिजानका उदाहस्ण । जो देपरत पिले किमी 
समय जान लियागपाथा वही देवदत्त भरव समने भ्रायारहै। तो चतभान देवदत्त 
पर्याथको देखरूर पूवं देवदत्त पर्थायका स्मरणं करके उन दोनोके नीचमे भी यहु वही 
का वही था, इस प्रकार एकत्वका सकलन हुभ्रा है इष अत्यमिज्ञानमे । प्रत्यभिज्ञा'का 
भो लक्षरा है, दर्षन प्रौरस्मरण है कारणा जिसमे एवे सकलनको भ्र्थात्‌ योगात्मक 
ज्ञानको परत्यभिक्ञान कते ह, सो यहां वतमान देवदत्तके दान भौर पूवपरिक्ञन 
देवदत्तके स्मरणे कारणंसे इने दोनो पर्यापोके वोच हृएं एकत्वक्ा ररिज्ञान हमा है । 
दूषरा उदाहरण है साटष्य प्रत्यमिन्नानका । यह रो गायके सट दहै । कोर मनुष्य 
जद्खलमेसे गुजर रहा था, वहां रो दोडतः! हृध्रा दीष्ा तो उत्त रोको देवकर इस 
पुरुषको गायका स्मरण हो प्रायो । न्नर गोफ दर्शेन भ्रौर गायके स्भर्राके कारणएमे 
उन दोनोके दोच सटशताका ज्ञान कर लिया यह्‌ रोम गायके घटश है । इष परिज्ञानं 
मे दशन तो हभ्रा रोका श्रौर स्मरण दहुभ्रा गायका । तो रोख दर्घन श्रौर गायके 
स्मरेणके काच्णसे उनमे सटशनेाकरा योग कर दिया गया है। यह रोक पायके सदश्च 
है । शस साटद्यकोन तो प्रत्यक्ष हो जान सक्ताथाजो कृद्धुजभ्ना गया सटशताक्ा 
परिचयभ्रौरन ही स्मरणके हारा सटच्ताक्रा परिचय होता है । घटशताफा परिचय 
प्राहद्य प्रत्यभिन्नानसे हश्रा करता है । 


वैलक्षण्य प्रत्यभिज्ञान व प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञानके उदाहरण - तीसरा 
उदाहरण दिप हि वलक्षण्य प्रप्य्भिज्ञानका । भेसेको देवकर गायका स्मरणा कर्के 
उनमे विलक्षण !का! परिज्ञाने किया गया है। यह्‌ मैषा गायते विनन्ण है। यहामभी 
द्कनतोदहृध्रा टै भैताका भ्रौर स्मरण ह्राद गायका । भैसेका दर्शन करै गायका 
स्मरणा करके इन दोरो ज्रानोके कारणम उत्पन्न हृभ्राजां हन दोनोक्ती विलक्षणताका 
ज्ञान वई है वैलक्षण्य प्रत्यभिज्ञान । इपपे चचक्षण्यक्रा योग क्रिया गयाहै। इन दनो 
मे विलक्ष एता है, विगिन्नता हि । चौधा उदाहरणं क्रिया गया है प्रतियोगी प्रत्य. 
भि्ञानफा । यदे ₹प्पे दूर है भ्रथवा यह उमे दूर है । कहने बाला नहँ वराह खन 
की टष्ठिमे जो एक माध्यम स्थान वना है उपरते जितनी दूर यह पदां है जिसके वारे 
मे कहदै र है उक्षे दूर वह द्वितीय पदार्थं है जिका स्मरण किवाजा रहा। यहा 
दलेन श्रौर स्मरणके कारणसे जो दुरीकरा प्रतियोग किया गथा है वह्‌ है प्रहिथोगी 
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प्रत्य्भिश्चौन । जेषे इस धर्मशालाके स्थानमे यह लगा एधा मदिर पाच है प्रौर बडा 
मदिर यष्सि दूरहैतोवडेमदेरका स्मरण करके प्रीर छोटे मदिरे वारेमे कहना 
कि यह मदिर बडे मदिरे षास है! तो यह निकरनाका अरतिभोग वताय गयादह । 
यह न तो केव प्रत्यक्षज्नानका विभ्यदै प्मीरन स्मरशणका विपय दहै) प्रत्यक्षे है छोटा 
सदर प्रौर स्मररामे है बडा मदिर । तो हय प्रत्यभिज्ञाचमे नतो द्यो परदिर विपथ. 
भूत हभ न बडा मदिर विषयभूत हृश्रा । किन्तु उ्तक्री दूरी विषयभूत हयी । 


दोप प्रत्यभिनीनोको लाक्षण्यरूपता - * बवे उदाहरमे वचे हृष्‌ शेष 
समस्त प्रग्यभिज्ञान लगा लेना चाहिए 1 यह भक्ताभान दृह एक पीग वाला यह 
है गण्डक हती हत्यादिक लक्षणा लक्ष्य वाले भ्रनेक विज्ञान लगा.निषए जाते है । थह 
ठे उक्ष लेष्वते स्पष्ट दै, भरच्छा ह यह प्रतियोगी प्र््भिन्नान हमा । एमा उत्तरपध 
उसके उत्तरपत्रसे प्रच है यह धरतियोग प्रत्यभिज्ञान है । इम जगहषे तो फनना 
वाग ध्यानके लिए प्रच्या है, ये सब प्रतियोपी प्रस्यमिज्चान कष्टलति दै । प्रतियोगी 
प्रस्यनिक्ञानोमे वितयाके प्रकारकी सीमा नहीं है दपलिए उ्कौी कोई भद्रा नहीं वन 
पाती है} जपे कि एकत्व सादय वेलक्षण्य भत्यसिज्ञानकी एकर मद्रा है इस तरह प्रति- 
योगी प्रत्यभिज्ञानकी एक वमान भद्रा नही है दस्र प्रकार लक्षणोसे तक्ष्यके परिक्लान 
मे, लक्षण्यभत्यभिन्ञानमे भो भनैकं भद्राहं । 





प्रत्यभिज्ञान प्रमाणको भरसिद्धिकी भ्राशद्भा -यहा क्षरिकवादी शङ्गा 
कुर रहाहैकि स एव प्रय' वहही यह्‌ है ध्रादिक जो प्रत्यभ्भिन्चान वना है वहु जानं 
नहो ६ । स ईस उल्तेष्ठ वाला नन तो स्मरण जनह भौर भ्य सम्दसे जिका 
उल्लेख किया गपा है यह प्रत्यत प्रमणं है! तो यहेदो भ्रमाशोका समूह है प्रत्यक्ष 
प्रौर स्मरण । प्रत्यक्ष भौर स्मरण ज्ञानोसे व्यतिरिक्त कोद शान नही है जो प्रत्यभि. 
ज्ञान शग्दपे कहा जाय भौर देस भी नही है कि प्रत्यक्ष श्रौर स्मरण शनो ज्रानोक्री 
एकता हौ भाण । दो ज्ञान है भिन्न भिन्न ज्ञान ह, भित्त भिन्न विषय है, दो ज्ञान मिवे 
कर किसी एक जातरप नही गन सकते ह । पदि इस तरह दो ्नोे एकं जानं वना 
दिया जाय भरि अत्यक्ष भौर स्मरसे प्रत्यर्भिज्ञान वना दिया जाय तो प्रस्यक्ष श्रौर 
भरनुमानकरो मी एक ज्ञान वना डालो । क्षशि कवादी कह रः ह कि अ्रत्यर्भिन्ान नाम 
क्रा कोई स्वतन्व ज्ञान नही है । यदि कहो कि स्मरयन्नानमे भौर प्रत्यक्षज्ञान स्प 
पौर श्रस्पष्टका फक है, परत्यक्षम तो स्प वोध है, स्मरण मे भ्रस्यष्ट वोष है देख कारशा 
मेद है प्रर इसी भरकार भरत्यभिश्चानसे तो भ्रस्पष्ठ बोध है भरर प्रत्यक्स स्य बोध दै, 
मेद तो वना हृभ्रादै। तो कहते है इी प्रकार प्रत्यक्ष भ्रीर भ्रनुमानरमे मी भेद है। 
प्रयोजन यह है किं प्रत्यभिज्ञान नामका कोई प्रमाण अलसे नही है क्षिक वादी परत्य 
भिज्चानक्षो हस कारण मी प्रमाणा नही मानं सकते जि प्रतयर्भिन्नाने नामका यदि कोई 
रमाण मात लिया जाथतो फिर पदार्थं नित्य द्ध हो जायया । यह वही है इमे 
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नित्यना प्राधाना 1 नव्रतोस्ताराही क्षणक्त्राद उलट जायगा । क्षशिकवादके 
विद्धास्तमे परत्यभिनज्नःन नामका कोई प्रमाण नही 81 


प्रत्यक्ष श्रौर स्परणसे उ्यतिरिक्त प्रत्यभिज्ञानकीो सिद्धि--उक्त एकाक 
भ्रव उत्तर देते है कि प्रत्यभिज्ञान नामका प्रमाण हि उसका विषय प्रत्यक्ष भ्रौर स्मरण 
के विषयस्ते जुदा है। सरणा भौर प्र्यक्षज्ञानसे उत्पन्न हुभ्रा जो पूवं उत्तर पर्यायपे रहने 
चाला एक द्रव्य तद्विषयक जो सकलन नचान है उसका दिप एकत्व हि भ्र्थात्‌ प्रत्य- 
भिन्नानने पूवं भ्रौर पत्तर पर्यायमे रहने बाले एकत्व रा ज्ञान किय है यढ एकत्व भ्रत्य. 
षक्र विषय नही वन सकता । क्योकि प्रत्यक्ष तो वतमान पात्र पर्यापिको विषय करता 
है 1 यह पूर्वोत्तिर पर्थायवर्ती द्रव्य स्मरणक्रा विषय नहीं वन सकता, क्योकि स्मर्णतो 
केवल श्रतीत्त पयपिको ही ग्रहण करता है । देतंमाने भौर भ्रतीत पर्याधके बीच रहने 
वाला जो एक ्राधार हि,एकट्र है उसे प्रत्यिज्ञ'नने विषय किथा। यदि कहौ कि प्रत्यक्ष 
श्रौर स्मरण दौनोसे जो संस्कार उत्पघ् दृश्रा उप्र सस्फारजनिनं कल~ वाने भुनसे 
एकत्व जाना गथा है । बस्तविके को प्रत्यभिज्ञान नही । कहते है कि सस्कारजनित 
ज्ञान सही, उमीका नाम तो श्नत्य्भिन्नदहै। भरव जो एकत्व जण्ना गया षह कल्पना 
खूपटहैया वास्तविक यहु विषय दूसरा है। सो प्रभासे चिच।रनेपर एकत्व वास्त- 
विक सिद्ध होतादहै। 


प्रत्यभिज्ञ प्रमाण न माननेपर भ्रनमान प्रमाणकी व्यर्थता प्रत्यभि 
ज्ञान प्रामाण्यके भ्रप्तगमे दूसरी वात यहुदहै किं भत्यभिन्नान यदि नमानाजाव तौ 
सणिकवादमे जो यह भ्रनूमान वनया गथा हि यत पतत्‌ तत्‌ र्वे क्षणिक । नो षत्‌ ह 
दह एव क्षिक है । यही क्या ? जितने भी भ्रनूमाने बनाये जार्ये, सव उ्थथं हो जायेगे 
यह्‌ प्रकृत भ्रनूपान कहना यो व्पथं है कि क्षणिकवादमे दो प्रमाणा मने गए हैं त्यक्ष 
भौर भ्रनूमान । तो प्रस्यक्ष तो क्षशिकको विषय करता है भ्रौर भ्रनुमान एकत्वकौ 
परतीतिके निराकरणको करता है पदाथ देन्वा परत्यक्षसे जाना ता वेरा जर्ना ? क्षशिक 
जाना । जनते हीतोनष्ठहो गपा । भ्रौर, पएे्ादही क्यो ? पहिले नष्ट होता फिर 
जाना जाता । प्रत्यक्ञ ज्ञान उस समय नही उत्पन्न होता जिम समय कोई पदाथं है। 
केयोफि पदार्थं तो तव हृश्ना क्षणिक होनेसे जिष्र क्षणमे सत्‌ वना। वहुएकक्षशही 
रहकर विलीन ही गण । भ्रव द्वितीय क्षणम हमारे क्ञानने उसे परला । जब वस्तुन 
रही तव प्रत्यक्षने जाना निप खमय वस्तु है वहु उसके स्वरूप नाभक्ाक्षणहै। उपे 
पहिले बन जाने द तवतो जानेगा ज्ञान । वहु वना कि मिटा? तव जाना प्रत्यक्षे | 
तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो क्षणक्षयको विष्य करता है किन्तु च्रनुमान ज्ञान क्षराक्षथको चिपय 
करने वाला नदी माना या, किन्तु दस पदाथेमे एकत्वकी कल्पना हो कैटकी है जीवो 
को कि यह्‌ वही है, उसको निराकृत करलेके लिए भरतूमान बनाया गया है | भ्रनुयानसे 
क्षणिक सिद्ध नही किया किन्तु श्रक्षछिक नही है यहुत्द्ध कियादहै। तते इस प्रक्षार 


२४ | वनो ध्प्रूणनूतप्रतषन 


परनेमात फत्थक्ी प्रलीनिका निगदरश गरन ठ्‌ यन्या कतार, ; 47128 11८; ` 
पमनम सिट शन नही चका, ददो पद्मी धनिकता दन्द्रम्य द्र 
हती 2 फेमा धनिया माना गेया । प्रप एकस्य पूव सतेना से निग्र 
शिक्षत फर ? जवे धद प्ट; दैन) उगत विराक्णय न वनेका श्र दू 
हा निगकरण ही अनुगनिशा प्रयोजन २1 तथ सनुषान्‌ दमि प्यव दष्रा । 


प्रमुमान प्रमाणम समागोव व्यवच्टेद सात्रकी रप्रयाजक्ता- दि श्दी 
फि द्मनुगःन भान सशय, वरिरयय, प्रनष्यवमादो ईर वरमत्र वित चनामा भ? वर 
वातत भीठीकनषहीदहै पोपप वही दै हने प्रकासे एकवण दनीतिकै धिना, 
श्रय धिवयय मी सम्भव गोदी भक्ते | परि समण्योतकः निद्धि तित्‌ कानने 
कियषहवद्ी ट एमलतिये जनङ्ृष्या करना द गो व्द्धिरो गाना प्न्य पोर 
हमरणाचे भित्तकृद् गदि शन रै 1 किर वहति करना रि शदमिश्रनि वर्धान 
एकल्यफा आन करने वाना छान प्रर भौर स्मरणा िश्र बुद्धमती है वह पृक्त 
नि रहा । भौर यह टना कि समारायदे निदधे ल्म प्रदुभानि दनयपा जना है। 
एकत्व कछ गषटी ‰ 1 पकी प्नोति गनत दै कणि भरयुमान समारोपे वित 
ध्म ह) एकस्वकं निपेधे लिएनरीदरै गरो फटना नी मस्म हि। मारो कवन 
प्रत्यये नरी होता प्रणया स्मग्णावि हो नही रेता 1 किलयु यर्थ ममारप सम्नरवं 
ह । प्रत्यभिञ्ञानप भो संशय हो वरता द । घय, विपर्यय श्रनेप्पयमायको समाग 
फते हिं । यभो धानमिप ग्य श्ारिक म्स्मगदे । जेमे हायते नात काट दिया । 
गर २५ दिन बादजोनाभून ब्रह्म्‌, उन बडे टृए नानुपक्त ठेचकन कृतना कि य 
यती नामून रप्र क्थाहै वही 7 वहतो फटकर कही करटी चना कवा दा। तो 
यह विाय॑व दहि गया । यह कपा बाहिये था कि यह नागुन उनके महम दहै नौ १५ 
दिन परहिते काट दिवागयाया। होतो सट पएतयनिजान श्रीर्‌ कह दिया कोई 
एकत्व प्रत्‌यमिशान तो विष्येय हृश्रा । को दो तर्के एक माय उता ६९ जिनकी 
कत भौ दित्कूत एक भौ है । उनका नाम मी कुष्य रय दिय 1 मानो एक लडकका 
नामं ह देवेन्ध भौर एफकानाम है सुरद । धव दैवेन नाभक तडकेकी देक्षकर कोह 
यके करि यह देवेन्दके समानहैतो यह सोपान दना ? पहं विप्रो यया 
नौर देवेन्द्रो ही देखकर फटा कि यह सूरेन्रहीहैतो व्ह मो भिर्यंयहो गया) तो 
परायमिज्ान भादिकमे मी समारोप चला करता है, इसलिए यहं कहना व्यथं दै करि 
ध्नूमान प्रमाण समारोपके निपेधके सिए वन्या गयो है । नेसे प्रत्यक विषय दे 
ठेते ही स्मरणका मी त्वत्र विषय दै भौर प्त्यभिज्ञानक्षा भी स्वतत्र चिधय है) 


प्रत्यभिज्ञान प्रमाण न माननेपर प्रत्य शरीर श्नुमानकौ भी ध्र 
जाणताका भयम्‌ --पव एकं भ्रन्य वात यदह है कि प्रस्य्भिभनिक्रा निदेष कररेषर 
फिर तुम यद कैसे कह सकते हो कि प्रम्यास द्चामे श्रौर श्रनभ्यास दल्लामे प्रत्यक्ष 
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प्रौरः भ्रनूमानके प्रामा०-की दधि स्वत. भ्रौर परतः होती है ।-परत्यक्षमे भ्रामाण्य स्वत 
माना है लशिकवादने भौर भ्रनुपानमे परतः माना है । किसी तरह भाननेमे प्रत्य 
भिश्लानको नही माननेषर प्रत्यक्ष भी प्रमाणा हो जायगौ । यह भ्रनु गन भी भरप्रमाण 
ह ज।एणा । कमे ? जपे २५० हाथ दूर खडे रहकर चमकती हृदं सोप्को पीप नान] 
प्रौर फिर श्रागे बहकर उस सौपको हाथमे उगकर व्ह कहता हि किजो हमने जाना 
था यही यह्‌ निकल भाया । हमने सीप जानाथासो देखो यहमीप ही पायी गह। 
तो इतस जाने, प्रत्यक्षत प्रमाशकी ददता भ्रायी कि जो प्रत्पशसे आना था चह विल्कुल 
सही ह) पतो यह दटढत्ता एकत्वते करायी कि नही ? जो देवा था चही पापा, इसमे 
एकत्व श्रा ना विषय । भ्रव एकत्व तुम मनते, नही तो फिर नध्यलमे भरविसम्बादता 
कमे तिद्ध करोगे । जंघे दो भ्रादमी षडे हए ह जिनमे एक.कट रहा कि वहसीप दहै, 
दपर विवाद करने लगा--प्रजी नही, तुम्हे श्चमहो या है। जब दुप्तरेको उरं 
उस घीजकै निकट ले जाकर उष सीपक्रो उठाकर दिघाया बताया किं यहद ना सीप 
लो हमने जो समभा थावहसद्रीथाना। जोदेला था वही पराया भयाना, तौ 
एकत्वका श्नान कराकर एत्यक्षकी प्रमाणताको टद कराया गया है, हसी प्रकार भरतु. 
मानमै भी, इव कमरेमे भ्रमि जल ररी है--धुवा होनेमे, ये जेनि क्रियां अग्निका ! 
किन विवाद उठाया कि जके दिन है । यह्‌ भाप उठ रही ह । तुम्ै व्यर्थो श्रम 
हो गया दहै । तो उसका हथ पकरहकर कमरेमे ले जाकर दिखादिया-लोयहदहिश्ना 
भरर ¡ जिसका श्रनुमान किया था वही यह पायी गई । तो एकत्वका परिक्षान करा 
फर उस अनुमानमे मो प्रविक्षम्वादता सिद्ध करदी गई है) एकत्वका ज्ञान न मानोगे 
तो क्षानकी भरमारतमि भ्रविम्ादता सिद्ध नही कर सकते । फिर प्रमाणा पह 
लक्षण करना कि भ्रविक्तम्वादीकी ज्ञान प्रमाण होता है यहु व्यथं ठहरा । इते प्रत्य- 
भिंशन नामक भनि वास्तविकं प्रमाणभूत दै । इसका विषय प्रप्यक्ष मौर स्मरशाके 
0िविषयसे विल्कूले भिन्न विषय है 1 प्रत्यक्षे जाना, वर्तमान, स्मरशते जानां धरतीत 
भरौ प्रत्यभिज्ञाने जाना वतमान भ्रौर भतीतकरे बीच एकत्व था उनमें साह भ्रादि । 
हसते प्रत्थर्भिज्ञन, नामिक ज्ञान वस्तिविक प्रमाणभूत रहता है । 


ज्ञानमान श्रात्साके परिणमनोकी चर्चा -घात्मा ज्ञानमात्र है | योगियोके 
ध्यानके लिए भआत्माको ज्ञानमाश्रताका परिचय बहूत मनत्वक्षाली है । हम भरने भारे 
मे भ्रन्य भन्यरूपरे बोघ करते रहें तो मेग वोषरूपमे रानां नही वन सफता है ! भौर 
भव भ्रपनेको ज्ञानमात्र है एषी प्रतीति रखे रहे श्रीर देषा ही उपयोष धनाय तव चूंकि 
जानते वाला भी क्लान दै भ्रीर जिति जाना गयाहै वह भी ज्ञानस्वरूपः तो जब 
जानने याला नान एषा पौर जेय भी न्नानस्वरूप भा तो जान भौर ज्ेयकां एकत्व हो 
जाता दै उस समय निविकल्वता होती है तो एते जानपाध भरात्माका संषारमे किस 
किस प्रकारते श्ञान परिणमन होता है उसका यह प्रकरणा भल रहा है । प्राम क्च न- 
स्पटैभोरदूकि दस समयते र्षा कर्मनेद है) ज्ञानावरणा कर्मका सभ्वन्ध हैत 
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-जाताविरराके क्षयोपक्चमके भरनुपार भातमाके जनका प्रका चत रहा टै, तो वह्‌ श्रान- 
भ्रकाशच नो ज्ञानावरशके क्षयोपश्चमक्षे होनेपर होत्ता है उमे भेद किनने है ? उन भेदौ 
का यह प्रकरण है । जानेंदो भकारके ह प्रत्यक्ष भ्रौर परोक्ष | प्रत्यक्षदो प्रकारके हि 
एक देश प्रत्यक्ष भोर सकन प्रष्यक्षि । तकल प्रस्पलतो क्षायिक जान है । जानावरख 
का दीय होनेपर सकल परत्यक प्रकट होता है । एक देद्य पृत्यक्ष क्षायाण्थमिक ज्ञान हि 
भौर परोक्ष परमाण सबं क्षणेपकमिक श्चन &। यहा परोक्षके भेदोकी वानं चल रही 
है । परोक्ष पमार, स्एति, पृन्यभिक्ञन, तक श्रौर भनूमन, इन ५ पकारो पडा होवो 
है । स्थति उसे कहते ६ कि [जते पहिले गाना है उसकी यादना) तो जते स्थति 
परत्यक्षते भरल भमाए है इसी भकार प्रत्ययिज्नान मी प्रत्यक्षे ्रलग प्रमाण है । 
भत्यभिश्चान रते कहते ह कर पिते जनी हुई चीन भौर सामने पडी हुई बीज, इस्ते 
गम्वन् रने वाली किसी वातक्षा ज्ञान करना जते यह वही देवदत्त है व्यि कल. 
क्तभि देखा थो । तो इम अत्यर्भिकनमेन तो भ्रतीक्ठपे जाना न वर्तमाने ङिन्तु 
भतीत भौर चत्तमान वध्तुके विषयमे ज एश्त्व है उप्त तस्वका जाना 1 दी प्रकार 
साहषय रत्यभिन्चानमे चले यह रो भायके समान है। अनर्मे नाते हए पृश्पशो 
रोक दीखा, उस भसगमे यह अ्।न जगा कि यह रोक तो चिल्कुम गायके समान है) 
तो दस प्रस्य्भिल्चानके विषयमे नेतो रोक श्राया भौरन गयि नायी, किततुष्ह रोभ 
भायके समा है यहा रोक प्रौर गायते सम्बन्धित ज सटशता है उतका जान हषा 
इमी तरह वँलक्षण्य पएत्यमिजानमे न वरतेमनिका जच है न भरतीतका किन्तु प्रतीत भ्रीर 
ब्नमानसे सम्बन्धित किसी तत्वका जान है) जते यहु मम गायते बिल्कुल विपरीत 
रै । भसा वेल्स वित्कुल भरल होता है । इध्मे न भंसाक्त शाने कराया भया न भाय 
का जान तो दोनोके हए, पर इत प्रत्यभिन्नानमे इन दोचोके सस्बम्धमे बहो हर्द" जा 
भिन्नां है उ्षका जान किय मयादहै, इसी प्रकार लब प्रतियोगी वान करतै &, यह 
 उमदे तीन वषं बडा हितो इमे यह भया, च "यहु" जातम भाया नव्डे मैया 
का कान किया किन्तु च्चानको तुनना्े जो तीन वषकरा वडापन है वहु शनम भाण । 
तो प्रत्यभिक्ान व्तंमनि भ्रौर भरती दनते तम्बन्ध र्ते वाते तत्वका कषान करता है । 


क्षणिकवादमे प्रत्यभिज्ञानको ' भ्रमान्यता भरत्यभिञ्जानको भसिकवादी 
लोग नी मानते , शणिकरवादियोके यहम दो ञान मारे गए है ~ प्रत्यक्ष भरर भ्रनुमान । 
जितने भी सधिकत्प श्रान है वे सच भनुमान वतय गये ह । चौकीको देखकर समा 
किं यह चौकीदैतो यह जान प्रत्यक्ष नही है क्षखिकवादमे, {किन्तु धेनूमान जान है 
कषसिकवोदे प्रत्यक्ष ज्ञानक स्वल्प इस तरह करोब-करीव (समको । जेते जन 
त्िद्धान्त शर्ध॑नका स्वरूप मानता है । तिविकहे ददन 'हौता है। दक्चनमे ` साम्य 
प्रतिभास का सया है 1 बस्तुके त म्बन्धमे यदिजरा भो भोध बनाया कि द्वन नही 
रा, क्षखिक्षवादमे किसी पदार्थे सम्वन्थमे भ्रगर कुच ममा गया तो वहु भस्य 
नही रहा, सनुमान बने यया । प्रत्यानं उनको नितिकत्पं है भ्रौर उत्को यूक्तिं देते 
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हि जव जिस सभये पदां है उप समयमे तो नि््वय नही हो भाताहिश्रौरं जित 
समय निचय हो पाता है उस सपय वह्‌ पदां नही रहता कंयोकि सवं क्षरिक दै । 
तो प्रत्यक्ष करा होता £ ? जब पदां था तव निद्चयु नही हृभ्रा, जव निचय हृप्रा 
तव पदायं न रहा, क्तौ निहचप्रको प्रत्यक्ष नही का गण । तो जौ निविकल्प शालको 
प्रत्यक्ष रमाण मानते ह भौर सविकत्प ज्ञानको प्रनूमान प्रमा मानते है उतके यहा 
प्रस्यभिज्ञान नही माना गया । प्रत्यभिज्ञान मान लेनेपर क्षरिकवादका चति होतादहै 
वयोक्रि यह कहां जाय कि यह्‌ वही पुरुष है (नते कलकत्तामे देवा था तो इससे यह 
सिद्होगा कि पह क्षणिक नतहीरहै। यह्‌ एक चपदे यी बरना म्रायादहै। यह्‌ क्षखिक 
वादको कहा मंजुरदै। तो उनसेकहानारहादहि कि जो लोग प्रद्य्भिक्नान नही 
मानते है वे न॑रात्म्थभावनाक। प्रम्यास क्यो करते हि केयाकि उप्रको तुक ही नही है। 








क्षणिकवादमे संसार भ्रौर मूक्तिकी एके फको क्षशिकवादी लोग यह 
कहते ह कि यदि कोई ध्यान रखता है कि यहर्भैवरीहुजोपिकलेया तो वह सार 
मे इलेगा ! लो भात्मदर्छन करेगा वहं समारभे लेगा । यह्‌ क्षशिकवादफे “ मुक्तिक 
उफायोकि भकररमे कहा है । जो भात्मा न मानेगा वहु खषारसे तिर जायगा । क्षणिक 
चादियोने पे क्यो माना ? तो उनका सिद्धन्तदहि कि जवे प्रात्मा क्षरिकहै; क्षण, 
क्षणमे नण नया भ्रात्मा होता है तो प्तत्व तो यह्‌ है. प्रर कों मनिकिर्म वही है 
तै ध्रात्मा ह रेसा जो दन करेणा श्याल वनयिग। चह ती तो याल बना सकता 
जवे कि धह्‌ क्षरिकन र । कुं समय तो रहे । श्रोर कुछ समय रहा भ्रास्मा ' तो 
क्षशिकवाद रहा नही तो जो श्रत्मा भानताहै प्राल्मका दर्षन करता है वह 

ह, वही म ह, दप प्रकार जो श्रपने श्रात्माकी प्रतीति रखता दै । बह समारभे भरकता 
है. दुखीहोतारहै। भौर जो यहु समना हैकि परात्मा क्षणिक है प्रतिक्षर भ्रात्मा 
नष होता रहता है, भरात्मा कईं समय रहता ही नही, दष प्रकार जो नैरात्प्यकी 
भावना भये धह इस सषारसे मक्त हो सकता" है एेसा क्षशिकवादि्णोका सिद्धान्त है 1 
तो उनसे कटा जा रहा किं नरात्म्यको भावनाका भ्रस्यास वयो करायाजा रहा ै। 
भावर्नाका अस्यास तो तव कराना चाहिये कि जव कुछ विवाद हो, भ्राषकत्ति हो, स्वा- 
मित्व हो । जब भरात्मा क्षशिक ही है भौर प्रत्यभिज्ञान रिता ही नहो है--नै वही ह 
ेसा बोघ क्यो करवा रहे हो ? यदि यह कहो किं पोषे भ्राम दर्षने भिट जायगा यह्‌ 
तो फल है 1 श्रारमवल्तंन होना ससार दै प्रौर भ्रात्मा नही है द प्रकारका बोध होना 
यह मूक्तिका मागं है ठेसा क्षशिकवादमे जो कहा है.उनचचे कहा जा रहा है फि जव 
प्रत्यभिज्ञान मानो तब तो यह उपाय लोगोको बतावो किं माई भाताषही ह, 
सदा नही रहता ह एषा भ्रम्थास करो, यह कहना तब युक्त है जब प्रत्यभिज्ञान होता 
हो. प्रत्य्भिन्नान सुम मानते सही ।! 
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„>= परोक्षायुखमूतरप्रव वन 


तोष्टोरहीहै किम वह ह परस्येक मनुष्यके वित्तमे यहष्यानतो जगर्ाहै किय 
यह ह । मै बह पषा बोषतो समीक होता है। कहते ह कि जप "यही तो हम कह 
रहे ह कि उसी वोयका नाम प्रत्यभिनचन हि} प्रत्यनिक्षान प्रमागुक्ता तुन निषेव नहीं 
क” सकते 1 भीर्‌ तुम्दरि यहा पोहक्ञान पो नही वनका कि अर्यमिक चुप 
मानते नी । व वहता म्मरगा पौर हः यह्‌ $ प्रत्यक्ष । नो दोक निकाय तुमने 
तीषरी बात मानी नष्ट, तोत्र हारे पहा यह बो तिदनहीषहानक्ताकि चैव{है, 
भ्रीर जव बोध नहीहो पक्ता कि वदी प्ररमाहू नौ पहरि यातो वुन्हारे यहा 
आक्नव ततवी धिद्धि वो हो सकती । क्षणिकवादो लोष कमो प्रा धश्र यहु वकते 
ह कि श्रते भार्के वरेमे पहषध्यन स्वना वह्‌ ह दयसे 'ह्यनका प्राश्न होता 
है । देलिये । पुने ेभा नगनादहै जोन भक्तिमउयहै वहतोष्टीजा 
रही सश्रका उगयभोर जो सगरक्ा उगप्रहि -उव्ेवे कह रहै मुक्तिका उगय । 
वणिक्वादशा विद्धन् हैक यह्‌ मानना पहर वदह अ च्र्मा ह प्रद्िनाश्ची 
हू, शख प्रकारका ध्थान जो रेणा उक रागदिक भ्राश्रव चलेगे, स्षाररमे श्तेगा ! 
तो परत्यभिश्चैन जो लोप नही मान रहे उने यह जान कवे षन पक्ताहै किमे वह्‌ 
ह जो पिते धा, धःये रुपा । जत्र पत्य्िज्ञनि नही मानात्तो भरश्चिव्‌ मी नही बन 
कता । तब पक्ति उपायक्तो कति करना वक्यं है । न्यायश्चःयमे ज्ञाप्रमाशकरी वित्त्रुत 
ख्पसे चर्बायोकी गददै कि हम वन्तुणनो कुयवं भी. स्वः निरय कर उदका 
निर्णय करने, हममे कला तो धमे । कते हम उते सवं धमम्‌ उषके तिये प्रणो 
की वर्था है 1 प्त्यभिक्ञन मी एक परमण है । प्रत्यतिज्ञत-नहोतो सक्षारका ग्यवं 
हार भौर भक्तिर उरायये पव कुदभी नही अ१ सकते । जिनको कुछ पसो उधार 
दिया है उभके भम्बन्धर्मे जन पह शान होगा, कि यह वही पर्जदहै जिते उवार दिया 
थात्तमीतो प्रपि मनिगे । उधार लेने वला, जनन यहु ममभेगाकरि यहु वही. सैठ दहै 
निमि उवार लिषाधा, मीवां बात केषी । तो जत्यिनज्ञन बिना सषारका उपव 
हार नही वा यक्ता भौर न पक्ति उ य बन सकता । हम , वस्नुश्वरूपके ज्ञानक 
भरस्पास कर्ते है, पडे ह रो गुशमेतो पत्यमान भहीदैततो कहके युर श्रीप्कटा 
के लिष्य । तो प्रस्यिज्ञान चिना यहाशी पव बति ध मो नही वर पकी ह । इनसे 
बरह्पनिक्चान मानना ही होना ।. 


पथो एकत्व सम्मवके सश्वन्वमे 'क्षणिकवादियोकी भाशद्का - 
प्रव यहा क्षरिकशदो शद्धुके'रपमे कट रहे ह कि भत्यभिक्षान उसे कहते ह कि पूर्व 
पर्पय प्रौर उक्तर पर्णाय जो एकटवका ग्रहण है उत्तका तामे अत्वर्भिश्चान है लेकिन 
पूवं पर्याथ.श्रौर उत्तर पर्यायमें एकत्व मम्मवं ही नहो है । पूवं पर्याय स्वतत्र है उत्तर 
पर्याप स्वतय है । पूवं भ्रौर उत्तर पर्यायिर्मे जब एकत्व ही नही है तो पत्यमिज्ञान कोह 
परमारा नही ह क्योकि परत्यक्षसे देखो तो सन क्षणिक ह द्‌ प्रकारका इन हाताहै। 
रतये पदाथं एक समय रहता है दुसरे प्रमय नही रता है, यष तो चानं रहा है प्रत्यक्ष 
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लान कंयोकि प्तयक्षन्नानका स्वरूपं है छि धपते कालमे नियत प्रथेको जने । पदाेका 
काल ह एक समयमात्र । वो प्रत्यक्षने तो केवल विनद्वर चीन जान, नष्ट होने वाती 
वम्नुको जाना, तो उसमे प्रन्यभिज्ञान कैसे सम्भव है ? उत्तर देते द फि घवा क्षणिक 
पदाय हृष्रा ही नही करता । पदां है भौर वह भ्नन्त।त्मक है । भो है वह्‌ कभी नष्टं 
नही हो ता । उयकी पयय बदलती रहती दै । मे भ्रात्माह तो श्रनादिते हु, भ्रनन्त 
काल तक रहने वाला हू, श्यकी क्षण क्षणम पयि बदलतो रहती है, ओ प्रात्मा चदा 
काल रहता ह एसो माननेसे सकार हो चाया | यो सदेह न -रल्िये क्षशिकवादी 
लोगो ! किन्तु जो क्षरिक षयि है उन पर्यायरोमिं यर्हि" एस प्रदारकी धुद्धि होने 
से सध्रार होता है ! पर्यायोमे दरन्यकी बृद्धि होनेते संसार्‌ है । कीं द्रन्यक्षो भविनासो 
तकानिक भानने्ते सपार नही दहै । मूल वातत्ो-यहदहैकि पर्वाय हो द्रभ्य माननेदे 
समार परिश्रमण होता है । इसका इलाज क्षशिकवादियोने एेमा खोचा कि पर्यायमात्र 
फो द्रन्य मानल, इसके प्रागे कोई दरश्य दै दी नदी त्रो भपने आप यह्‌ वात दन जागी 
फि हम किकी भी पर्धायको किसी भी स्थित्तिमे यद्ग ह ठेसात षोव घकंगे, लेकिन 
यस्तुस्वरूपके विरुद्ध उपाय निकालनेसे.काम नही वनता । पद्ये जषा है वैषा ही 
निर्णय करके उमे फिर गृक्तिकृा उपाय द ठन चाहिये । मै श्रात्मा खदाकाल हूः प्रौर 
स्वमावमात्त हू, षहन-धक्तिमात्र ह । 


ज्ञानमात्रे भरत्मतत्त्वको माननेपर भहेद्धुार ममकार व कतुं त्ववुद्धिके 
भभावको सुगमतया सिद्धि--्पने प्रापको केवल ज्ञानमात्र हू, रेशा भावे अन। 
लिया रो केवल ज्ञानमात्र ह एेमी टदत्तम भवषारणा होनेपर वे सब बतः भरपते भाप 
प्राजातीहैना कि हमे भनी उल्नतिके निए चाहिये 1 जैसे मेरा घन नही, मेरा घर 
नही, मेरा परिवार नही, यहे वाठ जानमाच्रं प्रात्माको स्वीकार करनेपर प्रा जाती है । 
यह ज्ञानमात्र भ्रा्मा जो भराका्यवत्‌ निप भावमात्र, जिसको न कोई पकड सकता, 
जिने न कोई छेद धकता, न कोई मेद सकता, दस प्रकारका श्पूवं ज्ञानमात्र भ्रात्मा, 
उसका यापर कौन है ? कहां परिवार है दस ज्ञानमात्र भोवक्षा ? जि सफलमे हम 
परिजनोको निरते है, जिन सू (तोको देखकर हम यह निभ करते है करि यहु मेरी 
माता है प्तिाहै,भईहै प्रादि क्ण वे दस प्रात्मासे कुठ सम्बश्द रते ६? यर्म 
भमत्यन्त स्वनन्छ ज्ञानमत्र हू , एेसा निय हनेपर यह वातत स्वतः सहज वन जाती ह 
किं परदरश्णोमे ममक्रार नही रहता । उपदेशच किया नाता है कि १रद्रन्योमे कतृ'तव बुद्धि 
भते करो भ्रीर इराके लिये बहुत ~त चिन्तन कंरना पता है,.लेकिन भं जानम टर 
हस अकारक नणय हो जानेपर परदरव्योके भति कर्वत्वका भावं सुगमतया हो नातः ` 
दै । यह र ज्ञानमात्र केवल ज्ञानप्रकाश्चमात्र ह यह्‌ परो दर षकता तो ह नही, परक 
प्रदेश कर नही पकता, परको करेगा या ? यह्‌ बात विल्कुल खत्य है कि कोर भौ 
जीव किप मी परपदाथंको परिशतिको नही करता, रिन्त मात्र रपेम श्रपते भाद 
बनाता है । धनेमे प्रपते भाव वनानेके भतिरिक्तं हम भाष भ्रा म्नौर कूश्भो काम 
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नही कर रहे । तो टेमा भावमात्र जलानमतर यै श्रारमा क किती परका कर्ताहं ? 
उपदेक्ष दिया जालिक तुम श्ररीरको प्रातमा पतमानोकियहु यह, पाकतो पत्त 
मानोकियहर्मे ह, यद चत उसके रुमया पन चात्तीहै मो श्रमो घापको शतमा 
परतीतिमे लिश हए 8 । म ज्रानमत्रहि दत ज्ानमात्र धा्मके देह कटाह ? शष 
भराषेग्ण फी द: यह तो श्रोफात्रयत्‌ श्रूतं प्रत्य 8, एक वत्तनी पिचेषषठा जष्र 
है । ्आानमात्र चपनेको स्वीकार कर तेनेपर पशग्योमि प्रहद्ुर मगष्ठुहि जति ह । 


ानमात्र भात्मतत्त्वको उपलन्धिसे श्र मोक्तृत्वभाव व ध्यनिकी मुयमं 
तया सिद्धि- उपदे दिया नाताटै कि तुम षर दन्णोक्को भोगनेका विकल्प मत 
करो । किसी भी पर दव्यको भोगता ची ह यै फिमं। भी परका नोक्ता मही है, 
थह बात उष्ठके भुगमतया चनती है जो श्रपने प्रापो शानमत्र प्नुमवकर रहा दहै) 
व ज्ञानमाचहु । हसं लानमात्र मेरेका भोग ही कहाँ है बाहर? जो विकल्प करता 
ह, श्च बहौ भोग है । अरपनेमें भार्वाक्रो भोग रहा ह । जानमात्र प्रालमाको मुचि हीने 
पर मै ज्ञानमात्र प्राह्माकौ ही करता ह रेसी छवर होनेधर तटी भोगता हु यह निर्व 
कर ही तते ह यह वात भुगभतया वेन जानी है । जव प प्रपतेो मोयता हं तथ ग 
करिी पर पदा्यंकी भ्रादक्ति क्यो फल ? जय म मावमात्रहः भावोको ही क्रताहु 
भार्वोको ही भोगता ह, भावक चिवाय श्रन्य कु मेरा है मही, तथ बाहर भरुमे शुच 
दढनेकी वेया जरूरत रही । ठव तो प्रपते.कापमे ही लोजना चाहिये 1 हिम भ्राह्न 
साधनाके भ्रादेदय पडते है, उपदेद् दिया जता ह कि ध्यान करो, यह व्हा चित न 
सभावो च्यर्यके यिकल्प भत करो । थह बात उधके सुगमतया बन जाठौी है जो .श्च 
बावपरद्टादै.कि्म जानभूवहू | यथार्थता भी वही दहै, भौर श्छी यया्थतापर डटः 
जाय किम ज्ञानमात्र ह निशंय करे, भ्रन्य बाहरी बतिति कुछ प्रयोजन न रखे तो 
उसके यह्‌ ध्याने सुगमतय। प्नं हो जाता है । जिस घ्यानेमे विकल्प नही जयता | 
केवले शुध सहन शायकस्वरूप श्रात्मतत्व निके भवुमवमे चलता दै, स्वातुरमव, 
आनानूभव बह बात उप्र जीवमे स्वत. प्रकट हौ नाती हे जो भ्रषनेको ज्ानात्र अतीति 
मे लिएहुएहै भौरश्चानमाधहै रेष्ठ ही निरन्तर प्रनुभव करनेका सक्षय बलयि 1 ठा 
चभ्यरल्ञाने ठेती ज्ञान परिशति हम भाग्के बनो रहै, उस्म वाधाये न भा. सके, एेभी 
बातत यदिक्ुछदिन भी बनी रहैतो रेतसा मलोकिक भनुमव होभा,जिस श्रनुभवके 
प्रसादये चके लिये नत्ममरखणक्ी परम्प कट जायो । जीवे मक्त हो जायया } हमें 
रेषा उपाय दना लेना वहिवे । यह हो हि एक सारभूत च्यवस्याय भ्रौर भ्रत्य भ्रत्य 
परक्ारके कामि लगे रहना ये ह सव वण्ये कायं । हस ही क्ानमति श्रात्माके परि 


ामनोको न्यायलास्वमे कि किस किस रूपमे गह दात प्रकटं होती ई यह बेताया 
जाया ) 


भ्रविसवार्दकता होनसे ्रत्यभिज्ञानकी अमाणक्पता --परत्यभिलातको . 
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प्रमाणा न भाननेमे शषशिकवादिपोकी यह्‌ पृक्तिथीकिष्रूङ्कि पदां चिनदवर है, एक 
समय ही ठहरने वाले है तव प्रद्यक्षक्रा चिषथ उस पदार्थके रदटनेके षछमथमे हा निपतत 
है फिर वहं एकत्वको कमे जान सके ? यह पदार्थं वही दहै यह्‌ अनंतो तब बन सकता 
धा जव करि पदाथं विने्वरन होता उसके उत्तरपे कटा जा रहा है कि प्रत्यक्षे ही 
लोगोको ध्रविनाशी रूपमे पदार्थोशी प्रतीति हो रह" है । प्रौर एषा श्नु हो रहा 
है 1 जीवनमे कितने समागम पहिले भित्ते भीरवे ही जव भ्राज निलते हतो भ्रत्य 
भिक्ञान होता है । यह वही पुरुषतो है । प्रन्यभिज्ञानमे फिर विवाद रहा ' इस. 
लिए प्रत्थभिन्नान नियमसे प्रमाणष्प है क्योकि जो दिप है प्रदयभिक्ञानका, भत्प- 
भिन्ञान उपे ग्रहण करता है उपमे कोई विपम्वादं नही है । जपे प्रत्यकष्ये प्रगिति देश्वते 
हैतो प्रत्यक्ष क्रो प्रमणि ह ? दइसलिश कि मत्यकषपे जो जाना उमे भ्िवाद नरह 
उठता । इष्ठी तरह प्रत्यभिज्ञानसे जो जाना उक्ते भी तो विवाद" नही भ्राता । यह 
उका ही तो लडका है । वहत दिगो देखते भये -यह वही लड है रेभा जो 
मीतर बोध दोतादै इममे भी विषादनहीहे) `. | ५ 
एक ज्ञनमे भरनेके भराकार भ्रा सकनेके सम्बन्धमे चर्चा -क्षशएिक 
वादियोका यह्‌ कहना मी भ्ररक्त दै कि पर-यभिक्ञनके विवथमेशे श्रकार शति &। 
एक तो "यह" श्नौर दूसरा "वही" है । दो भाकार एक लानमे समा नही सकते । एक 
ज्ञोनमे एक ही प्राकार भ्रा सकता है । हस कारणा प्रत्यभिज्ञान प्रमाण नही बन सकता, 
पह कहना उनका पो भयुक्तं है कि एेसे तो उनका प्रत्यक्ष भौ नदी वन सकता 
क्योकि प्रत्यक्षमे भो प्रनेक भ्राक्रारभ्रागये । रणा रहा, प्ाथंकाश्राकर भरारा 
उसकी लम्बाई चौडाई श्रा रही, पौर जिष पदार्थकोखारहेहो उमकां रस भी," ्ो 
रदा, गध भी जनमे भोगरहा। तोयो नीनाहिक भ्रतेके भ्र कारोपे घाक्रान्त एक चित 
ज्लानमे भी प्रमाणत्व नही चन पकता जपता कि क्षणिकव दिथोने माना । प्रत्यक्षमे नव 
भ्रतेक भरकर भ्रा जाते हतो प्रत्यभिक्षने प्रमाशान यदि दाप्राक्ञार श्रा जाये एक 
भ्रत्यक्ष वाजला-एक स्मरण वाना, तो इनमे कोनुसा विरोषहै? “. 
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ग; प्रत्यक्ष भ्रौर स्मृत्तिके.भ्राकारोके परस्पर प्रवेशरूप व श्रप्वेशस्यसे 
ज्ञानमे भ्रानेकी चर्चां -भ्रव शकाकार कहता है कि प्रत्यमितानकी शद्रा यह हैमं 
एव प्रय, यह वेहीहितोहपेदो प्राकार प्राये -स्मरंण वाला "यह" प्रौर प्रष्यक्ष 
वाला वड" । तोये दो प्राकार परस्पर एक दूगरेमे प्रवेश्च करने श्यते प्रतिपाथ' रहै 
हियायेदो.ो भकार एक दुमरमे प्रवेश नहो कर गा रहे दस रूपमे प्रतिभातमन है। 
्रत्यनिन्नानते जो दो प्राकार मनि, क्यावे दो भ्राकार एक दमरे प्रवेश" करके ति 
हैया बिना भवेद'श्रिये हृये.भ्राति दे । यदिकहोकिवेदो भ्राकार एक हषरेमे प्रवे 
केरजतेहैतो जव प्रवेशकरेगे तो एक कोई प्राकार ज्ञानमे प्राया! दो कैत ज्ञाय 
नयग { "यह्‌ बही है" इमे है दो भाकारः प्रत्यक्ष बाला "वह" भीर स्मरण वाला 
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"ही “लोयेदो प्राकार यदि एके दतरेभे समा गये फिर जञानम श्राया तो जनमे एक 
भ्राकार कौन रहेगा ? यदिकहोकरिवे दोनो भ्राकार एक दूसरेमे चमा नही सकते 
तो हद्का प्रथं यह हि कि परद्पर भिन्न दो भाफारोका प्रिमा होना बाहवे 1 षर 
प्रत्यभिज्ञाने दो प्राकारोक प्रतिभात कहाहै । वहतो एकत्वको जते श्य है। 
प्रत्यक्षे ^“यह जनिता है यह. स्मरणमे वहे जानता करि "वहेह" किन्तु धह बही 
है अरत्यथिक्ानका विधय पत्यर्भिज्ञानका विषय प्रयक्षे भ्रोर स्मरणे विवयश्चे जुं 
है । जेनियोसे कहाजारहाहैकि यदि दुम यह मनि किदो प्रतिमार्सोक्ना एक जनि 
ग्राधार है प्रत्यभिज्ञाने प्रतिमाद्तोदोहो रहै ह किन्तु उनका श्राषार एकश्चान है 
तो शकाकौर उत्तरदेता टै कि यह वाते दीक न धनेगी, षयोकरिं दो प्रततिमाप्ठोकां एक 
भ्राधार नीं बन सक्ता 1 भल "प्रहु" हि प्र्यक्ष भीर "वही" यहु है परो तो परोक्ष 
भौर प्रपरोक्षल्प भराकार एक कानमे कते धा जायमा 7 यदि परोक्ष श्रीर्‌ श्रपरोक्ष 
प्रतिभाक्त मौ एक कानमे श्रा सकते ह भना जायो जितिन दुनिया भरमेशेनि है वे 


सव एक श्रनमे ध्रा जाये वह प्रथ प्रां पडेगा 1 दत्से परत्यिन्नानकी कोई व्यवस्था 
नही वन सकती । पकाकारके दय कथनका भवे उत्तर सृतिये--कि वहीनो दो 


प्राकार हैं परोक्ष पौर भषरोक्ष वे कथतित्‌ एक दुधरेमे प्रवेद कफर्नेके स्पते जन 
धरायां करते है । प्रयेक प्तौ उन शोनो भाक्षारोका इत्र टषटिति ६ कि परत्यभिशषानर्मे 
प्रत्यक्षं भौर परोक्षपे वम्तन्धित एकत्वं विषयमे भाया । श्रौर यहं विथ तेनं बने पता 




















हे प्रौर सर्वधा प्रवेधयो नहीं ह कि भरत्यक्षका विषय है विद भीर परोक्षा विवय 
है भ्रविक्षद । प्रत्यभिज्ञान भी परोक्ष चान है । तो त्यक्ष भ्रौर परीह्मे पाया लाने 
वातां गो एकष्व ह वह्‌ परोलक्नान-है । षहा दोनो भ्राकार सवथा अविष नहीं हते । 


एक ज्ञानको वहूविधभेानं माने बिना चित्रां तकी भी श्रसिदधि- भब 
दांकाकार जरा यह्‌ बताये कि यदि दो श्राकारे एक भामि नही भ्रा सकते, एकं लान 
षं गही भां सकते तो तुम्हारा धियज्ञान कँसे अनेगा 7? क्षशिकवादमे वित्राहतं माना 
गया है च विललानादैत भानां गया है । विज्चानाैतमं तो हिफ एक भान कषान माव ठै 
किन्तु जिन धौददोका चि्राहैत सिद्धान्त है वे मानते ह कि एकं जनमे चित्र॒ विक्त 
नीला पीला भादिक श्रतेक ण्दायं एक साय भात है परौर वह्‌ भन चित्रित हो नाता 
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आदिक श्राकार परस्परमे प्रवेक्त करते हैया नही? यदि परस्परम प्रवेश करर तो 
चित्रता ही कथां रहो ? यदिकहोकि वे परस्पर भवेच नही करते तो विघृत्ता क्या 
रही ? भे श्वल्त-निप्न सतान तीना पोला-भ्रादिक प्रतिभा, ये जुदे जुदे प्रतिभामनेमे 
ष्मा गये । यदि यह कहो कि भले ह यै नीले पीले प्रादिक भ्रनेक पदार्थं है किन्तु एकं 
ज्ानमेतो भ्रा जाति ह सव ? कतै ह किं यही बात प्रत्यभिज्ञानमे कहु लीजिए । 
प्रत्यभिक्ञानमे भीये दोनो च्राकार एक खथ श्रा गये । 


$ 


प्रत्यभिज्ञानकी चहूपयोगितां हंम राप प्रत्यभिन्ान से" ज्यादहं काम जेते 
रहते ह १२ हस श्रोर ख्याल नही करते । हमारा प्रापक ' परस्परा सरा भ्यवहार 
प्रत्यभिज्ञानपर श्रष्वारित्त है। प्रापको देखते ही भ्रापते वेढे प्रेमसे हम भिते तो भ्रत्य- 
भिज्ञान हृभ्रा तमी तो हेम पिले 1 यह मेरा वही ' परिवित मित्र है 1 सामायिक्त, पूजनं 
भ्रादि करना, गोजन बनाना प्रादिक सभी बाते प्रत्य्िज्ञानपर भराधारित है \ , प्रत्यभि- 
ज्ञान बिना हेम थोडा चलं सी ती सक्ते । यहा उठकर भ्रपते~-प्रपते स्थानपर लोग 
श्मभीजयेमि तो प्रद्पमिन्नाननरहोत्तो कंते लोगं जार्येगे ? कई .प्रदन करता हि भध्ययतं 
करता दै, पठतां है, प्रत्यर्भिन्नन नदहोतोमे कृधी सम्भवनहीह 1 स्श्ति जिसके 
उपयोगमे-प्रति दै उससे कम प्रत्यभिज्ञान उपयोगमे भ्रताहो सो बातनहीदहै) रात 
दिन हमारे का्यौमे, व्यवहारमे भरत्यभिन्चान चलता रहता है । बिना पडे लिखे लोगो 
की बात तो दुर .रहो, भनेक पठे लिखे लोगं भी प्रत्यसिज्ञानकफौ चात ही नहो पर्म्ते 
कियद्‌ हमारे कितना निरन्तर काममे प्रातादहै। स्वाध्याय कररहेष्, ष्डरहेर्है 
उसका भ्रथं सपक रहे है, यह बात प्रत्यभिन्ञानके विना नही बने सक्ती । जसा श्र 
पठा वसा ही इससे पहिले भी पढ़ा था । दका यही भ्रधं हैत परहिते भी सभम्ते ये 1 
तो प६हतेकी सम प्रौर वर्तपानका श्रष्धरयन इन दोनोका सम्यन्ध है तव ना स्वाध्यायं 
घना । तो प्रतूयर्भिन्ान "वन भया । स्पृत्तिमे तो कैवलं स्मरण ही स्मरणा रहा "चवह। । 
श्रौर भत्यभिज्ञानमे प्रत्यक्ष रौर स्थुतिका जोड रहता दै "यह्‌ वही है" तो प्रस्यभिन्लानं 
परोक्ष प्रमि है श्रौरं हम प्रापके जीवनमे वहत काणे श्राता है, उप्रयोगमे रहता है । 
प्रत्यभिज्ञानकी श्र्रमण कमे कहं दिया जाय ? 








प्रत्यभिज्ञानकी मकी- भव शकाकारकट र्हा है कि प्रत्यभिन्ञानमे दे 
प्रत्यक्ष ही तो भ्राये - एक पहिलेका भ्रप्यक्ल भौर एक वर्तं मानका प्रत्यक्ष । तो पहिलेकां 
जो दषेन है बहे भी इस ध्व एकत्यमे पवत्ति नटी करता भौर व्त॑मानका जो प्रत्यक्ष 
है वह भी ध्रुव एकत्वे प्रत्त नही करता । दोनोका श्रपना न्यारा न्यारा विषय है । 
तो फिर किी स्मरणकी सहायता लेकर भी एकत्व प्रत्यभिजञानको यह परह्य कैसे 
दा कर कता है । जपते किसी सुगधित वस्तुका श्णल करनेश्च सुगचित वस्तुके स्म. 
रणको सहायता तेकर कंथा ये भ्रं गकाभीश्नकरलेयी? तो ते सुगधित्त 
वस्तुफे स्भरणएको सहायतां लेकर भी भरले मवका जान वही कर' घकतीं इसी ्रकारमे 
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स्मरणी चहायता लेकर मी प्रत्यक अश्यमिभानकौ उदयन नही कर सक 41 उक्त शा 
का भव उत्तर देते है कि यह भी तुम्हारा फथनमवि दै । सन्र लोग वृद्धते स्प ममः 
रद ६ उस्र पदारथके एकत्वक्रो । किती भी पुरुपको दुरसे भ्राता घ्रा दैश्रकर प्राप 
रन्त दयाल करने ६ कि पह फला व्यक्ति टै, इसमे परत्थमिज्ञान बरावर गृ ग्ध 
काम कर रहा, तेक्रिनि लागि भीषे यह समते है कि हमने प्रत्पक्षजानते काम निवा । 
्रत्यमिज्ञान चिना माप परिचय मही क मक्ते फियहवदी पुक्य है । किष्ठी भी 
रिस्तेदारको देकर नो श्राप यह भाने फरतेते कि पहफुफा जी भवि तो इच 
नमे अरत्यभि्ानने कट काम कर दिया यह्‌वहीदहै | स्मरगु भीभध्रा गया, 
प्रत्यक्ष भी हो गय, । इननी कु्नीपि प्रत्यभिन्चानने काम कियाकि हम रतके इमं चपर 
योगको ममते नही भ्रौर कहते ह कि हमने अत्यक्षपे घमा । तो | जके बिना दुमाग 
भ्राहार, विहार, परिवय, व्यापार, तेनन्देन कद्ध मी नही वन सकता, ठव अ यभिश्ुन 
को हम भरप्रमाण कंते कषद ˆ 


जानस्वरूप भ्रात्माक विकाभोमे एकं प्रत्यभिज्ञानखूप विक्रास -देतिये, 
मूनमे तो प्राटेमा जानत्वह्प टै । जितत किमी प्रःध्यास्मिक पुर्यो वयं प्रकारके निर्योय 
के पदचात्‌ केवल शानसामन्यात्मक भातुमतत्वतें भमा चनेकी धुनिं लगी है उमको तो 
इन विकह्मोकी प्रव्यक्ता मही है । लेकिन यहा जि.हे इन सव प्रात्मके परिशामनों 
का परिय नही है उसको इभ भ्रातूमरतसछरमे पवेत करनेमे सुिधा नहीं मिल मकनी । 
हम जानिस्वरूप घात्मा कित कित स्थितिमे नष कित रूपे परिणामतते ह, यह प्रपनी 
ही तोभ्थाषीजा रही दै । हम भपनो बात ममन, कठिन भावे प्रौर इषे भोरे 
प्रमाद करके स्वज्छन्द होकर पर तत्वोकी भ्रोर ही उंपणोगको दौडते रहे तो यह मोह 
काहीतो पभाव्हिजोहमश्रगनी चति नहीं समकर मकं । यह प जनिस्वल्प किम 
स्पते ओन करता रहता हू, यह ही कथन महां चत रहाहै।श्रूकि यह कमो, षद 
है, हम्दरियोमे जकः हरा है एेमी स्थितिमे इन्द्रिय भौर मनकी सहायता पाकर -यहं 
ज्ञान विकासी हो णा है । यदपि शरान मानसे ही विकि हो रहा है, इनजड ~ 
इन्दो विकसित नष्टं हो रहा, किन्तु वतमान स्थितिमे पेमा नित्त नैमित्तिक 
सम्बन्धे है कि इन्द्रिय भौर मन तो निमित्त है ग्रौच्स्मृति ज्ञाने धादिक नं वकाय 
पे नैभित्तिक परिणामन ६ 1 तो दतत स्थते हमारे जान भ्रधरुरे रद बति ह | उन 
भ्रधूरे न्नारोमे जो केवल स्मरणरूप ततोन है उसे नो रमृति कहा है भौर ओ पत्यल भौर 
स्मरा पोडस्य जानं ह उते पत्वनिन्नानं कटा है । यह उसके पधानं है, यह्‌ उससे 
दित्कुन निराल है, यह उसते बडा है, यह उषसे दुर है ये सवे वते पू्यभिन्नानचे 
सम्वान्वित है भौर एेण्ये जा जीषोके रोज रोज हभ करते है। तो जीवात पमन 
से विज्ञात है उसमे क्या सन्दे करना पृभारसते जानी हुई वस्तुको धनेक यु्तिया देकर 
भौ अन्यथा नहीं बताया जा सकृवा । प्रगर पमार जाने हए पदायमे भी यचा ' तथो 
गक्ति देकर उन प्र्यथा बनाया जाय'ठबं तो कोरव्य हार ही नही चल सङ्का ) 


































पञ्चटह्षे भाष, ॥ ३५ 


श्र यथा बनाया हदी.नही जा सकता । हाथपर भ्रमन्‌ धरकर को मभता रहे कि 
-यह्‌ भ्रग्नि गमं ६ भ्रौर पूखसे कहे कि यह पर्न बी दृडी लगती है, तो यह बात कँसे 
हो सकती है । रस्सी वशो थी सामते श्रौर समभ लिया साप । भ्रव यह वस्तु स्वरू पके 
विरुद्ध बात जानी गईं धसल्िये प्रपुमार है । लेकिन हिम्मत व्नाकर पाक्त जाङ्गर उसे 
गौरसे देखा तो सममे श्राया कि यहत्तोरस्सीहीहै।) तौ भव दस यथां ज्ञान 
करने वालेको कों कितना ही बहुकावे कि नही, नही यहतो सपहै, यहु खयेगा, 
कः एते द्वाथमे म्तजो, तो इसे कौन मानकेमा ? प्रत्यभिन्नान भी पूमाण है । उस्मेजो 
जाता, जो विषयमे श्राया उश्षमे किसी भी प्रकारका विश्चम्बाद नही.>े 1 भौर, फिर 
सहकारी पदार्थोकी शक्ति भी भ्रचिन्त्य है । किम पृकारका क्षयोपत्षम पाकर, किस 
पुकार मनकी पृटत्ति होभेषर यह्‌ पत्यभिन्ञान बनता दै, यह उसकी एक विधिहै 1 


, , उपादान लिमित्तकी एक प्रासणिक चर्चा - पदा्थोमि सुबभे भषनी अपनो 
धक्तिर्थां है 1 कोई निमित्तभूत पदार्थं है । शक्तिया दो पदार्थकरे नातेसे उनकी भ्रपनी 
भरपनी है भ्रलग-ध्रलग । भरव निमित्त कहना, उपादान कहना, यह श्रपेक्षित्त फन हो 
"जाता है । वस्तुस्थिति नो यह है किं परिणमने वाले पदार्थं स्वय प्रपनी षी कत्ता 
रते ह छि शनुकुल निमित्त का सक्धिधान्‌ पाकर स्वय परिणमते है । एेष परिरापनमे 
५. निभित्तने शक्ति नही रपी, निपित्तने श्रपना कुच उसमे दिया लिया नही, यह सम्बन्ध 
स्पश्च है । इसमे विवाद वेया कि परिणमते वलि पदार्थं भनुकन निमित्तका सत्तिघानं 
पाकर श्रयनी केलति भनुहूर परिम जाते हं । हष्ठान्तके लिये ले लो। भ्रापं तखतपर 
वरे हुये है । तलत इतना मजन्ूध होना बाहिपे-यह त्तौ है एक निमित्तकी बात} 
भन्यधा कमजोर, हटा हुपरा डा हृश्र। तखत हो तो उपर भ्राधके बठनेकी ब्त नही 
"बन सकती । तो वह्‌ तदत मजवून ह यहेतोरहै निमित्ती बात; लेकिति प्राप हसं 
 तेखतपर वेठ गये तो परापके ईस वंठनेकी क्रिये, घापके एस नैठनेकी परिस्थितिमे 
+ ध्म तखतने भ्रपने पापमेसे कौनसा गुण तिकालकर भ्रापमे डाला कि श्राप बहे ? उक्ते 
` श्रपना कौनसा प्रभाव, तक्ति, परिणति प्राप्ये डनी 2 यहातो यहु स्पध्र समभे भा 
र्हा फिं भरापमें स्वय सौमध्यं है, कला ह उप्त ठगसे वठेकी तो तवतंका प्राश्य पाकरं 
भाप दस तरह वंठ गये । ततत या प्रस्य -पदार्थं प्राक्नयमे न होतातोभ्राय न बड 
सकते थे । इतनेपर भी भ्रप भ्ररनी कलाका उपयोग जिस निपित्तकी पकर कर सके 
" ह उसको निमित्त कहा जाता है ! ह भकारकी द्धि रखकर जो पदार्थोके परिरमन 
; का निर्णय रता है उघको मोह नही घताता । वह्‌ जानता है कि भेरेमे जो कुठ गी 
हेम कष्टरूर भ्रपते श्रापमे भ्रपनी परिणति कर रहै ह उसमे कला भेरी ह ! प्रपराधं 
भेरा है, परिणति मेसै है 1 भ्रश्य मूत किसी परदरव्यका पराव. मही है। लव हम 
ही परी योग्यता बलि है तो इए प्रफारका विवाद करतेते है) तौ हमारे दु.खमे 
` हमारा ही मपराव कारणा है । दष भ्रकारकी दष्ठि.रखमे वाका पुरुष व्याकुल नही 
होता, भौर जो यद्‌ समता है फि स निमित्ते भुके घताया है. \ भहा देप दिष्ट 
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बेनी वहा फिर ऽस दुःखको मेटतेका इलाज भी नही बन पराता, क्योकि दूपरेका हम 
कं कर सक्ते नही, भौर मानरवाहि करमनेमुके ताया है, तो ग्र दमनः 
लाज किया? यदि यष ध्यान रद्यते कि मै भ्रपनी ही कल्यनसि श्रवतो मना रहा 
हितो यह वलन भी कर कतादे कि उस कल्यनाको जनि द्वारा हूर करदे । तो किपः 
रीतं ज्ञानमे कथते द्रुटनेका हलान्‌ नेहो होता । इते वस्तुक यथं ज्ञान रख धीर 
हमे जो कुथ बातत 8, कलां है उपका हम परिज्ञान वन्ये, अने प्रापडी नर्व, 
षने धापके निकट रदनेमे जो प्रपन्तता होनी है बह भरष्तना पन्य किमो पर वस्वी 
ग्रामे, प्राधं नतामे नही हो सकती । यह अन्यभिननक्री चर्वा चन स्ह है। श्राप 
भीतर निरखते जाष्ये कि हम प्रत्यभिज्ञान प्रमाशके दारा करिमने काम निक्रनते ह। 
ठेसे उवयोगी प्रत्यभिकषानक्रो चरव्रभारा नही कदा जा सक्ता । ` । 


एकत्वकी प्रत्यर्भिज्ाके सम्बन्धे शक्रापमाधान--क्षखिषवादी केषरन दो 

भरमाणा मानते है-परत्यकष प्रौर भ्रनूमान । शितने सविकल, अनदहैवेतो ह संब भ्न 
भान भ्रीप्जो निर्विकल्प श्ञान है वेह 'उनके प्रत्यक्ष । चौकीको तिरलकर चौकी वम 
तिया नो वह्‌ भनुमण्ने ज्ञान है, पचिकत्प ज्ञान ह भौर निरते ही कोद विक्त न 
ठठा भौर जो कुछ प्रतिमान रोता है वह है प्रत्यलज्नान । ती दे१केवलदो ही माणो 
को मायने षाते लशिक्रवादौ कह रहे ह कि प्रत्यभिज्ञान नामका कोई प्रभरणि नही हि , 
कयो प्रत्य्भिज्ञानमे दो प्रमाद माया करते है--पअष्यन्न पीर स्मरथ । भ्रोर, स्मरण 
भीवेप्रादहै ? पूर्वं प्रत्यक्ष । तववोज्ञनि हये पुव प्रत्यक प्रर वतमान शत्यल । 
प्रव प्रर क्न भी वस्तुरे एशरुत्वको प्रवण नही करतः प्रौर वर्तमान प्रत्यक्ष मी एकत्वको 
हए नहीं कर रहा । एक वर्पमे वही है देषा जो एकत्व है रते त तौ धुवं (्रत्यलते 
जाना रौर न वर्तभान प्रत्यषते जाना । तव रत्यिन्ञनिं प्रषारा वन ही नहीं सकता । 
प्रत्यभिज्ञान प्रमाशा उक्षा नाम है कि जपे किती पूरुषकरो देवकर एेमो जन करना 
कि यह वहो धृरप है जिते भ्रमूकषग्य देखा था तो पहिलेका त्ति पदायं श्रीर्‌ भ्रवका 
ज्ञातं पदाथ इन दोनो ओ सदा वतमान एकत्व जने वह है एकत्व भरत्यामिज्ञान, तो 
स्भराक्री महाण्तासे भी प्रस्यक्ष एकत्वको नही जान उक्ता । एसा कहने वानो, भ्रमि 
कट इहे हं किम तरहतो हम यह भी कहष्देगै कि प्रदर्वज्ञका ज्ञान क्ित्तना ही 
द्मभ्वाक् विदोषकी सहायता नो जय पर सर्वशके शानको उन्न नही कर कता -। 
क्षशिकवादी नोय क्ष क्षमे पश्ा्थको मानते ह किन्तुं सर्वश्च मानते ह । वह सर्व 
उनका कसा ३ भौर कौन चयन चविक्रालकी जनिता, किंते जानना शनैर वही एक 
यदि निक्राल रहता दै तो उसमे भशिक्पना नही रहा भौर ‹ ण्दाथका विक्रा पना 
मानते ह तो उनका रिक ना समाद, तो क्षङिकपला मानकर भ त्रिकाल सवेक्तपना 
भाता है। तो सर्ध्रकां कषान य केति गया यह'उनते प्रद क्रियानजा रहा दहै । पटति 
तो वहु प्रधरवश्च था, भ्रमन था, भ्रव श्रल्यज्ञके-लानेने संवश्ञके ज्ञान को " उदन्त कंते कर 
दिया? तो दण विषयमे क्षणाक्षथवादका तम्य 'है कि नरा्यमावनाका श्रम्यासं किया 
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जाता है ! भ क्षादवत नही हुं रेया ्रस्यास बनाया जतादहै। ती जपे स्मरणकी पहा 
यता पाकर मी प्रटयक्ष ज्ञान एकत्वको भ्रत्यभिज्ञानको उदन्न नही -कर सक्तां उषी 
तरह श्रस्पामकीः सहायता गकर भी श्रलज्ञका जनि सर्वजे ज्ञानको उन्न न कर 
सकेगा । भ्रौर, फिर दक्षंतकाभी तो विपय एकत्व है । प्दथक्षमे प्रधा जनना " एक 
क्षमे जाना । नि्विकल्य वम्तुको जाना तो श्राचिर एकत्वको ही तो- जाना । नाना 
पनेक्रो पो नही जानां । ततो एकत्व विपयपनङी मना कैतेकीनजा पकती है? 


एकल्छरकी प्रत्तीतियिद्ता भरर देचिये--एकानततः अनित्यपना तो किमी 
नगहं प्रतीतिमे भ्रत्ता नही । लो कु दिघ्ता है वदं वपि है प्रौर तुम कहते हो कि 
कषरा क्षणमे न्र्‌ होता दै । जसे दीपक जलत्तादहै तो उसमे एक-एण बद भ्रा प्राकर 
दोपकर जल रहा है । लोगोक्षो यहु श्म रहता है किं दीण्क वहीष्टैः पर वर्ह नवां 
नया दीपक धन रहा, है तो जसे नवीन तत व्रिन्दुके दोपकोमे एक दीपक है देषा लोग 
श्रम करते ह इ्सो तरह क्षण क्षणम नवीन, नचीन श्रात्मा उ पन्न होते रहते ह भौर 
उनकी सताने लोग यह ध्म करलेतेहैकरि भ्राता वही है । सुनते हुये तो प्रच्य 
मा लगता है कि ठीकण्हीतो कहु रहे है तेकरिनि यह टध्रान्ति अ्रस्षणके प्रनृष्य नही है। 
-षदार्थतो मूलकुधैमान नलो । वहतलदवुददहैतोवहतन ब्रुदका .मुल -्दाधं दस 
धमय तलस्पमे है, फिर चह दीपकरूपमे हुभ्रा फिर धुवाक्रे रूपमे हुभा । धन्य श्नन्य 
स्प बदले मगर मूलकाजो पदाथदहै वहु कमीनघ् नही द्रोता । पर्यापको ही दव्य पुरा 
' पानकर हैष्रत्तदिणिना है क्षणिकवादमे भ्मिके बारेमे मीर्जषे कि यहु.नाते 
पायी जत्तीहिकिकमीक्रोषो दहै प्रता । कमी मानी, कमी दधन कपटे हि, कमी 
लोममे है, कमी शान्त है । तो एक-एक प्रवस्थामे, रहते वाके प्रारमाको उष्ठही श्रव 
' स्धामे "पुरा सान्‌ लिय। । जसे क्रोघी न रहा श्र्मातो उनका कथनदहै ककि दहं भ्रात्मा 
" ही नही शहा 1, भरव यह दुरा प्रास्मा पदा हृश्रा। एष तर सवरंवा भ्रनिटय पदायं 
किपीको प्रतीति भीती होष्ा। षो जवे प्रत्यक्षके हारा वतमानं प्यके श्राधारल्प 
से एदार्थंकी एकता भरतीतिमे श्रातो है द्मो प्रकारं स्मरशकी गदायता तेकर प्रत्यक्षं 
उत्पन्न हए अरस्यमिक्ञानके हारा स्मरण" भायी हद परमाप भौर प्रत्वकशषमे प्रायी हरं 
पर्याय दन दानोके प्राघाररूपते जो एकत्व है वह्‌ प्रतोत्तिमे प्राया दहै । जपे यह वही 
मनुष्य हि जो < ववृ षणहिने फोट बाधा । तो क्या जाना हमनेकी ८ वेषं पिलेके 
भच््चेको पर्यापमे प्रौर श्राजङेः जवति शिज्ोरक्ी पर्याथते इन दोनोके श्रा रमे रहने 
वाला जो एर जोव दै, मनुष्य है उमक्तो ग्रहण क्रियादहै। तो प्रतयभिन्चानका विष 
फमे नही हि ' ब्रव. है । 








एकत्र विपरीत ज्ञान होनेपर तेत्र विपरीत ज्ञान -माननेका श्रनौवित्य 
च यहा कषणिङ्ष्रादो यद्ध कर रहा है कि जये नेख.्काट-दिये जति हैया गान काट 
` दिये जति है घौर {०-९५ दिनि बादमे फिरदेचदभ्रातेदहैत्तो सोग यही कहेहि 
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केट गये थे उषी नरहकेयेयल उगेहै। तो जसे इन वालोमे एकत्व नहीहै ओ बाले 
येवेदूसरेथेप्रचजोखगे वेदरषरे। जो एकन्व विषयन होकरभी जसे लोय 
यहा एकल्वका नान फरते ह इषो तरह सथर जग एकत्व विषय नही है मार भ्रमन 
एकतवरका जान फरते हं 1 इसलिये प्रत्थर्भिन्ञानक्रां कोई विषय नही है) एक क्षशाका 
ही एकान्नं सही है । इधर उत्तर देते ६ कि यह तो एक बदलती वीज हौ गयी । तो 
साटदय प्रतृयर्भिन्नान था, उवे लोगोने एकत्व ° तृपभिज्ञानमे ढाल दिया । बाले कट थृए 
पौर भये बालं उतपन्न हो शए तो वहा साह्य अरतृयर्भिजान ह 1" चव दूरी बात है 
किं लोगं उलायतमे या उक्तं समभे हए चिषयमे ठेस रूढिमे कह वत्ते है कि ये वही 
वाल ह | यदि शब्दको ही पककर मिथ्या कटते दो तो हो जनिदो भिध्या, श्रगर 
एक जगह भिथ्या हो जायया तो सब जगह तो पिथ्यानहो जामा | जये किष्ठी तमय 
'हीषको वदी जान लिया तो दका श्रयं यह नही कि चादीको जवहम चादीभी 
जानते रह तो वह भो मिथ्या हो जाय 1 शाट्य प्रत्यभिज्ञान भी प्रमाणाभूतदहै भीर 
एकत्व भी भ्रमारभूत है । एक जगह एकस्वको साहेर्यल्पमे सम लिया या सादिक 
।को एक रूपभे समभ लिया तो सव जगह चिपरीतपेना न हो जायगा ! अगर थौ भानो 
तो प्रत्यक्ष भी जरान्त हो जायगा यदि कितो प्रपक्षे नरम ध्रागया जपे प्रत्यक्षे 
देख तो रहै है एरका हठ कुच श्रेरे उजेतेमें भौर समभ रहे है पुरुष तो भत्यक् भ्रगर 
































नाना तो इधके मायने जनन्त तो नही हो गयां । शद्ध सफेद दै उसे पीला समभन 


विपरीत ज्ञान है, पर ेातोनहीहैकि स्व्णंको मी पीला समङ्गे, ठो वह भी विष- 
रीत ज्ञान कहलाये । तो जहा प्रत्यभिनेनिा मास है वर्ह प्रस्यभिज्ञानाभसि है भ्रौर जहां 


दस्य अत्यभिज्ञान है वहां बराबर सत्य प्रत्यभिज्ञ है। 


प्रत्यभिज्ञान भरमाणक भरभावमे श्रनुमान प्रमाणक भी भ्रसिदधि-मीनी 
। सी बाति कि यदि प्रत्यभिक्षान न सानो तो ध्ुमानेकी मी सिद्धि नही हो सकती 
योक भनूमान प्रमाण" बनतो "कव है कि पहिले दतंमानका श्याल भ्राये प्रौर फिर 


दतमानमे देखे हयेकी सटशतां ला तो वहां भरतार्जिलान हभ्रा तव श्मनुमानं बना । 











- "पञ्चदक्ष भाग ॥ ३९ 


जसे परहिते यहं परिचय धा, समफथी क्रं जहो जहां धवा होता है चहा क्रगिनि शती 
है । रसोर््धरमे धुवं धा, श्रगिनि जल रही थौ । तो उस हीकी तरदं दस भवंततमे धूर्ता 
उठ रहा है 'तो यहा रमिति होना चाहिये । तो साधनसे साध्यका ओ जान करते ह 
तो १६६िले ज्ञात किया हभ साधन साध्यका स्मरण होता है तब जैत होता है ओर 
उप स्मरशा साटक्यमे'उस् एक$त्वको प्रत्यभिज्ञान कडूते है । तो प्रत्यभभिद्धाचं मनि भिना 
घनुमन प्रमाएकी मी सिद्धि नहीं हो' सकती ।-जंसे, एरु एएरुषने पठने धु्वां देखा, 
भ्रौर्‌ भर नते उ्यन्न होता हुप्रा पूनः देषा वहौ पुरुष जव गस पूवेके समान किसी 
जगह चया धुवां देखा है तमी तो भलन्निका ज्ञान सम्भवदहै। तो प्रव्यभिन्ञान पहिले 
भ्रा तब तत्ि्न हुता । परत्थमिक्गन हम भप सबके जीवनमे - दतनां व्यापक ज्ञान 
चल रहाट कि हर बापमे प्रत्यभिज्ञान मदद करमाहै। भोजन करते-है, तो- घ्रत्य- 
भिज्ञान होत्ता रेता पै । नि्लकतचे दाल चावलका कौरखातेको उठानेते है, तो 
पदिन बोष है किं इस तरहुका दसम स्व्राद है सल्ल है तो पहिले वोचमे प्रर भवकर 
जाने हुए उक्ठमे पटतकं वोधे वरावर बना हृप्रा हैतवतो सति है । - श्राप कट 
प्रपते कमरेमे जाकर, धु नृति ह, मदिर पहु ब जाते है, द्रोप बोलने लगते . है, 
चलन। बोलना उटठना खाना पीना भादिकं समस्तं व्यवहारोमे प्रत्यभिन्चान बरावर लगा 
हरा है । तो प्रत्यभिन्चानके धिना भ्रनुपान प्रमाण भी नही जन सकता । जब तक 
सादय प्रत्यिज्ञने न वने तेव तकत भ्मनुमान नही बन सक्ता । दस कारणमि जिते 
भनुमान प्रमाणको मानना है, उमम साघन प्रौर साष्यके -सम्बन्धको मानना है, उसे 
प्रत्यभिज्ञान प्रथम मानना ही पडेगा { जैसे क्य याने देले हये" पाथं प्रमाखभरत - हैः 
इसी भकार पदिन देके हए पदारथोक्ता स्मरणं होना मौ प्रमाणभूत है भौर दशी प्रकार 
पहिले स्मरणं किये हुए पदा््भ श्रौ र वर्तमाने देले जा रहे पदार्यमे एकत्व षमश्छना,। 
भित्नता समना, छटा बडा समभन्[, ये सव प्रत्यभिज्लान भी भमाणभूत हैं । - 


्रत्यभिज्ञानसे प्रवाधित्त व्यवहार दष प्रष्यभिज्ञानृका लोग बरावर व्यक 
हार कर्ते हये चले जा रहे ह! एक धक्षरको देखकर भट वह सममा कि यह वह 
भरक्षरहैश्रौर दो तीन प्रक्षरोको पद देकर भट "यह ्ञानमे भाता कि इका यहे 
भाहि, यहु प्रत्यभित्ान विना हो सकता हैया ?;नो हमने पिते पठा, जिषका हमे 
भम्यात्त बना उमकौ सहाण्तासे हम उका स्वाष्याय करते है मरौर उतका प्रथं सममे 
ह । जसे कोई पुष भात्माका मना करे किमे प्रात्मानंहीहैतोर्मै राला नही ह 
एसा सममा फिषने ? एसी सममः किपमे-बनो फि भ भ्रोरमा नही हि ।' यहभीक्तोएके 
सम है, भ्रात्मा हयद्‌ मीसमकटहै। पै भात्मा नही ह यह भी चम है । "जगतस 
कोर्दभ्ातमाहैहीनही यहनी एकषमकदहै।तोजो सम है वहो'तो भलाह) 
जिसमे समभ है यहो तो प्रात्पा है । तोप्रात्माका -निपेष भौ भात्मा ही. करे रहा ३ | 
तो जिस ज्ञापके हारा हम भ्रामक चिपेष करने उपयोग वनाति है, , जिद्ठ उपयोगके 
हारा हत प्र टमाका नास्तित्व षिद्ध करते हँ उष उपयोगो माने नहो यह्‌ कहा तक 

















सस्कार पडा ह ठन सस्कारक्ी सहायता लेकर कट भ्ात्माका , ध्यान करे वऽ गहि 
त्ती धस रिराणिमे उनकी प्रत्मभिक्ञाने काम किया या नही ? तो प्रलभिश्ान प्भाश 
मने विता भाग कुद सिद्धकरही चटी एकते | तो प्रत्य प्रौर' भवुमान प्रमारकी 


भति नि्षिरोष नि सन्देह प्रत्यिक्ञान गी परमारा है। प्रत्यभिक्ञान शन्दमे तीन कषद 
लगे है ~ 












प्रतयभिक्ाप ।' रेता ज्ञान सवं मनुष्योके होता है भौर प्रतीतितिद्ध है । अरतीदिरनिदनान 
का प्रपलाप करने लगे सवक भौ बति तिद्ध नष्टीक्षी जा सक्ती । हम भर 
नविषवोसंकेःसाय प्रपत श्रात्माकी पोर मुक्ते हिः प्रीर कतेक तभापठं करते है, विलुदे 
नन्द भोभते $ । इपको उका पुरं निपट कि किश्च तरह्‌ कुकी जताटै भौर 
किं तरह श्रानन्द लिया जावा टै । उदके स्मरणकी सहायतद्ठे हमं कट पत । योग 
को करतेके, लिए तैणर हो नाते है, तो परत्यनिजुनि पच्दे कामोमे, बुरे कामोपे, ध्याने 








' पञचदक्त धाभ | ४१ 


धो शन्दाकार प्राते है प्रर्यभिक्ान बुद्धिस, या वात होता है किसी प्रमाणके दारा, 
हसं कारणा प्रप्रमाशदहै। यो चार विकर्रेमे पदाना रहादै। 


. गही तग्राही हौनेसे प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है इस विकेल्पकी भ्रयुक्तता- 
गृहीतश्राहो होनेसे प्रत्यभिश्चान धप्रणणा है यंह [विकल्प तो भ्यक्त है भर्थात्‌ गृहीतत्राही 
होनेसे प्रत्यश्ण्ञानकाम्विषय,न तो प्रत्यक्ष गृहीत पदां हैःप्रौर न स्यति गृहीत पदां 

धः है, किन्तु स्थति भ्रौर प्रत्यक्ष दोनोसे प्रहणपे भ्नाने योग्य एक्‌ व्रव्य परन्यमिज्ानृका-विषय 
8 । यह बही ई इस नामे न तो "यह" प्रत्यभिज्ञानके ग्रहरमे भ्रात्ता हि प्रर न "वहु. 

ए स्यभ्भिज्ञानके श्रहशमे प्राता दै । प्रत्यभिक्ञानकां विषय ब्र्हत्राही नही, है, वेयोकि 
प्रत्यक्ष श्रीर स्मरश दोनोका जो विषयभूत पर्थाीय है उसके आधारम रहने बाला जो 
एकत्व साह्य भ्रादिक धमं है व्ह प्रत्यभिज्ञ'लका विषय है ।. सो यद्यपि, प्रत्यभिज्ञान 

ने जिस एकत्वको ग्रहण करिया उस, एकत्वका प्रत्यक्ष श्रौर स्मरणे जाने हुये 

के साथ सम्बन्ध है प्रउएन कथचित पूवि है, श्रहरण.कियाहृभा भी कह कते है 
क्योकि प्रत्यमिश्ठानसे वहीं तो जाना, उक्षके ही सम्बन्धमेतो जाना जेसाकि भरद्यक्ष, 
भ्रीर स्मरन आना । फिर भौ सूष्महष्चिते देकं तो प्रत्यभिन्ञानका विष्य उन. दोनो 
विषयोसे कु भ्रलग है । हम कारण प्रप्रमाण नहो है, कमोक्ति इस तरह थोडा मी 
=* सम्बन्ध निरखकर ध्रप्रमाण पाने रहेगे तो भरनुमान ज्ञानको नी भ्रप्रमणा मानना 
पडेगा, क्योकि भ्रनुमान क्ञानमे जो क्च जानौ है वह सर्वथा प्पूवं प्रथं नही है । पूर्वा 
दे श्रौर उसे निरखकर भ्रग्िका ज्ञान क्णितो धुवा मी भाप पचाप्तो बार्‌ जानु 
के, प्रमिति भी जन चुके भ्रौर'जानी हुई चीजको ही प्रक जान्‌ रहैहो तो यह पूर्वाथं 

ही तोणहश्रा ! तो भ्रनूमानमे जो जाना वह सुवेधा भ्रधतोनहीहि। यदि सर्वथा. ही 

नथा हो तौ भरनुमान जाने नही सकता । जिम सम्बन्धमे हमे पहितेसे परिवय न हो, 

ने देखो हई चीज हो सामने तो उसका श्रनुमान भ? नही बने सकता । तो यो भ्रनुमान 

५ ज्ञाने जो 'विषय भाया वहे भी क्थचित्‌ पूर्वाथं है! घवंथा प्रपूदं उसे भी नही कट 
सकते, केयोकि नो तकं नामका प्रमाण है उसका. विषय है, यह साघ्य {साधन्‌ साभान्य, 
धुरा देखकर "जो भग्निका न्नान किया तो।उसमे तकं प्रमाराते सहयोग दिया ना । सट 
सम गया भीतर ही मतर कि नर्हा जहा धुवा होता है वहा वहा श्रन्ति होती 8 । 
तो तकं नसे जाना नां यह श्रौर जाना अग्नि घामान्य।.ण्द्‌तो नहीकहा जा रहा 
कि जर्हा जरह चवा हिता है वहा वरहा लकडीकी भाग होती है श्रथवा पत्थरकी | राग 
होती है 1 भ्राग साभान्यका भविनाभावदहै। तो तर्क ज्ञ'नसे जो विषय फिया है उसे 
कथवित अरभिक्नही तो है यह्‌ पर्व॑तकी भ्रसिनि जिसका भ्रनुमान किया भा रहा, १ 
भनुमान प्रमाणमे जिषे जाना जा रहा है वह तकं ज्ञानसे'पदितेही जाना जां षुका 
था 1 तो तकं विषयत भ्रभि्न है । यह्‌ भनुमानसे भ्राया हभ सान्प यद्यपि भरनुमाम | 
कथ चिव देश फलके, विष्षेषसये विपयमे भेद हृश्रा मगर जानातो उस हीको जिसको. 
ठकं जानने पमभ्ा दिषा यादस कारो दह भी पूर्वि सिद्ध ह नातो है | तो भनुमातं 





















परीलाभुनवसुत्रप्रवेषते 





५२1 


भी प्रभाशे नही भने सकला । गृ पतप्राहहिको यद्वित श्रयं वाका जाप करि जो 
धोटा बटृत भी भ फिी घ्न्य प्रमारकि जनत तमके बारै अनि घौ ग्रहं तप्रो 
है धोरप्रप्रमाशा दि । य कटनेपर तो भाप कुद गी प्रमाण ची ज्ववत्वन फर नकते 
ससे य फन युक्त नही है कि शृहीतप्राही दोनेमे धन्तिश्रोन चम हेता ह । 


स्मरणानन्तर होनेसे परत्यभिभानको श्रत्रमाण माननेपर सिद्धान्त. 
विघात --प्रब दूषरे प्ली बान ननो । स्मरणके भ्रनन्वर दुप्रा है यहु प्रत्यभिजान 
दस कारणे भपरमाएा कहना पृक्त नही है 1 स्मररक प्रनन्तर होते वत्ति नको भ्र. 
भाता कटने एर अव लपके त्मर्राते वादे रकक्रा सम्नन्वहो जायत उत छमय जो 
रसान उन्न हुषा वद्‌ भोभधमशिदहोव्रठेता केकि तुणने तो नियम चना रला 
है कि म्मरगके वाद श्रनेक नन होति ट सौर प्रमाशामूत होति हु! हके म्मरशा करने 
के धाद पदि कोई चोन रवी जार प्ररं उत्ते जो रेसक्राजानहुभाक्या कह श्रप्रमाण 
है, धरभाशाभूत है 7 उस्चका भ्रनुमवे करते ह, परानन्द नेते ह । रोज-रोज भोजन 
करते र सोग भ्रौर उती भोमनकोप्रज मी कथा श्रीरन्दयते जो स्वा प्राया, जान 
हषा पृथा बह ग्ररीनप्राहो ६? नही, प्रषाशमूव है । प्ररे कल खावा चा, कत प्रीत 
हुभ्रा था उमके वादतो विस्वरशायीद्धो गया 1 नई इच्डा जगी प्रर फिर भोजनं 
छाया 1 उत्तमे ओज्नान हुप्ा वहम्रतमाशाभूष्नीदहै। नो स्परराके बाद जोश ~ 
दाता है वह्‌ प्रमाणा ई यह कोई पक्तिमणत भातं नही है। रस जानते पते जो स्प 
र्णा नान होता है उनो शणिकत्रादियोने पमतस्वर कारणो मोना द श्र्वाति जिव 
कामके याड नयातार शखरा ज्ञानं होता है उष दषरे जनेरा कारता पूर्वङ्गन है क्योकि 
जानाद्वैव विद्धाम्नमे जनमे जानषूपते। मानी ग है 1 च्चेनिते ष््िे जोज्ञानथा वह्‌ 
तमनन्तं कारण शहा जाता 8 प्रयति अनन्तर उन्न हए जनका कारण {तो 
शपके स्मरराके वाद फिर जो रम चण ठत रसन्तानकी उत्ति म्मग्राकरे गद हुई 
फिर भी प्रमाराभूत है 1 जेते कह अभम प्मदेदे कि दे चो! तो ब्राभको र, 
भूसने वाला परुष रूपका सपान छो करहीतेतादै -हरा, पीला जाह, तौरा 
स्मरणा रस जनका ममनसर कारणा वना भीर प्रनश टह इन कररा पड़ना कह 
चकते कि स्मरणाके वाद होने वालि शान श्रत्रभारं ह भरव शद्रुकारकहरद्‌ष्हैकि 
दषा क्तो सपस्पग्राके वाद ज रगनान भ्रा दै इत भस्मे तो बोधर्प्ते समनन्तर 
कारणा प्रर तुम्हारे त्यभिक्ञानमे जौ ज्विपभ्र य वहू स्मर णके खातने समनन्तर 
कारणा है तो शूप नके बाद रमश्ान होना पह तो स्मरणशके,बाद नरे हषा किन्डु 
बोधङे बाद दग्रा जीर तुम्हारा पत्यमिश्चान स्मग्णके लाद हृभा ` उत्तरदेते ह कि 
यह्‌ कहना प्रयुक्तं है क्योकि चाहे भ्मरणरूप हो, जो गोभी हके रोधन्पतो होते ही 
ह रेषा नही कहु सकते कि स्मरणा तो वोषन्य नही होता भोर 
शरस्य शोघषप होते । दम कारणा तुम्हारा कूपन्मरणाके बाद हनि वाला रत्नेन 
भरी सारणे बाद द्रप श्रौर परस्मिन भो स्मरणके बाद दभ्रा । वुम्हारा रमाणा द 
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पञ्चदश भामं । |, *३ 
रयज्ञाने तो प्रत्यभिज्ञ भी प्रमाण है) | | 


स्मरणानन्तरभावी होनेसे प्रत्यभिजानको भ्रप्रमाण माननेपर श्रनुमान 
के धरमाणत्वकी भरसिद्धि देखिये ! स्परशाके भ्रनन्तर होने मात्रते प्रमाण न मौना 
आव प्रत्यभिन्नानको तो प्रनूमान भी प्रमाणनही बन सकता है । पर्वतमे धुवा देखकर 
प्रगितिका जनि कियां कि जहा जहा धुषा होता है वहा वहां प्रमिति होती है । तो स्मरण 
के बाद ज्ञान होनेे यदि भ्रप्रमाणता माननी जोयतो श्रनुमान मी प्रमाणं नही बन 
सकता ' भ्र न्यायग्रन्यके भ्रनुसार भी देवलो कि साधन भ्रौर माष्यकरे सम्बन्धके वाद 
ही प्रतृमान भान उत्ग््न होता है । धुवारो देखकर जो भ्रग्निका ज्ञान हुभ्रा तो पिले 
तो देखा गपा धूवा भ्रौर धुता देलक र एकदम हप पाध्य-साधनङे सम्बन्धका ज्ञान कि 
अहो-जहा धरुवा होता है वरहा वहा भ्रमि हंता करती है उत भ्म्बन्धका हिधा स्मरण, 
धह सस्व. वित्करल षी है । हमने इस जगह भी देल, उ जगह भी देखा ये सब 
घातं भूल जती है ज्ञानमे। तौ साष्य-साधनकरे सम्बन्धके स्मरएके बाद दही भ्रनुमानं 
ज्ञान होता है ।'तो स्मरणके वाद होने वलि क्लनभि भ्रप्रमाणाकहंये तो भ्रनुमान ज्ञान 
भी अप्रमाशा वन जायगा । क्योद्धि बतनाबोनता 2 यहु सच बात कि सम्बन्धके स्मरणां 
के वाद ही अनुम जार बना 1 यदिरेषानहोतातो फिर दृष्टान्त देनेको केया जङू- 
रत थी { दम ग्वंतमे भ्रमि है, धुवा होनेसे जंसेकिं रसोर्दषर । रपोर््वर एेसाजो 
>, सपक्षकां टष्ठान्त दिया वह्‌ तो पथ्वन्ध दिलानेकरे लिए ही दिया । ऽते तिदह कि 
सर्नन्धके स्मररके बाद भनुमान न्चानं यनता है । तव प्रस्यसिजोनको भरप्रमाश स्मरणा 
के वाद होनेके कारश नही कहु सकते । , , 





















दाब्दाकारषारी होनेते प्रत्यभिन्ञानके भ्रप्रमाणत्वके विकल्पफी भरतमीं. 
क्षिताभिधानता- शब्दाकारको धारणा करता ह प्रत्यभिन्नान इस्त कारणा अप्रमाण 

है । यह तीसरा ¶क्ष भी युक्त नही है, क्योकि ज्ञान शब्दाकारको नही धारण करता । 
-+ भते ही ज्ञानके साथ साथ इषकी गुनगूनाहटके शब्दे श्राति रहते है मगर पौद्गलिक 
चीज है दान्द भ्रीर ज्ञान है चेतनका धम । चेतत्का धमं ज्ञान शब्दके भ्राक्ारको धारण 
करे यह्‌ बात दुक्त नही हि भ्रीरय्हमभी युक्तनहीटै कि जितने भीष्ठार्थह वे सब 
शब्दमय है । वाब्द ही .रूप है । शब्दोके सिवाय न चेतन पदां है नं भ्रचैतन पदार्थं । 
थे तो मनगढत कल्पनां ९ । ज्ञान श्ब्दाकारेको धारेण नही करता इस कारणा यह 
नही कह सकते कि शन्दाकारधारी, होनेते जमन प्रप्रा होता है 1 पदाथोनि चन्दको 
कुठ धारण फिया है क्या ? सामने जो पदां दिव रहिये जसे ह दिक रहे 
सम्दाकार कहो पाया जाता † इनका सयोग वियोग हप्र प्रस्परमे उष समय भाषा 
वंशा जातिके पोदूगलिक स्कघ ववनस्प परिरम जति हं । वचनसखूप "रिशमनं हीते 
मे भी यहु दिने वाते स्कधोका शन्दपरिणगनं नही है किन्तु भाषावर्गणा नाधिक्े 
पुद्गल स्कधोका सब्दरूप्‌.परिणमन है । ज्ञानमे तो शन्वक्री बत ही.नही है । प्रत्यभि 
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ज्ञान शन्दाकारवारो होनेपे भ्रप्रमाश है, यदह कहनाश्रक्तदटै।, +, 


` प्रत्यभिज्ञानप्रमाणकी श्रवाध्यमनिता-- भब चौथे पकषके-विषयमे सूनो । 
प्रत्यभिज्ञान वाच्पपान हि षन कारु भ्रप्रमाशा है) यहं कटना युक्त नही । प्रट्यभिनेषन 
क्रिप्से वाधा आती है वतलाथो ? प्रत्यभिङ्नानमे जो विपथ निशी किया हि ूउमन्ना 


„ ~ वाधक प्रत्यत चान नही दहै केयोकि प्रत्यक्षज्ञान श्वे जानता. जोसामने,हो । किसी 


देवदत्तक्रो देष्वकर देम ्षान करना किं यह बही देवदत है जिसे १ वपं पिते देषा 
"था । इम जनमे जो कुर विषय श्राया वहु विषय प्रसक्षङा नहो हो पक्ता । अत्यक्ष 
तो सामने भ्रवि हए पद्यकोहो जातताहै। जो जिम विषयमे णटत्ति वही कर्ता 
वहउपका न साषफ हतान ववक् जं ख्पज्ञानका रमज्ञन न साकहैनं 
"बाषक । प्रापको चना प्रौर स्वाद लिया) उक्ष स्वादको सेकर कोद यहे कि भ्राम 
पौला होत्ता है तो पह कुठ बान ह । पराम तो मीडाहोता है? तौ रूपान चुदी चाज 
ह, रसज्ञान जुदी चोज है इमो तरह प्रत्यर्भिजानक्ा विषय भलम ह प्रत्यक्षक्रा विषयं 
भरल है । प्रत्यक्ष प्रध्यसिज्ानके विपयते बाघक नदी हो एकता । धनुमति भी प्रत्य 
निज्ञानके विषयमे बधक नही है क्योकि भनुमानकी र्त्त प्रत्यमिनानुके, विषयमे नही 
हेती । साधनसे माहे जान होनेक्रा नामि प्रनुपान है 1 तो भ्रनूमानने प्रनूमेयको 
"जाना एकत्व साट "नही जाना । जगम रोभको देवकर यहु हदं ध्यान करे 
किं यह सो गायके समान ननंवर है ता क्या यह्‌ पनूमानक्ना विवय है ? यहु अत्थ. 
मिज्ञानका विपय है । अनुमान जान प्रत्यभिज्नानक विषण्के,सम्वन्वमे कमी मी बाधक 
जन ही नहो मकनौ इम कारणा यदं निग रखना चाहिये कि प्रत्य्मिज्ञान भमाश दहै 
कृथोकि समस्त काधाते रहित है । जपे - प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है केथोकि इसमे कोर 
बाघ नहो भा री । भवो देवा किं यहेवडीटैतो यह अने च्रमासहै कपि 
दधतं कोई वाधक नही षहो रहा ' इरी तर. पत्यभभिजनिके हारो अब ताना किं य्‌ 
बही देवदत्तं है या यह रोः गकर ममनिहि "यह्‌ मेया उक्त बडे भयचि>दं दप छोटा 

ह भादिकर जो मी वातत आनर्त प्रतीह विह्छुल वही ' है उनमे कर्द बधक नदी 
बन र्हा । हयये एकत प्रत्यभिज्ञान प्रमाणमूत है । भौर इती. "तर्द सार्य प्रम्य 
भनिक्ञान मी प्रमारामृन है । जैमे जाना वह रोक गायके छमनदहै पतो याय पौर 
लोभम जो साभान्य चर्म जानमे' भ्रायामे जित हरिको हम ममानेता कहते है उत्त समा- 
नता ज्ञान प्रमासा है) स दव्य भ-यभिक्ञानकं विषे भ्यो काट बाच, देने वाला 
प्रमाणं भही दै । तथा चह सम्पादक मी है अर्यात्‌ विबादरहिषि का्यशारी ज्ञेन 
करने वाला प्रयोभको पिद्धक्रमे वाला मी" जवे को रोगी 'खहदका शयामं 
क्यिद्एदहैतो वंयने बताया शह्दकी नरह गुण मिश्रीकी बातनीपे.दै- तौ चष 
काडो बोध भा वड फलगणकरो है । ती प्सयमिन्गान प्रत्यक्षी तरह वृष्ट ज्ञान ह 
ह्मंरणष्टी तरह ष कषान ह । भ्रतुमानकी चरहुअवितरम्बादी जान है ] "जित 'भनपे 
हम रातं दिन व्यवह्‌।र बना रहे, धमतां मो श्रएनी कायं "निकाल है- उप 





ठ । 











: भञ्चदक्ष भामं ॥ ४५ 


ज्ञानको प्रभा कहना यहं तो बडे दु.तण्दतक वत्त हि। प्रन्य प्रमारोकी सत्ति 
भरत्यमिर्ञन भी भरमाखहै। 
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साहक्यकी सिद्धिके सस्बन्धमे शका सर्माधान -एकत्व प्रस्यभिज्ञानमे तो 
एक हौ पदी्थंकी पूवं चत्तर पर्यायके भ्राधारकौ एकता देलौ जेतती' है भ्रौर सेाहदये प्रत्य 
भिज्ञ नमे भिन्न भिन्न दो पदाथोभे गुण प्राकार 'प्रोदिककी समता देरी जाती है । इस 
प्रसगे शकार कह रहा हैक्रि जो समानता वहउ्नदो ष्दार्थोतति भिन्नदहैपो 
रमिश्न 7 जसे रोभक्रो देवकर “यह जान हु्रा कि यहु गायके समान है तो वहु समोनत। 
रोपे भिन्न ?' या भनि हि गायसि भिन्न है । यदि मिनन कहते ही किं वह समतां 
गायसे रोभ्ें भिन्न है तो ' उसको समानता ही "क्या कहलायौ ? यदि कहो किं प्रभिन्न 
हैतोयातो रोक रहे या गाय! कोई पाह्य'तो रहा नही । तो 'वदार्थोकी सदह 
शता न भिन्त हैन श्र्सिन्न इस कररा चादशयको विषय करने वाले प्रत्य॑भिज्ञानमे बाधा 
भ्राती है । विक्ठम्बाद होता है इस कारणा प्रत्यभिश्लान सिद्ध ही) नंही होता । इसकी 
उत्तर दिया. जां रहा है, साटदयका कधा स्वस्प है“ सादश्यका भ्यं चया है भौर सार्य 
प्रत्यक्षसे मो मिद्ध है अनुमाने भी 'ह्धि है, ये ' सब बोतं एक चिवेरणा संहित भ्राये बतो. 
वेगे लेकिन यध इतनाही समनो कि धमानंताका बोघ सवका नितिरोद 'हो रहा है 
दो जुललुवा वश्ोको देवकर समी कहते कि 2 दोनो बच्चे एकसमा्हैँ तो संटशता 
का बोध सवको बरावर निर्वाहो रषा है'हसकी प्रसिद्धिनही है कदाचित एक साय 
उत्पन्न हए एकमे भाकारके दो ` पत्रोमे 'जिनका कुष नाम रद लो, एककः नास राम 
भौर दूसरेका नाम भरत । भ्रववे दोनो एकमे प्राकारे है श्रौर किपी समय 
रामक देखकर कोई यदक्‌ दै देवो" धह राभ समान है तो यह गेत हृनचा ना । 
रामहीतोहैभ्रौर कही जारंहा फि'यह्‌ रामके ममान है! तो ए जगह यदि पाहश्य 
प्रत्यभिक्नान गलत हो गयौ तता इसके 9येने यह नही है करि सब जगहःगरलंत हो गया 
इससे" जिस प्रकार ' एकत्वं भत्यभिश्नान प्रमाण सिद है इसी नरह साह्य प्रत्ये भिक्ञान 
सिद्ध ह प्रत्यभिज्ञाने दो ज्ञेोके"खम्बन्धको बात जनो जाती है । चहं वह सम्बन्ध 
एकतारूपसे किया हो चाहे परहशता'रूपसे किया हो वाहे विसटकशतासे किया ही या प्रति 

योगिता क्रिण.हो वे मब प्रत्यमिन्ञानकहनतति ह। + ५ 
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सादुरय प्रत्यभिन्ञानका भ्रनुमानमे भ्रेनन्तभवि ~ दराकार कहता है भि 
भत्यामन्ञानेको भानता कौनं नही हम मो-मानते ह मगरे वेह भ्रनुमान प्रमा रा है,भत्य. 
भिन्ञान कोई घुदा श्रभीण ह सौ वात नही । प्रनुमानरूपसे प्रत्यभिजानको-माना जाता 
है । यह वही देवदत्त है यह्‌ ज्ञान भ्रनुमनि है^1;प्रत्यभिज्ञात नही परया यह सो गायके 
टश .है यह भी प्रत्यभिज्ञान, नहरी} श्नुमान है 1.फिषु प्रकारसे यह ज्ञान भतुमान कह 
'लाता है सो सुनिये । पूवं \ क्षणे ग्रौर उत्तर कषणे. दो पदार्थं देखे गये । जते पहिले 
-देला पा. याय. भौर भ्रव देख रहे .तेभ,तो उनमे जो एक साददय दिल रह है वह 












देषा भया था, धव रोभको देल रहे है तो बहौ भ्राकार दिख रहा है । नौ यह धाह 
तो श्ररयक्षस , जाना गया लेकिन जो पृ ग एेसा जानकर भी साट्व्यक। व्यवहार नष्टी 
करता है उसको भ्रयुमानसे समना चाहिये कि यह रोक पिते जानी हुई पायके समान 
भाकारकी यहां उग्लन्धिदहै। तो देल भावन बन गया | पाघ्तनतै पाश्ण्के ज्ञान हने 
को भ्रनुम्‌निं कहते है । गायके समान भ्राक्रारकी उपनन्धि होनेसे यहु रोकः गायके 
समान है । अनुमान वन गथा ना फिर पाहद अरत्यपिज्ञान क्यारहा? इत शकाश 
भव उत्तर देते है कि इस तरह माननेषर तो भ्रनुमानमें मी भ्रनवस्था हो जायभी । पर्वत 
मेनो धुवा दिख रहा है उमे रेषाज्ञानं कियाजारहा कि पहिङे जने हये धूमके 
समान यह धूम है) २ प्रकार जो सानका ज्ञान बना, दै यद्वि पट्‌ पार्य प््यभि- 
ज्ञान, भरनुमान करते सपय धुर्वां देकर जो कट यह बोधो जतादहै कि यह्‌ धुवा 
नं मव धुवो पमान है लिगको हमने देता या यह है सादय प्रत्यमिन्नान तुम करं 
पठे हो भ्रनुमान, तो उमे भी रहने चलति जो पटधताका धमं है उका भी भनुमान 
धनाना पडेगा । जसे पर्वतका धुव पिले देखे धुरक समान है क्योकि परहिते देखे हए 
व्ुवोकी तरहक श्राकार है । तो भ्रव इसका भनुमान बनावे कि यह्‌ घुवा टश भाक्रार 
होनेके कारशा समान ह क्योकि सट प्राकार हई दस्मे फिरजोभी श्त भ्ाकारका 
हितु देखा वहां मी प्रनुमान बनाया-जवे तो वहा शरनुभानुकी भ्रवस्था नह रह ऽक० । 
गदि तुभ पदाथ होने नाली सयपानताके व्यवहारो इस हितुसे सिद्ध कर रहो कि यह 
स्ट प्रोकार होनेषे समान है तो सहश्च प्राकाररमे भी तुम किस सरह व्यवहार बनावो- 
9 ? दरा सक्च घमं दिष्ठाकर तो अनवस्था हो जायगी । यदि पटार्थमे सशता सिद्ध 
करोगे तो भ्रन्योत्याश्चय दोष हो जायगा दस कारणां शाहष्य अ्वयिननिको अनुमान न 
सभभना चाहिये, वष एक स्वतत्र ज्ञान है । जदे एकत्व प्रत्यमिज्ञानका ग्यवहार बहुत 
होता रहता है, हिन्दु भत्यन्त प्रधिक उपय्रोग होगेषर भी लोग उसकी भ्रालोचना नही 
कर पति है हसी तरह साटशय प्रत्यभिज्ञानेका, भी च्यवहार भ्रधिकं होता रहता दै । 
खिचडी पक रही ह प्रौर पकनेके बाद चावल रटोल्ला तो वह्‌ धुल गया तो कट यहे श्चात 
हो गया कि चाकल पक गया । दके वीच साह्य भरत्यमिन्ञान भीदहो गया पर लोग 
हयात नही रसते! -पज लिवदधी पकते थे, इत तरह चुल जाती धी श्रीर पकी कनति 


















































प्रत्यभिज्ञानकी तरह वातं वातमे साहश्य ्त्पमिज्नान भी चलं रहा है । इतना तो वि 
तृत उपयोग होता है जिसपर भी न माने कों तो मतर माति,.पर इसका उपयोग, छोड 


ठै कोई तो व्यवहार भी भरषमा नही वना सक्ता ॥ 
साहश्यप्रत्यभिज्ञानका उपमाने भ्रनन्तभवि-भ्रवे जो किं उपमान 


प्रमाराको भानता है वह शंका कर रह्‌ है किं जत्रहमने रोकदेखातो शुक. हमने 
भाय मी देखा था भौर गाये देलनेते एक भरणा मनते बनाली थी। 6 श्ये 





वट्न्दददा भाग [ *७ 


देग्नेपे धतायी है घ रा! निपने रेरा जब रोको देवता ह ठो रोके देखनेसे तुरन्त 
ायकास्मरणाहोश्रानादहै प्रौर तव इव प्रकारके प्रकारका जुषन वनता है {क चहं 
उमके पमानहैया वहमेरे त्तपनिदटहै\ तो यह लन तो उपमन हृष.) उपदान 
प्रभाणा कट्ते उसे ह कि जहाँ एक भ्र्वनी दूमरे र्मे उक्मा दी जाय । ,समानतता 
दिष्वादई जय तो पहु साद्श्य प्रस्यमिज्ञान उपमानि प्रमाण हृभ्रा यह्‌ कोई भरल भमा 
मही है, क्थोकि उपमानका प्रमेय होता हि क्या? समानतसि सदिते पदाथ, भ्रववां 
पदाथ रहने वाली समानना यह्‌ है उपमानका विषय । तोयोखमन तो सही है 
पर चाटद्य प्रत्यभिज्ञान करोर ए्मण नहोदहै । उत्तरदेते हैकि यह तुम्हा कथन 
चिना विचारा हषा ६ । विचार क्रेररतो तुम एेसा नही कह सकते । प्रत्यरन्चानं 
होता है सकलनस्मिक जनि, कि जित एकत्व प्रत्यसिज्ञानमे एव भ्रोर उत्तर पर्याप्त 
एकत्वका घफमन क्रिया गशयाथातो गृहष्य ्रत्थ्मिन्नानमे एक पदाथका -भ्रौर -पूर्वे 
विज्नान दरे पदार्यमे ना सटशषता है उमा सकलन क्रिया है इसलिए साटकय .प्रत्य- 
भिश्चानपनैकौ नही छोट रहा । जेन यह वही है दमे उत्तर पर्थाथिकी पूर्वं पर्यायके 
धाथ एकता प्रतीति करायीजा रही है भोर वह पत्य्भिज्ञान दै दसी प्रकार प्रधमं 
देखे हए पदा्थका धवं देते हुए पदार्थका पूवं देखे हये पदाथके पाय सटती पततीति 
करायी जाती है । यह उपके समानदहै तो वहा दभा एकत्वका सकलन भौर यहा 
हेता ह पटशनाक। सकलन । तो जसे पूवं पर्प शौर उत्तर पर्याय सम्बन्धी ज्ानोभे 
नो एकत्य सममं पराया उह एक व जाना गया दसी तरह वतंममन पदार्थमरे प्रर पूवं 
विशत पशार्धमे ओ सटश्षता दहै बह सटश्ता जानी गयी है। यदि रमां कहोगे कि 
एकत्वका शान तो प्रत्यमिन्नोन हि ह हम मन लेगे पर घाटक्यजानतो श्रनूमान ही 
हि 1 एेसा कडोगे तो तुभ य बतलायो कि विमृशता ज्ञान हृश्र' तो दहु किप नामं 
प प्रमाता दहै । जति रोर देवर रोर देवने वाने पुरुप्को भाय देषनेतेजो सध्कार 
बने प्राचा उक्ते वह सपकनादहैकि यह्‌ रो गायके पमान है तो इमी अकार 
उपने भैगको देखा था पोर संगकते देननेसे उसके प्रकारका सस्कारमभीवनपाया ३ 


गह रष रोक देवकर जो यहूज्ञान करता दै किय रोक मभते वित्कूल विलक्षण 
तो दिलक्षणतकौ मी तो प्ताति दभ्रा करती है । चसे एक पदार्थमे दूपरे पदार्थंको 
परतोत्ति होती दै दसो प्रकार विसता भो प्रतीति दोती है ।तो विलभखताफौ सो 
परकीति होनी, यड एकस्य सन्पिक्तानमे नोनही पया प्रौर उमान प्रभारामे भौ 
नही कवा, चो सुपने प्रमाण मना उष्ठीमे इवि होवेकी एकव मानते प्रर उर्मान मो 
पिद्पत्निशनभीत्तो पद्‌ रतायवो ए यद वलकशषण्यज्ञान किस ज्ञानमे खानिल होनायोक्ष 
इतका विषय न ध्रनुमान हैन मदटतना । जः प्रभाणक्तो सरूपा मनिते ह प्रनुमान पमा. 
एयादो, उनको स्द्पाका दिषात हो जायगा ना, इतये सही बान मान षौ हि तजल;- 


एम यनि प्रत्यमिक्षान फते र । चाट वहु एकूत्वका तरततन करे बाट मरमताका 
चाद विद्वहदठासत 1 
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+ सादुदय श्रौर वलक्षण्येकां विधान एकाकार कह रहा है फि सदतां 
प्रभावकां नाम विमटदता है । समनिता च जची उका "नाम विषटशता है । त्तो वह्‌ 
विप्र्टणता भभावनामका चिषय है । पटकवाताका' च्रमाव जानी पया भौर 
प्माविरूजनिना भ्रमाव प्रमाता वनता ह । मोमा सितान्तमे प्रत्यत, 
भनुमान, भर्थापत्ति, उपमान, प्रौर श्रभाव यै प्रमरा-मनिग्ए है) हो जो 
प्रसद्‌ माव है; भमावदूप हि उमक्ो प्रभाव प्रमाणा जानता हतो विसटकता सदतताका 
भ्रमाव दै तो विसहदातोका जनिं भ्रभावध्रमारेति हो जयया । नो वह पृछा ग्या या 
कि यह रोक भक्तसे विषटक् है 1 यह जान किष ज्ञानमे मी नही भ्राया भीर धनु्मानिमें 
भी नष्ट भ्राया इपर दाकाकार कहु रहा 8 कि भ्रभाव प्रमाणत श्रा पेया 1 भ्रौर "दं 
ते फिर भ्रपाणोकी सख्याका विधात भो नही दीवा । इप्तपर उत्तर देते हकि जिसे 
तुम कते हौ कि सटशताके भरमावका नाम विस्रता है । तवतो व्ही दोष । यां 
भ्रव वतलावो वनक्षण्यका ज्ञान किष भरमार भरन्तर्माव करोगे ? शद्भुाकार कहता है 
करि विचटशता उसे कहते हँ कि जो सटशतः वेतवे 1 करई चीजे हैँ उने प्राकार गुण 
प्रादिकं समान पाये,जाये, उन गुणोको तनि मिलना हमको नाम है सादश्य । वहं 
वीते तैलक्षण्यका भ्रमाव वन जायगा ? साह्य विधिख्प है, वेलक्षण्यके भ्र माव्य नही 
ह 1 इमपर उत्तरदेते है कि वैलक्षण्यं भी इस रूपमे भानो कि श्रनेक धममि चित 
ट््चश्नये चताना, फिर चह कैच साटशपके भ्रमाव तात्र वन जायगा, वैलज्ञण्य विधिरूपं 
है ! उने प्रतेक प्दा्थमिं जो भाकार नही मिलती था उन भराकारोको बताया जा रहा 
ह । इसे वंलक्षण्य जाको परमाव प्रमारार्भे साभिल न्ीं-करिया जा सकता। जते 
साद्य प्रत्यभिज्ञान एक विधिरूप है, एकत्व भत्यभिन्नान विधिरूप है इसी भकार वंत- 
क्ष्य प्रस्यभिज्ञान भमी विधिरूप है।  " ५ 


यौगाभिमत उपमान प्रमाणमे साहद्यप्रत्यभिज्ञालका भनन्तभवि-- 
रंय इस ममय उपमान प्रमाण मानने वाला एक दूषा सदधान्तिक जो थोडा लक्षणमे 
रनर मान्ता है पदन कर रहा है कि यह री गायके समान है, ठे जो भान किया 
पया ह धह भ्रनूभान प्रमाण ही तो है । किंस तरह ? यह रोक गायकी तरह दै, इस 
अकार उवमानखूय वचनकां जिसमे सत्कार बनाया दै फिर वनम रोको देखता है तो 
रौको देवकर भट "यह्‌ ज्ञान करना किं यह ह रोक शाब्दसे समक जाने वाला पदां 
इस तरह सन्ना भ्रौर संकी वचनं प्रीर भरथं इसके सम्बन्धा ज्ञान करनेका नाम उपमानं 
& । उपमान ही प्रमाशा तो हृभा'1 भरंब ईष शद्भाका उत्तर देते है । उत्तर सुनने 
परिस थोडा यह जान जाये कि मीर्पातिकके उवमान्ये भ्रौर नेयाधिकके उपमानमे अतर 
कृथा है ? भीमासकके उपमानं श्रभारसे तो रोको देखकर ऊट यह ज्ञान हृभ्रा कि यह्‌ 
शायकौ तरह है ठो गायकी पमोनताका ज्ञानं कर लिया जायगा, पर नंयायिकके उप- 
मान्ते क्या बात भई ? इस पुरुषते धुन रला धा कि रो गायकी ठरह होवा है भौर 
पायक्रौ पहिले भ्रतेक बार जाना है । भ्रव वही पुर्ष जो बनर्मे जकर रोको वेता 
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है तौ उका ज्ञान इस दद्खमे होता फि भ्रोह यह | है रोक शब्दके दारा, जानां गर्या 
पदार्थं "यह्‌ उपमानमे श्रन्तर प्राया । तुमने सज्ञा भौर सक्ती, सम्बन्धका जान किया, 
हेव ष्डगसे भ्रप्रमारा, नाना (किती भो प्रकारे माना जाय यहु सहश्चताका क्चाचे उपमान 
्रप्राणामे नही भ्रात 4 अहिक उपमान 9५ माणा , साद्य" प्रत्य्भिज्ञानमे ,सामिज्ल किया 
जाना बाहिये "देस क्थोकि साददय प्रत्य्भिन्ञान भी कोई श्रलगं प्रमाणा नही; है. किन्तु 
प्रत्यभिज्ञान व्रमाण्णक्रा भेद हैः मूलर्भे . जान बह भाना नाना .चाहिये कि "जिसमे भेद 
सब मूघमे गर्भित हो जाय 1 उत्तमे कहे जाःग्हे ह कि जते एक समय, घटका ज्ञनः 
करते "वाते पुरषक्षो फिर घट दिख जाय वही चट तो यहैज्ञान करता है कि, चहु, वही 
घट है ठेसा क्वान ;भत्पभिज्ञोन है न । तो हक्षी तरह गायके पमान रोक इम ,शब्दरमे 
वाच्छ वाचक.सम्बन्धको जानकर फिर रोभके द्रेलनेसे जो साम्यका नीनःहुमा है चहं 
भी अत्य्भिज्ञान ही है! नैयायिक्के उपमान प्रमाणाके तिद्धान्तमे यह्‌ माना जाताहैकि' 
जिपे परहित नष्ट जानां उकतके दर्षन होनेसे तो स्एति कहलाती है भोर जिनका सम्बन्धं 
पहिले जान,लिया उका क्न होरेसे उपरमान कहुलाता है'एेसा भेदनहीहै । जर्हा 
मौदो पदाथि दो परिशियोमे किपी वातकरं टिकाव किया अय, सकलन कियां 
जाय वे सब प्र्यभिक्तान होते ह । प्रत्य्भिन्नानका, सामान्व लक्षण यह्‌ है" दर्शन भौर 
स्मरराके कारणमे शंकलनौत्मक जन है वह्‌ प्रत्यभिक्ञान है यह्‌ लक्षण एकत्व प्रत्य 
> भिह्ानमे भी घटित है प्रीर साक्ष्य वंतक्षष्य प्रतियोगि भ्रादिकमे भो घटित है ! एकं 
| | 
का हूप्रा दर्शेन दुभरेका हृश्र। स्मरणा उन दोनो पदाथि ही किसी धर्मका सकलन सो 
्रत्यभभिज्ञाने है। यो एकत्व प्रत्यभिज्ञानकी तरह साहे प्रत्यभिज्ञाने भी प्रमाण भौर 


प्रमाणभूत है । 


वैलक्षण्ये प्रत्यभिन्ञानका उपमाने प्रमाणमे श्रनन्तभवि.- जो लोग प्रत्य 

भिक्ञानको अमाणमानते भीर उका प्रन्तर्माव उपमान भरमाणर्ते किया करते है उने 
पूछा ना रहा दै कि वैलक्ष्य प्रत्यभिन्लानको तुम उप्मानये भ्रन्तमाव कर नही सकते, - 

*श्रन्य किपमे करोगे .? सकाकारने बताया चा कि वलक्षण्य प्रत्यभिन्चनि भीं उपमाने . 
रमित होता है सो यदि भायसे, विलक्षण भेत भादिकके देखनेसे' जो यह बोध ‹ हत्त ; 
ठै कि यहेगाय वहीदहैतो द्मे जो सन्ञा, सश्चीके सम्बन्धके निषेधका न प्रा उषे, 
यदि उपमान कहते हो, उपमाने त्र माणवादो नेयायिकोते कहा जा रहा है कि ससे भाय 
को तरह रोभ होता है एसी धात सुनकर रोको देनेपर भरोह्‌ यष्ट है भाय शन्दके, 
ढारा वाक्प्र रथं दये उपमान कहते है फयोकि सज्ञा प्रर सकज्ञोका सम्दन्ध वेन ग्या. 
इसी तरह यह नी है रो एसा जो सज्ञा सज्जीके सम्बन्धक निपेधं है बह भी उपमान 
टै एेसा यदि भानोगे'तो वुम्डे भग्ने-ही तिद्धान्तको बदलना होमा । तुम्हारे ही लिदा- 
न्तका घात हो गां क्योकि तुम्हारे भर्धात्‌ शकाकारकफे सिद्धान्तमे बताया गया है क्रि । 
भषिद्धाथं साषम्यत्साव्यखाधनमुपमानम्‌ + पहिले जाने इए पदाथ॑मे भो घमं रहता ह उस }: 
धर्मसे चर्तमान सण्व्यक्टी सिद्धि कर सेना इसका नाम उपमान है। मंते रोम दिख 
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जन्पर गह जाने जेना कि यहद रोकः पण्टके दवारं वाच्य षषार्धः। तो नो ईषे 
वलंकषष्यकी चात तो जरा भी नही धरयी प्रीर तुमने वलक्षण्यको मी उपमाने मनं 
लिया ठतो यह सिदन्दका भतो गया । यदि कहो कि जात श्र्थके साहटदयषे भी 
उपमान होता दै भोर लत्त पद की विलक्षरादति भी उपमान निता है तो इष सूक 
कु नन्दं बढा देना चाहिये । भयवा एक सूत्र भ्रौर शढदिं किः भरसिदायवेभर्यान्वि 
साघ्यसाधनपरु मानम्‌ । प्रथवा दोनो ही बति भ्रा जाये उपमानके तमे सटवताक्री 
भी बात भा जाग प्रीर विमद्शताकी वात श्रा जाय श्रीर उते बना चैठेयो परविदर्यं- 
कत्वात्साध्यस्ाधनश्रुपमाम्‌ ज अर्थात्‌ पहने क्रात किया हए भर्थकी एकता उपक सम्बन्ध 
मेँ कष भी चातते साध्यका साधन कर लेना उपमान है, इनने पर `भौ परत्यमिजानकां 
ब्रत्यक्षमे प्रन्तभाि तो भयुक्त ही ३ प्रौर उपमान प्रमाय यदिः अरत्यभिज्ञान जते ही 
लक्भशके शब्द बोल्देतो फिर ककन भरकाभेदटै। क्ञाततो वही, हभ जिते नुमं 
उपभानसे कहते हम प्रत्यधिज्ञान वन्दमे कहते । भौर उपमान शब्द -देकर {न्ति ही 
लक्षणा दत्तलयि वह शब्द ष्टी एना है कि उसमे सः तक्षा श्राह नये सक्तेषहै 1 अर्ति 
थोभी प्रत्यभिक्नान उष्म कंसे बता सकेमे ) ° ५ " ^ 


























प्रतियोगी प्रत्याजानका उपमान प्रमाणमें प्रनन्तर्भावि - देखिये ~ 
परपने निकट जो मद्गान है जैत भ्रपते चरते करीश ५० गज दरी पर सेठका भकान्‌ हैमी . 
सको निरणुकर एक्‌ सस्कार बन गया कि यह है मकान्‌ , फिर कपी मरके मकान. 
की बात कहो जायजो कि एक कर्न दरदो तो उवे देल करङ़े यह कहा ,जाता 8 
कि यन उम भकानमे दूर है 1 वहा पर श्र्तियोगी प्रं भिज्ान है । निकट वाला मकान 
प्रीर दर रहने घाल मकान । उमये" प्रतियोगी कौन है? वोचको जभौीनते दुर भतं 
हा भल्य मक्रान । जमीनसे अनी हूं दू ¶को प्रतियोगी कते ह युकोबते' वेको " ` 
जये कहते है प्रति योचितता पुरस्कार मायते मुकाबला करके किस वालकतसे कौन बातरक ` 
चच रौन बालक शष्ठ है ेमा मुकाव ना करके कोह ईना देते दते कते है प्रतियोगितां `- 
तोयो हो पाम वाले मकानक्षा मृङाकणा दुर वालि कियण जा रह" । जव "येह ज्ञान 
हमा कि पह इते धुर्दै ठो यहं नि योगो प्रत्यभिन्रान-है उका कट भरन्तं 
क्रिया जायगा 7? उदमानके कितने हौ भक्षणभेद कर नो 3 हतका ग्रन्तमवि करा होगा, 
द्रथवा श्रावना खक देग्व) श्रौर उससे सस्कारं बन गया कि तने बदे होते है ' भावके 
मौर फिर देव्या कथ ठते देतकर यहं कहना कि शविलो कयते 'धोट होता है तो यहा 
श्नोटा भावसा देग्वनेते जो श्राकाम्का सत्कार बनाया है.उस जीवने चद देः! उनसे 
विपरीत शरद उसके युक्नावने वाना सत्टा कंय ता'उमगे वेलनेसे कता है कि यह इम 
ञे बा &। देसा जो धान होता है उते कौनमा्रमाशा होने ˆ उपमान भी ही ` 
ही, भ्रत्य भी नहो । कों मानने पडेगा ना अलः, भमर । “^ 
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देये । जो जीव दक्षो नही जान रहा वह्‌ किसीपे पएषठता है कि दक्ष कंसा होता है 
तौ गृहं उप्त पुने वाति से रटत दै कि शाला पतो बाला इक होता है । भवे, स 
वचनको सुनकर सस्करि बन गथा जिसमे शःखयें एटा हो, पत्ते हेषते धो, टह्नी 
होती है वहं पेड होता.है 1 धथवा फोटो दिखाकर चक्ता दिया किरेसादोतादैषेड। 
फिर उमे कटी देवा लाला प्रादि वाते उष पदार्थो ठो चहु कट खयात करता है, 
प्रोह 1 थह हेश है, इष शब्दके दारा का गयां पदार्थं । इत रूपसे जो सज्ञा सज्ञीका 
सम्बन्ध जाना जा रहा है दव ज्ञानको भाषे कोसो प्रमाा बेतावेगे.? उपमनितो है 
ख नही, भर्यक्ष भ्रनुमनि श्रादिनत भी नही । मानना पडेगा ना कोई भ्रलभसे ज्ञान । कोई 
पुरुष नही जागता धा कि गडा कसाहोता है । पुद्ाकि भार्दगडा कपादहदोताहै? 
तो किसीने बताया कि जिसका एक सीग निकला हो, भुके प्रागेषे उसे गेडा कते है, 
इस बातको सुनकर उप त्कार यने गा किरगंडा उति कहते ह जिसके भुखके भागि 
एक 'सीगसा निकला हो । भ्रीर नदं कमी भ्रजायवेषरमे वह गया भ्रीर वहां पिलतं गवां 
गश तौ -से देखकर भट वह श्याल कर लेता है - प्रोष ! यह है गडा चन्दके द्वारा 
वाच्यं पदां । तो यहा जो न्ना धश्वीके सम्वन्धका ज्ञान हन्ना उय ज्ञानको श्राप किमि 
प्रभाणमे गमित करेगे ? उषपान षो हो नही सकता । यह उपमान प्रमारावादी तैया- 
पिकं उर्मातको सीधा यो तही भनिता। कि जैवे रोक दीला भरौर फट ननि क्कि 
रोह { यह पतो भयिके समान ३ । इस तरहका तक्षता मानते ये मोपासकफ । नैयायिक 
तो यह" मानते है कि परहिते सुन समक र्खाहो कि जो सीभवे पायके पमान्‌ भ्राक्तारे 
वाला हो वह्‌ गोष होता है पौर फिर वेला जङ्धलमे रोफतो उसे ओ पट्‌ सम्बन्ध, 
मिल ग्या कि रोक शब्दके हारा कहा जाते वाला यह है जानवर इस छपमे उपमान 
भाना है! तो उन्ही लष्दोको उलिकर धा जारहाहैकि हन क्षानोको प्राप किस 
प्रमाणम मनते £ ये प उपमान प्रमारमेतो भा नही सकते क्योकि ये जो दध्रौत ` 
दिये जा रहे है प्रतियोगीके इनं धमी हष्टान्तोमे प्रतिद पर्थ॑कौ मानता नही है! ण्ट 
इससे धरर दै, यह कटलाता दै भंडा भ्रादिक घटनाप्रोमे ज्ञान भ्थेकी समानताकी बात 
ही नही कही जा रही 1 दये तुम्हे यदि भ्रमाणकी सही व्यवस्था बनानी है समीं 
भमाण भ्रा जाये श्रौर ऊपपटांव ्रमासकरी स्या वदे नही, यदि ठेस व्यवस्थित भरमा 
व्यवस्था रसना चाहते हो तो पुम्दे प्र्यभिज्ञानको प्रमाखमभा न, केना चाहिये तही तो 
प्रमारके नम्बर तुम्टे चाने प्न । + 


स्मरण श्रौर प्रत्यभिन्नानके भ्रमाणत्वैकी सिद्धि - यहां तक यह कका गया 
कि ` जसे साष्यवहारिक शत्यक्ष प्रमाराभरूतं है देन्ि-ः { हसी प्रकार 
स्छतिज्ञान भो भमाणभरुव हि "4 भत्यक्ष ह एक देष विशद प्रीर स्थति ह भरविद्लद वेकि । 
वित््वाद दमे भी नही है 1 लेते जव किती बातका स्मरण करते हैतो क्या भाप ¦ 
चित्तम विखम्वाद भी रलते ह १ निक उत वहा ही समभरेते ह तो प्रत्यक्षी 
भति स्मरण अ परमार ह भौर. जैवे प्रत्यक्ष भौर कमरणा प्रमाणा & दी प्रकार 
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प्रत्यक रौर स्मरराके विधयर्ूत, पदाथ एकता जानना पटकता जानन वितदटना 
लानना प्रतियोगिता सममना ये सरि प्रमाराभूत शानरदैप्रौर शुक्रि ये सव प्रप्य 
भ्रीर स्मरशके कारशासे उद्यन्त हुए शान ६ ४8. समी प्रत्यर्भिनेन, । एकल प्रप. 
भिन्चानिर्भे तो यह विषय षनाथा। जैत्र कि पहु यही देवदत्त है, यष भौर बहते सम्ब. 
न्धित एकतताको जान। एकत्व प्रत्थर्थिन्तनने, साह्य प्रस्यभिज्ञाचने 1 मादय प्रत्य 
भिजानकी यह पुध्राहै जने करि यह रोर गायके चमान है। दस प्र्पक्षते जने इये 
रोपे प्रीर स्मरणमे जाने हए गायमें सरथताका ज्ञान किया गया ह) वैनकललणय 
ग्रत्य्भिज्ञानकी यद्‌ भूदा है जसे कि ण्ड रोक भते वित्दरन मलग है । तो वहां भरष्वक्ष 
मे जनि हये रेके प्रौर स्मररणाप जानो हदं समे वित्तटदाक्ताका'ज्ञोने किया गया ई | 
प्रतियोगी प्रस्यमिज्ञातकी यह्‌ मुद्रा ई जम वह भदिर उष मकानसे राप है । पर्यव 
जानि गये मदिर श्रौर्‌ स्भरराते जाने एए मकफानमे निक्टताक्रा पुकावना किया है 1. यह्‌ 
हि प्रवियोगी प्स्पर्भिक्ञाने ) इमेके भ्रनेक तर्के उदाहरणा बनते ह+ यहु ख्ते दरद, 
यह उप्ते,धोा टै) यदखउपमवब्रहाहैये सव अत्तिपापीत्रत्यनिक्रानि है) भव एक 
नया प्र्य्भिन्चानि धुनो - सम्यचंभ्रति रेत्तिषल्परत्पसिङ्नानि सुन रखाथां कि ह 
पेमा हषा है जिसका पुव विलावके सपान {रन्तुं वहा, जिष्तके  गर्दनपर , बहुत लम्बे 
बालं । जिसकी पच लम्यी, खा होता है विहि । श्रौर जगनमे जत्र कमी चेर दिख 
गया तो षहा ्ोयहज्न प्रा - पोह यहद शेर दाग्दके द्रारा धान्य पदां तो देना 
जौ सम्बन्धक! योध किया शया वह्‌ भी प्रत्यमिश्नदहि\ ठो दत प्रकार ये भारे त्रत 
भिज्ञेनश्रुकि मूतमे एक ही अकारको विधि रतत हये प्रत्यक भौर स्मरणा शरण 
से सकलनाटक हु है दस कारण ये समी प्रत्पर्मिश्चान कलते द । -शे स्दति-नी 
प्रमाणा है भरीर्‌ प्र्यिनान भी परमाण है, भ्रव इमे शाद.तोनरा पराक्ष भाण -है 
तक प्रमागके कारणा भीर त्पस्पको सुध क.तिहै। 7; $ 1५4 " -?» 





, पराक्लामूलसूत्रप्रवकन 
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उपलम्भातुपलम्म नमिह म्याहिकञनूे.., +" (अष्यौय्‌ ६ पूव न° 11) 





` तकं प्रमाणके कारण भ्रौर स्वलूपका निरूपण - उपलम्भ प्नौर अनुपलम्भ 
ह निपित्त जिमसे पेसा जो व्यानि जान हि उसे तकं कहते हें 1 उव्लम्भका भं है 
साध्यं साधनक मद्भाव ) जट साधनं हो वहां साध्य पयाजता है रेता सदुभाव 
बतानेक्ता नाम उपनम्म है । श्रीर.जहां साध्य नही दै वहा साधन "भी नही होता । 
हं ध्रकार भनु एलब्धिके निर्शाथ करनेका नाम है भनुग्लम्भ प्रपते कषयेःपभमके प्रनुभार `" 
साध्य प्रौर माघनका उवलन्म प्रौर भ्रतुपरलस्म समभ्छना, उसका टढतर निश्चय सौर `, “ 
न्ननिदचय होना अर्थात्‌ भ'धनके सद्‌ भावमे खाधपकाः होना भाध्यक्रे अमावमे, धानक 
न दोना इश.भकारका जो श्याहिज्ञनहोता, है उने दकम निरय है (पापी जने वाली ' 
बाद नही कह रहे । श्रा ग अराव धूवा देचते रहे बह तकं. न कलाया किन्तु उसके » 
सम्बन्धसे निर्णय होकर जहा धुबा होता है वहा प्रसितं होती है जहा ग्रभ्नि ही बहा 
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. पन्चदक्ष भाग, ^ , , :, ॥ ५३ 
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छवा नही, ठेते निंयको कटेगे त्फ भभारा । यो को भरादमी रोज रोज तो भाग 
देवता रहे गेज-रोजं धुवा देखता रहे तो यह तक्षं श्ञानप्नही है । उन -दोनोमे भ्रषि 
नाभावका सम्बन्ध सम्भना दका नाम है तकं ज्ञान । तो निशेय होनिक चाम तके 
तान यहु दंघकोर्ट्‌ प्रव नही देल सक्ताकिजोभर तीद्िय' पदां है स्यि भी भरती. 
न्द्िय । जिसक निश्चय या भ्रागमसे द्रोता या भ्रनुमानसे \ प्रत्यक्षे होता नेही। तो 
उक सम्बन्ध जानना तकं ज्ञान न होगा केयोकि उयकी'दपरलन्धि ही नही ` होती । 
यह्‌ दोषं कथो त प्रवा ? यो कि यहाँ उपलन्विका धथं निश्चय है, प१कडना मिलना 
नही है 1 जपे कहा कि एस प्राणीका पुण्यं विष है कंयोकि शृुण्य विद्ेष'न होता तो 
विश्िघ्र सुख भ्रादिक इसे न मिलते । तो विशिषं सुख भ्रादिककां मद्भाव पाया जानेसे 
पुण्यविशेषके प्रस्तित्त्रका निरय करना यह्‌ तक ज्ञनसे हुभ्रा । चतेतो सुखं भी ग्रहणं 
तहं होता पृण्यविचेप भी ग्रदण नष्टी होत्ता, पर भागमसिद्ध'है' उसका तके तिय 
है पथवा एेमा भ्रनुमानं किया कि सूयमे गमनद्यक्तिका सम्बन्ध दै, दूर्यमे गति चक्तिह 
न्यथा यह गति नही कर सकता धा, उदय भ्रस्त न शिता । गतिमत्ता इमेन वनं 
पकती थी इसमे गमनतक्तिङी उपनन्धि कहा है ? गमनशक्ति क्या प्रत्यक्षे दीदंती 
है 7 नही १ तेशिनि त्तकः ज्ञानि बरावर बन गया, क्योकि निर्णय! हो गया |" तो चुत्रमे 
जो उुरलम्म भौर प्रनुपलम्म जो दो.शब्द दिये & उनका श्रयं तिश्चय ` भ्रनि्वेय है 1 














माषनके हौनेपर सायका निदवय, हाना, साध्यके न हीनिपर साघनेका भरनिश्वय होना 








जाता है। तो जसि पुण्य विष भ्रागमके सिवाय ' भरन्य 'किगीसे. तो नहीं नाना ' जा 
सकते । सूर्म 'गर्मन शक्तिका सम्धन्य श्रनुनानके सिवाय भरर रधी परमोत तो नही 
भाना जा सकता "1 सूयं "बन रहा दै क्योकि एक दिशसे दूषरी 'दिकषमि पहूच गथा, तो 
चलते मी नही देखा जा रहा है भ्रौर भनुमनते; समक लिया तो योः प्रत्य्ते.उपल- 
च्विन मी होन्तो भी-उसके सम्बन्धमे क्नाति हो'जाता है दइपते यह; सिद. हप्राकि- 
साघ्य साघनके प्रविनाभावक्रा नाम है-व्यादि. भौर व्यादिकेःच्चानको कहते हि तक 1८: 


: त्कको उपलम्भायूपलम्भनिमित्ततापर श्भा. समाधान -साध्यसो्नके 
पविना भावफां ज्ञान रना सो तकं ज्ञान है, साधनक हीनेपर साध्या होना, खाध्यके ˆ 
न होनेपर साथनका न होना एसे निशेपका नाम तकं रमाणा है। ` इसपर 'शद्ंकारं 
कटूता है कि किसी पृरुरशो बवपनमे तो 'साध्य्ताधनकेः सद्र व भभावका' निशंय चा, ` 
भ्रव ददधोवस्यमि पह निय विस्तृत हो यया - लेकिन । साधन समते 'दिं र्दाद्रैतो 
स्वरूपकी उपलन्धि होनेपर भी पशं सामने होनेषर-भी' प्रविनेभिावका ज्ञानतो त ट्री 
रहा, सध्यके श्र मावभे यह्‌ साधन नही होता † दत प्रकारका उवे श्र ष्यान नही रहा! 
अधिक द्विसे शर गनो ही दि भूल जाती है तो "तक जैसी बात ध्यानम भे रहे 
एेसाहो ही जता लेकिन सोमे कुछ "चीज हो षह तो ` दीचेर्गी उ ? तौ- घाधनं 
स्वरूप सामने प्राह होनेषर मी भ्रविनःमावका ज्ञान नहीं है इससे उपल श्रौर परनूप- 
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वदीलामुखसुत्रप्रवकन 


लम्भ दो तके क्वानके सम्बन्धे कदे ध्रवाधित ही सकते है कहा था ना, कि पाधनके 
उपलम्भमे साच्यका उपलम्म होना भरौर साष्यकरे उपलस्ममे साधका अनुरलम्पर होना, 
¶्र्थात्‌ साष्यङके हनेयर ही पधाभनका होना, घाध्यके धमव च होना, 'पह वात वहा 






जान नही होता किन्तु स्मरणा होवे, प्रत्यभिनन होवे, ये गी कारशा पढते ह । धृवा 
देखकरे एक तो य स्यात श्रता है प्रोह 1 देत्ताधु्वां बहामीदेवायाधौरणां 
भमनिथीतो दस्मे समरशानीषहोता है, पत्यमिज्ान भी होता दहै, वह भी कारा 
पडता दै । भद उषं दद पुश्वङ प्त्यक्षतोहो रहा हि मानक प्रसर नहीं बल 
रहा, इत करारशाते तकं जिं नही बन रहा ! वारबार निदवय भौर अनिद्य होवे 
श्रथति धानक हानिषर साध्या होना, चाच्यके प्रनिषवयमे साधनक्रा अरनिदवय होना 
यह बाते वरि बारप्रावेजोकि स्मरएसे प्रात्ती है भौर प्रत्यमिन्ञानप प्रत्ती है तो 
वहु कारणा होती 8 1 खं एकार स्परश भ्रादिक्मे मी पकं ज्ञानका कारणपना ह। 
तो कोके कि जव तकं शानर्मे स्मरणा भी कारणा है, प्रत्यभिजनभी करणदहै, 
गहु बताते कयो नही हो ? सुत्रमे तो धिफ इतना भर कह रखा कि- उपलम्य प्रीर 
प्रनूपलंस्भक्ते निमित्ते ग्याध्िज्ञन होता है । स्मरणा मी कहो, प्रत्यभिन्चान-मी कटो । 
उत्तर~--यहं शेष नही दे सकते । यह, दोष इश्तलिए नही दे घक्ते कि उपलम्भ ओर 
प्रौर पनुपलम्भ तो भुल कारण 1 दरतिए इसकी बात तो सूत्रम कटनी ही प्डेगी । 
ग्रौर स्मरथ भत्यभिजात्‌ यह तो प्रकृत बात है, स्मरणा भौर भत्यर्भिनानके विना उप. 
लम्भ भौर भरनुपलम्भ नही शात हो सकता । तो स्मरणा पादिक उपलम्म भौर श्रनूप 
लम्भके आनके-कारण हषो परतिद्ध बात ह इश्वलिए इसको कहा नही है, पर घममना 
पीषहिए कि स्मरणा भ्रौर प्रतपन्‌ मी सहायक है ठकज्ञानके वननेमें।. 


व्याप्तिज्ञनके भ्रसाधारण उपायभूत तथोपरपत्ति 'व भ्रन्यथानुपरपत्तिके 
निसपणका उपक्रम -- तक कहो, उहापोह कहो, वकालत कटो सव एक्ट बात है॥ ` 
तो जैसे'कानून प्नौर युक्तियोकी वातं अआननेमे जो चिन्तन, मननं चलता है वहं चिन्तन 
भनन-कीन सा नन कहोगे ? भत्यक् नहीं, स्छति दही, भत्यमिज्ञान नही ८1 तकं है 
भ्रीर तमी तर्कका दूरा नाम {विता कहा यया है). चिन्ताके मायने है, रज तदी 
क्लोक तषी । जो भरनेक भ्रकारते, सवस्न्ध चिन्तने होतो 1 भविनामावको विचार होता 
बह सब चिन्ता है, तकं शन,है } तो व्याप्तिके शानृक्ानाम तकं है देषा कहुनैपर 
यह लिक्ञासा होती है कि ग्यप्तिह्णान भरातिर किस तरेका भ्रा करता है- उसका 
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~ पर्बदश माग 


ददमसि्पन्‌ सत्येव भवंति भ्रसति तु न भवत्येवेति ॥३-१२॥ | 
तथोतत्ति व अन्यथानुपपत्तिकी मुद्रा - यह इक होनेपर ही“ होतो 'है 
प्रौर यह इसके नं होनेपरनही ही होना है दत प्रकारका कषान होना "धो. भ्याप्ति्तान 
है । भर्थात्‌ साष्यके होनेपर ही स्वन होता है तव तो साधन 'देसकट धाध्यको निव 
करिया जायगा ना 1, रग्नि 'होनेषर ही धुवं "होवे तव धुरवां देखकर भ्रगिनंका क्ञान'बन 
घकेमा । यह्‌ तो ह तथोदत्ति, जिप्का फलित भथ है थह साधनरेः ` होनेपर सोष्यका 
होना । वाग्तविक् प्रयोग तो-य्रह है कफिः साष्यके होतेपर ही साघनेका होना यंहि 
तथोत्पत्ति 1 तब यह कटेगे कि नियभपे यह साधन है । तो साष्ण्केन होनेपर' साधन ' 
होता ही नी फेसे नका नाम है, पररथयानूटयत्ति ॥ हन शोनोक्ा प्रथं एक ही दैः प्र 
जाननेकौी .पद्धति दो ह । इसे यहु निंव कचियि"फि सोधनका प्स्वरूप `बस - अन्यो 
चूत्पत्ति है । इसका स्वकूप लोग भिकले-मित्न तरहसे मानते ह; जिसका वंन "अमो 
हरी इस प्रसगमि किया जयया पं लेकिन उनमें दोष सम्भवे है । किन्तु, भन्ययोनुष्पत्ति 
मे कण्ट दोढ घम्मवनहीदै। चार्ध्यत होतो पाचन होताक्ही नहीदहै । तब, ना 
साधन होनेपर यह्‌ निक निर्णय करते हि कि थ्रवश्य चान्य है। एस प्रकार तथोत्पत्तिः 
प्रीर भ्रन्यथानुभ्पत्तिसे व्याप्तिका ज्ञानि होती है । देखिये ~ ध्रात्मचिन्तन चलां नां, तके 
वित्र विचार हृभा ना । तो जहां चिन्तन चते । 'दविनाभविकाः; सस्वेन्ध जात जायं । 
सोतकं ज्ञानहैनाः ,{ "श्ल" ~ +न १ + ६; +^ 
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भरमाणसख्या बनानेकी विधिं - ज्ञानि कितने होते & ? इस सम्बन्धे श्रतेकः1-“ 
दादशनिकोने भ्रपती ्रपनी गत रली- भीर -उसमे ¦ कु प्रमारा फालतु ४मान लिये गये; 
$ प्रमा छोड दिय गए भोराभ्रपनी सद्या बन्ती । - जेते "अमाव प्रमाण मानना; = 
उपमान प्रमाशा मानना ये सन -फालतु बाते ह क्योकि भमव ब्रत्यक्षगम्य होता है, , 
नुमान भादि भस्य होता.है। हन सब अमणंति जता सद्भाव जाना बताह वैषा 
ही भ्रमाव जाना नात्ता है । उपमान मान लिया तो उपमानकरा विपरीत जो श्चान है 
उको माना ही नही गया । उपमानमे ` सदश्ता आई किन्तु वि्श्ताका कोहं ज्ञानं ` 
नही मोना । प्रव स्ति, प्रत्यभिजान, तकं इनका जिकर ही नह्-3 तो फितना व्यव- 
वस्थित इङ्गं है जनके भेद वतानेमे करि कोरईबातद्ुटन , जाय भौर कोई वात दुबारा 
भ्रा न जाय । दस प्रकारसे यह भेद श्या गया ह ।.परोश्रके भेद्‌ स्थति, त्यभिज्ञान 
तक, भनुमन्न भ्रौर न्राणम ये ९ है 1 भिनमेदे तकं पमणिका यह प्रसङ्ग चल रहा है। 
रव'जो उपर बताया है कि तथो गपन्ति भोर -धन्यधानुलत्तिते व्याद्िका श्तान होता है 
तो इन दोनोक्ो किती टष्न्तमे डालकर क्रिसी व्यक्तिके उदाहरणे जमाकर जिम ` 
फि सुखपूरवंक ज्ञान हो जाय सूच कहते है-- ˆ " ` 
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भनुमात.भभाएामे,जोः हेतु दिया.जाय उव, हेतुर्गे-गि यह बातत दहनी है कि पह सच्चा 
हेतु-है या नही; तो उसकी, कुञ्जी भ्न्थथानुपवत्ति है ("नकते जानो, कि "इत साध्यके 
बिन।, यह हेतु-तही. हो तकता दस कारशसे यह हतु वही है}; श्रव पहा दाद्धुाकार 
फहता दै. कि. तक श्ञान तो भ्रप्रमारा है फिर उसका कारणा बननि। स्वप वतनेकाः 
परिश्वम, क्यो कर रहे हो 7-उत्तरदेते ह किकंसे परप्रमाराहि तकं? ष्याः षह 
ग्दरीतग्रोही दै, इस कारणा भप्रमाण है ?।या वह्‌ विपम्वाद मचाते वाला है याप्रमारा 
विषय, परिशोधक ह ? ` इससे भ्रप्रमाण है विकलयोका तात्पवं यह दहै कि गृहीतग्राही 
प्नं कहते हँ जो एके जार किरी प्रमाणक ग्रहण करते,*,उते फिर दृबारा , ग्रहो 
करन) जाति, हुएको जानना, पीते हु एको मीषना कह ब्रहोतग्राही है 1 चेते गेह पीवा 
या प्रौर उश्च पीते हएकोःफिर पीठा शया तो उशते भ्रच्छा बारीक भादा निकलातो 
समे. $ बुरा तोन हरा । उस पिस, हुए श्रटेको षीषठनेसे कुलं विोषना नैर 
प्रादे है तो उषे फलतु न कहा जायया कायत नोग्रं कहा जाय; जब उसमे कोरः 
विहेवता न भ्राये,1 इसी तरह किसी -पदारथको नी ज्ञान जानने, भ्रगर उशी वदा्थकि ' 
क विदोषताके वाथ दुरा जानि जते.तो भरदीतग्राही नही है ।.बपे कुं जानकारी न. 
हो-भौर बारनार वही रटा करे तो ग्रहीतग्राही ह । विनम्वाद मचते,वति' दष 'दिक- 
ल्पका भरथं है कि उश्वमे कोर विवाद उठे, विकल्प भवे, कि क्तष्यमूढता भये; 
भनध्यवसाय जये, सक्षय हो जाय, विपर्ययहो, कोई वि्तम्वाद हो उकषके भायने है 
विरम्बोद ¡ तीरे विकल्पका भ्रव है कि भरमराके विषयका परिणोधक र्यात्‌ जते 
भनुमान प्रमोरका जो विषय हो उठी विंषयकां ' र्म्थनं कैरे कोद तो उसे $हते ह 
प्रमाशं विवपपरिशोधकं ! जो तर्क भप्रमोरो है या ' धिसेम्बादी हिने अप्रमाण है 
अरप्माशहै /' 118 -~- ; १ ~ 
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देशी बात है, हूत सुदम.बात है उषे जाननेमे विशदता भही भाती । जेते यहा 
वैठे हुए श्रवण बेलगोलके बाहवलिक। स्मरणा कर रहै ह । जन सही है । . विषम 
चाद नही उक्त हो ण्हा मर ज्ञानमे विदादता नही है । जव शाहुवलि भरतिभाके 
सामने श्राप हो तत्र विशदता है । तो प्रत्यक्षे द्वारा साघ्य साघनकी व्याद्नि नही जानी 
जा सकती । साधन साध्य जैसे सप्र भरनित्यत्व भरादिक है ना, सो सेत्तवका भनित्यके 
साय ण्या्चि लगति हो, जैत धूम्की भ्रग्निके साथ व्यश्च लगति हो तो ये स्रारीको 
पारी वःते सत्ता होना, भ्रनित्य होना, नित्य॒ होना, भ्रर्ति होना, भ्रादिक उपस्थित 
ण्दाथं की तरह प्रत्यक्षमे विक्तद रूश्ये प्रतिभाषते नहीभ्ा रही | ने किषीने कहा 
सब कु क्षशिक हि, घत्व होनेषे, तो सत्व भमी तुम्हारे हाथधरधर दे, भ्रौर भ्रनि- 
त्व भी तुम्हारे हाथपरधरदेकिदैषखलो। तोये श्रत्यक्षतेही जते जा रहे यहं 
बातत दस तमय क्षशिकवादियोके प्रति कही जा रही ६। दषसे उन्हीके श्रनभावके 
उदाहरण देकर बतला रहै ह । यदि ये षमस्त भाव प्रत्यक्षमे विक्लद हो जयं तो 
प्राणिमात्र सर्वज्ञ वन जायमा, क्योकि तुम्हारे पत्वका भरत्यक्ष कर लिय, क्षशिक्त्तव 
भी प्रत्यक्ष कर लियानो सभी भत्यक्षहो गए । फिर तो अनुमान प्रमाणा भी अनर्थक 
हो जायगा । जब प्रह्यक्षते ही उप वस्तुकी बात जान ली गयी तो श्रनुमान बननेकी 
क्या जरूरत है । हाथपर धरनि धर कर दिला दे कोट, ग्भ है.प्रौर फिर भी-श्रनुमान 
धनावे कि धनिनि गभं होती दै, तो अनुमान वननेकी कथा भ्रावश्यकता ३‹ ? ससे तकं 
सान गृहीतप्राही नही है भीर फिर प्रत्यक्ष तो प्रविचारक होता है । विचार कुछ नही 
रता । विकल तही करता । प्रत्यक्षमे चिन्तन नही उठा करता । तौ प्रत्यन्त -दस 
बुद्धके व्यापारको करनेमे प्ररमर्थं है किं वहु सोचे कि जितने जो कु भी धूम है, चाहै 
` इत देषमे,हो भ्रथवा श्रस्य दे्षमे हो भ्राज हवै, पिते ये, प्रागे होगे, वे ' सव भ्रति 
७ ~^“ प्रिनके'धिवाय श्रन्य पदार्थोते धुवं उदपन्न नही होता । रेषा विचार 
नही कर सकता । परत्यक्षं तो शत्र सामने ठरे हए पदार्थमे श्या. 

५"कृहो किं धामने रहने वाते पदाथोमे यदि प्रत्यक्षसे श्याप्ति जान 

वएठी ही सव चीजें सग्रहीत करके बुद्धिम सवके उपवहारसे व्यानि 

देते ह कि यह बात भती नही है इषने धथका उपसंहारं 

भहा धवा होता वहा वहां भ्रग्नि होती ॥ धुवा भ्रग्निसे ही 

"५ इत चातको भत्यक्ष जान गया । वह तो निर्विकल्प होता 

८ समना किं यह नोला है यर्हातकतो प्रयक्षे है नही । 

नही रहा । इस्र प्रत्यक्ष द्वारा तर्कंके विषयको प्रह 
तका धिषय प्रहीतम्राही नही है भौर तक इस कारण 
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विकरल्पसि भी व्याप्तिका श्रग्रहण--यहा शद्धु।कादं 
भ्याक्धिका ज्ञान प्रत्यक नही हो पायान्तोतर षद 





॥ & 
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किन्तु प्रश्यक्षङ़े बाद जो विकल उठे ह उन विकलयति तो माध्य पधनङी खं हिक 
ज्ञान हौ जायगा, फिर तर नामक भरमार माननेभे क्या अरूरत ह ? इमका उत्तर ह 
कि प्रस्यक्षके भाद जो भौ विक्ृलम उठते ह उन विकलो! उस ह एर यस्मुङे विवयभे 
ही ठो निरय चलता है मो उम विक्रहसे भी सवक्रा उमहार करने हुए ध्याहि धरहण 
नही होता जँमे कि नर्हा जहा धूर्व होता है बहा वहाँ भ्रग्नि होतीहै 1 सारे देश. 
वारे कराल, सर्वत्र तरवा उपसषहार करके जोष्या बनाई गर्ह वह पयक्षकेबद 
होन वलि क्िल्मका भी विषय नही दै । श्रीर कदाचित्‌ मानलाकि टै विषय तो बहु 
विकल एम ही बङ्ककाहोषाभोकि ्रस्यक्न ' ्ञ(7से जुदा है । उम हीरा नाम तंकं 
ज्ञान है} प्रह्यक्ञ तो सवका उपमहार नही कर सकत प्रौर ने भ्याधरिका ग्रहणा कर 
पकता, कपोकि प्रप्रा साय माघ म सम्वन्व जोडनेका काम नही है । जब सम्बन्ध 
निचत्‌ न हो सका भ्रौर फिर भी तुम अर्यक्षको ही व्थाप्निका ज्ञानं मानवो तो 
अन्य देक्षान्तरोमे साधन साघ्यको जनाही नहो" जां सकता । भरत्यक्षते व्पापतिका ग्रहण 
होना भसम्मव है। | । | " 1 - + \ 
- प्रत्यक्षसे कारणकर्य्टी व्याप्विके ग्रहणी व कायक श्रकारणताकी 
प्रादा भत्र णद्धा+रकहग्टाहैकि देल । धुशंलो है वह्‌ प्रग्निका कायं हि। 
वहु धवा प्रगते"कार्यं घमं पनुभरण करता है । क्का प्रम क्थ है? कारणक 
हिनिपर होना, यह है का्यंका धमं उक्तीको तो कायं कहते है । तो जब हमने कायको 
देनव लिया -भ्रौर कायंका चं है यह 5. कारणक होनेपर्‌ ही होना[-तो कर्यको अध्यक्ष 
से जानकर ही निर्य मो हो गथा कि भरिनकरे होनेपर ही धृतां होता ह ।, .कार्यका 
मने रस्ये देषा प्रौर यपे यह षमं,पडा हमा, है कि कारणएके.होनेपर्‌ ही होना 3 
हो दका अयं णद हुभः-ना कि-का्को देकर इमी व्याप्ति बनो गई । किम , तरह 
कि प्रत्यकसे तो-देशा काय प्रर का्यमे षडा है यदे वम, किः काररके -होनेषरष्दी 
होना । तो + हमने परत्यक्नं क वंको-देक्ना,तो प्रत्यक्ष प. ही भ्याप्तु. बन एय, एक 
शात । दूरी -बात यह्‌ ङ्त्नः है क कमी-क्मी कौय~कार्णहे- श्रभाव - होनेपर ^ 
मो हो जाता है 1 जैने सिगदमे पत्यरके कोपलेकी प्राग .जनायो, । उ ] ब { उठता 
हरजी देसी बीच भट सिगङ्धी उठाकर धर प्राये दूभरेके धूर मे | व पर.भ्रव धूर्व ह 
कर नाश नदो हो कारशके श्रमावमे-मी जब कय देख भ्रत्त है तो - कायं पतेङा 
री तौ उलन हौ गया 1 किर कायक साथ तुम्दरादोष्य प्व वृत्रा ठहर .? .उत्त' 
हेते है कि दक तरह कायक) यदि परकाररक कहने स्ये अर्ध्तु काय ,कारणके वि 1 
री ही जात्ताहै) प्रन्निन धी श्रौर लौ काय हो क्था, ब्रणनिहटादी भोर. लौ काद्र 
वना हभ है । सिगडी वासे उठाकर भ्रनग धर दी परं कमरेमे घुवा बना हप्र है। 
कारके होनेषर कायं गर्‌ होता तौ कारणक ,हट' नपर कार्यको भी तो हट चाना 
दाये, इसे भानूम होता कि मब चते भक्रारणौक है {' किपौक्े कोरिणसे कुं नही 


होता, रेभा माननेगर तौ मन हव्ेरर धवा अरर हरणो सो भकार एंकदै पुव । 







































 पञ्चदक्च भाग्‌ ॥ ५९ 


योःधूवाको श्रकारणक .माना जाय तो चुवा भ्रपने स्व्‌ भावसे जहां चहि रहे तो कही 
पूवा हटाया नहो मा, सकता । शव -नगह्‌ घु शं एकदम फल जाना चाहिये क्योकि" धुवा 

कारणक है । फिर धुवां किसी जगह हो यह क्यो? वहतो फिर समी जगह ही 
एक वात दूषरी बातत यह है कि यह भी निश्वयन हा सकेगा कि भ्रग्निके होनेषर 
ही धुर्ग होमा । श्रौर फिर, ठीसषरी बात्त-उस धुवेको यो श्रकारगाक मानलेगेनो जो 

फ। रराक-‡, जिसका कोद कारणा नही है वहतो पपत है। जसे गचेका पीय, 
भ्रसत्‌ है कयो भ्रसत्‌ है कि उष्ठकाकोर्द कारणहीनहीदहै। त कोई उपादान कारणं 
है न कोई निभित्तकारणहि। तो जसं गतैका सीगकमी भी नही पाया जतत इसी 
दमी तरह घवा सी कमी भी नही पायं जाना चाहिये ! भ्रौर, वाया जाथ भ्रगर धुवो 
तो उब जगह सब समय सवं श्राकारोसे पूरेमे कनकर पराया ओआना चाहिये कंयोकि 
ववा भ्रकारणक है । चौथो बातत -कि धुवा स्वलक्षणात्मृक्‌ हो गया भ्रापको निगाहुरम, 
भरकारणाक है । ककाकार क्षणिकवादी है श्नौर क्षशिकवादी धुवोको ही क्या उरि 
पदार्थोको भ्रकार रक मानता है । जितने भी जो कुच पदार्थं है वे श्रते भाप होति 
तुरन्त नष हो जति ह, उनकाकोष्कारण नहीहै। तो धुवाएक माव हो ग्या 
स्वलक्षण हा गया । श्र यदि स्वभाव स्वभाववान पदार्थके प्रभवति भीदो जाषं तो 
पदां नि.स्वभाव हौ जायगा । दैलिये -अव धुवा स्वलक्षणषूप मानतेपर स्वभावे 
भ्राया तो पदा्थंक्े भ्रभावने यदि स्वभाव होने लगे तो दपका श्रं यह ह कि ' पदार्थे 
स्वभवित हो गथा । पौर स्वभाविका सत्वर भी नही रहा । इसके यह शका कैरनां 
क्षणिकवादियोको व्यथं है कि दुनिषामे कार्यं कृं भी नही कहलाता । क्षशिकवाद 
सिद्धान्तये कारण कार्यभावे नही माना । यदि कारणा भाव उथवस्थित इगसेः भान "वें 
तो क्षरिकता माननेमे वाधा .भ्रायगी भौर उनको केवल यह ण्डी है कि.वस्तु क्षशिक 
सिद्ध हो । दसीपर उनका सिद्धान्त ई । तो क्षणिक कहकर कायंका निषेध करके ये 
तकं ज्ञानको उडना चाहते ह किं तक नामका ज्ञान कुछ कही है । फिर भरमार किते 
सिद्ध करना बाहते ‡ 
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परत्यक्षसे साध्यसाघनके सर्वोपिसंहारको भ्रशक्यता ~ भौर जो यह्‌ 'कहा 
फि जो कुष्ठ व्यानि समी जाती है वह सब प्रश्यक्षसे जान ली जाती टै, कंयोकि 
भ्रत्यक्षसे देषा धवा भौर घुवा मानागेयादहि कार्यं । करयं होता वै भरपने घर्मको लिषए 
हुए भ्रथात्‌ कारणके होनेपर होना यह कार्यका धर्मं है । तो यह बात देखते ही नान 
सी गदं तो ग्याघठिका जान प्रत्यक्षे ही हो गया | , यो. यह बात नही कह शकते 
क्योकि परत्यकसे भ्रमर शाधि श्रा भानते हो तो. प्रयक्षे तो एक ही जमहकी 
उथरा्नि बनी । जहा जहां धुवा होवा ३ वहा. व्हा भ्रमि होती ह । इसमे घो प्रत्यक्षत 
गति नही । यह तो सामने वाले पदार्धोको ही देखेणा । तो निद्वयके समयमे जौ बीजं 
पायी जा रही & उष व्यापकके साय ही व्याप्यकी श्याध्चि बन भई । फिर सवं जगह 
तो त बनेगी । मन. अत्यकषत्े देवा धा- रसोई घरमे ण्डा भग्निभमी थी. घरवा 





















६० 1 ॥ परोक्षामूखसू "प्रवचन 


मथा, व्यास्ति जानलीतो प्रन्यमते वदरीकी ग्धाप्ति जाती । प्रवं वहि पु वह 
जो पवतमे घुवा दिख रहा उससे व्य्रितो न लग चंडी | यविक्होडिरप पूषा 
-सदशन्ो छवा ह उममे ज्याक्ि नग यायम तो वह धुवा तो परप ह गया । पहि 
जाना हूभ्रा नही रहा, पड चहीतोन्ही हि तब गरहीतप्राही नं रह्‌, गृहीतग्राही हो गं 
जिते णद किमी सन्य प्रम णमे न जानायाउतेथा ना'जा रा प्रयहीताहक्ना हो 
तुम प्रमाण मनतेहीहो। नो किंषीप्रमाणसेन जानौ गधी ही ' पेषी नह्‌ बीभको 
आनना उवे कहते दै भ्रगृहीतप्रही जिते पिते जाना, निनि धरे 
जाना उतने प्रशमे रटते रहना उसे कहते ह गृषीतर्राही । शा जेते पीते हए प्रटिको 
पीसना व्यथं है देम ही जने हृएको भी जानना भ्पथं है [`यदि उका कं एत नितता 
है तो ममश्ना च हिएु क हैमने कु नये प्रजो जाना' त फल पिता । ज # 
पौतनेते यदि कुष फायदा है तो सममना चाहिये किं कुतपे! काम हृध्रा, बहो काप 
नदी हषा । उससे भ्रौर बरोक पिष गया । यवि कहो कि परयक्षे पिले हमे शिही 
जगह घवा भ्रौर अ्रग्निको व्याप देश्वा था) भानो प्रग्निकेषहोनेपर ही धृतरा हो टै 
यह व्याप्नि हमने वहां सभर रली यो रत्यक्षसे, उमे फिर हम यहुके ष्यक श्रवु 
मान कर श्ट है । पर्वनमे भ्रग्नि है ूवा होनेसे । भरव यह अनुमान कर रहै है देषा 
कटनेपर तो यह ्रापत्ति भ्रावगी फि फिर विव दश्रानूमान बने "भर्थात्‌ रसो 
यदि यह देखा थ। कि सैरकी लकटांकी पोगका श्ननुमान वनाना चाहवे कोहि उक 
भमनूमान बना गहे, लेकिन `स धूर्वां पाधनके भन्यदेश।दिक्मे रहने वलि एते ष ध्य 
साध श्या्नि है नहीं । भत्यक्षते तका विषय सिद्धन हीं होता । 









































` स्मृति वं प्रत्यभिज्ञानक्री तरह तकक्री भौ प्रमाणमगतता -देषी । जै 

सतिन भमारभरूत है । किसीका स्मरणा हो तो उमे कंथा कद्ध विरम्बाद भी हीता 
ह ? नही होतः । प्रत्यमिनानसे जाना -वह्‌ वहो देवदत्त है यह रोम -पायङ़े मतानि 
है 1 यह रोक्मैनमे उल्टी दहै भ्र दिक दसम कोद विसम्वाद होति हिक्था हिषे, ता 
वह भी प्रमारा ह । तर्कं मायते सम्बन्ध प्रत्यत्ति । विन्न करना, दा भहतो एषा 
न होगा । वक"लतम चितन युग्या है, कानून ह, जो कु है उनका तंते प्रषः 
मम्बन्ध हि 1 तो तकक़ा जा विषय हं बहु विषय भत्यक्षके ढारा प्रहुणमे नही भराता । 


। साघ्य माघनकी व्याप्तिका प्रत्यक्ष श्रौर भ्रनुमान दोनो ग्रहणं श्र 
काकार कह गहा है शि परिदोऽ्यसे (फलितभावये) एकं निष्प कूग्तं गमो 
देली हरं भागक समान, युके ममान व्यापक घो धुम ह उपने पाड भी वे ह 
कग्निका अनुमान करके उष भ्रग्निकी व्याधि 'वन जायगी । छो 'उत्तरमे पृते 8 + 
उस पारिशेष्यका श्रयं क्या है ? क्या उष व्यापको परस्यक्षते जाना 'चववा व्य भ 
अनुभान्‌से जाना प्र यक्षते तो नही जाना करो न्य देशे रहने बात जो धरूमेय 
पद्यं द उ्तक्री प्रह्मलषते जानकार) नदी होती '। प्रपर हो जाय' पएवेतमे रहम षा 
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भ्रामणि प्रत्यक्षे जानकारी हो मयी तो भरनुमान कहना भ्रनर्थंक है उतकी भावे्यकता | 
ही नही 1 यदि कदो कि भ्रनुभानसे जान। 'हमने उनकी व्याधि तो व्याद्ठि जान लं तवं 
व्थाह्ठि वनेगी । थो इतरेतराश्रयं दोष है । यदि भ्रत्य भ्रनुभानमे व्याधि जानोगे ता उस 
की व्याद्धि भ्रन्य भ्रनुमानसे, यो अनवस्था दोष होगा । द्रसतते यह नणय हृभा कि 
साष्य प्रोर साघनके भ्विनाभावक्रा ज्ञनि प्रत्यक्षपे नही होता । प्रग्निके होनेञर दही 
धुषा शीता है 1 भ्रगिनके न होनेगर धुवा नही होता, इष प्रकारका निर्युंय प्रत्यक्षे 
दादा नही होता । त्कके दारा होता है । प्रत्यक्षने तो भ्रगिनि देखा, तो रग्नि देवा॥' 
भर पत्यक्षेका काम खतम । इसके भगे प्रत्यक्षं भौर कामनही करता। धुवा देवां 
तो चूषा दिव गया इक श्र गे भत्यक्षङ्ना कोई काम नही । भ्रव उन दोनोशी व्याष्ठि 
तेना, सरविनाभाव समना वहतो तकं ज्ञानक काम है । प्रत्यक्षपे व्याधि नही जाना 
नाता, इयका प्रथं यह्‌ है कि ष्यं भ्रीर साघधनके परविनाभावि सम्बन्वका ज्ञान नहीं 
होता, प्रविनाभाव । सम्बन्वक्ना नाम ग्यनि है) भ्रनिि होनेगर हो धुवेका होना दम 
का नामं गाप्ति है । एकके पाय एक्का जोढना,ज्यापना, रहना इसको कहते है व्यान 
पो प्रत्यक्ष व्या्थिक्ा ञ्नि नही बन सका। 








प्रनूमानसे, तकंके विषयका भग्रहुण - कोई के या यह दुम्हारा जो दूषरा 
विकल्प था कि तकं रान गृहीतग्राही है श्योकि उसका ग्रहण भ्रनुमानसे हो नता दै। 
सरे धिकल्पकी बात कहोगे तो वह भी युक्त नही है क्योकि साघ्यं साचनका 
सवं जगरहके साध्य साधनफा उपहार करते हए व्याद्ठिक्ो स्पष्टतया 
जान जाये नुमाने एसा भ्रनूमानके। विषयं नही है । भनुभानका विषय तती भक्तं 
पक्षे साध्यको तिंदि करता है । पर्वेतमे श्रन्ति है चुरवां हानेसे, इस श्रनुमानका इतना 
विषयदहिकिपक्षजो पर्वत है उदर्मे ्ररिनि षिद्ध कर देना, भ्रनुमानर यह विषय नही 
है कि दूनियामे जहा जहा धुवादहै वहाँ वहाभ्रषन है या भ्रग्निके न हनेपर धरुवा नही 
ह 'रेषा-ज्ञान फर तेना यह्‌ भनूमानका कामिनी । तन यहक्तिदहो याकि नही, 
तो न प्रत्यक्षमे सामथ्यं टै कि साध्य साधनक सर्वोसहार पसे ग्याप्तिको जान 
जाय प्रर न अनुमाने साम्यं है कि सान्यभाधनकरे भ्रविनाभावको सर्वोपष्ाररूप्ते 
जान भराय । देललो इम समय सामने तीन ज्ञानोकां चर्चा चले रही है भ्रन्यक्ष, भयुमाकः 
भोर तकं । सूत्र निरखलो तीनोके भिस्त भिन्न विषय ह । प्रत्यक्षका विष्य हैकि जो 
सामने. है उसे तुरन्त जाने जाय । श्रतुमानका विषय है कि पक्षम साष्यको सिद्ध कर 
दे भ्रौर तर्ककृा विषय हि कि.लोकमे सव॑न. जहा जहा साधत है, साष्यक्ा अन व्याप्ति 
वना दे । सोध्यके न होनेणर साषनके न होनेका ज्ञान करा दे,। वह्‌ बात न भ्रनुमान, 
कर सकता न प्रद्यक्ष कर उकततः; बहु तो तकं जानसे. ही सम्मव है इते धक जानं 
गृहीतग्रोही वही है । उका विषु भर्ग है । भ्रौर वहु वरावर प्रमाणत है। 
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योगिघ्रत्यक्षसे भी व्याप्तिके ज्ञानकी श्ररश्यती - श्द्काकार कता ह 





६९ । परीलायलसूतरभ्न 


क्रि हम लोगोक्ा प्रत्यक्ष च्यापरिके जननेमे घामरध्यं नही रता है षो योवियोके प्रत्यभ- 
कै द्वारा ग्याक्धिका भान ही जाता है स कारशा व्यापिका ज्ञान करनेके लिए तकर कमि 
करौ भरमाणा नही मानः जानः चाहिये ।. उत्तर देते हि करि वह मी कना ठीक नही ह 
पयोकि योगियोक्ता भी ्र्यकन भ्रालिर प्रत्यक ही तो है । परत्यक भ्रविचाटृक होता है 
भर्यात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञानमे विकल्प नही उठाकंरता है न विवार अना करतेह। तो 
भत्यक्ष विचार वाले विकला वति व्यापारोको करने भमर है । चह योगियोका 
भत्यक्ष हो चह हेम लोगोक प्ध्यक्त हो, प्रत्यक्षे विर, व्यापार करकी , साम्यं 
गही है } भ्रौर, फिर यह नवलावो कि ग्याक्धिका कषान करने वाने योभिोक्रा परह्य 
उत्यप्न क्रते हौ णया । क्या विकृ माच्रके प्रम्धासते बन गया- या प्रनुमानके 
परम्याससे अनं गया भ्र्याति उन योगियोने छाध्य साधनक वारम त्रिकल्योक! भरस्यान 
क्या है दस कारणासे योगियौका प्रत्यक ग्वात्तिके जानको करते वाला बन गयाया 
भनुमानको भर्थातकिणा है, ठन प्रत्यक व्याप्तक़ा जन करने वाना बना । पययपक्ष 
त्तो * ह नही धकते क्योकि विकपके धम्पासते योगिप्रत्यक्षे बना है ठो. जैसे कमशो 


























दोष होता ह 1 ग्याप्तिके विषयमे योभियोका प्रत्यदा बन जाय तबः सो श्रनुमानं जानं 





धने श्रौर, लब प्नूमान ज्ञान बने तो भ्नुमानके भ्रम्यातते योगिरयोका प्रत्यक्ष बनं सके । 
दर, भान लोकि योभिग्रयक्ष हतो मी उस; भरत्यक्षकेद्धारा जो वदाथ जानं लिया, 
लैत प्रकृतमे साध्य साधनकी भ्याप्ति जानं ली तो, जब प्रत्यक्षते जान लिया गया तो 


उप्ते भरनूमान करना ग्वं है । जैसे स्य जो चीज दिलती है उमे अनुमान कोन भर 

सकता है"? उाघ्य सावन विसेवमे यदि स्यष्ठ जानं बन गया प्रत्यक्षसे भीरं फिरभी ^ 
सनुभान करने बैठ रहेहोंतोफिरस्रमी ध्रत्वलेमिं परनुमाने करते रहो । फिर स्वस्पा. 
ध्यक्षसे प्रान्ति ही न होगी भ्र्थाद्‌ प्रत्यक्ष्ञामते फिर कोई कामःही न बनेशा । शत्यतं 


ह जान सेतर भी भनुभान अनना जष्री हो गया । 
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-यौभिभत्यक्षसे परार्था्िमानकी भी व्यवस्याका श्रभाव--यदि को कि 
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जो प्रतमो 





















` पञ्चदश भाग ` [ ६१ 


उर्होने उणप्ति किस प्रभाति ग्रहणं की ? पथवा प्रहत व्याप्तिक बनकर योगी 
सममा रहे ह या अगृहीत गाप्तिक होकर समभा रहेहै। प्रहीते ग्पाण्तिकं होकर 
धमाते है तो जिस प्रमाशसे व्पाप्नि ्रष्ीतको गह"? स्वसंवेदने ज्ञानपे'तो न्माप्तिं 
का ग्रहणा किया नही जा सकता क्योकि स्वषम्वेदन जनका विषयं व्ास्तिहैही नही 
स्थसम्बेदन तो निरधिकत्पख्पते श्रपने स्ानमत्र भ्रात्पाका सम्वेदनं करेगा ! धूर्वां भ्रौरं 
भ्रागके पश्वेमे पडेगा क्या ? दश्रियजन्यं जनमे मी साध्य तधनके प्रविनामावकां 
ज्ञान नही बन सक्तां क्योकि इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष तो केवल उस समयकी उस वस्तुको 
बता देगा ^ चिना विवार उठये, मनोविज्ञानते भी 'उ्थाप्तिकी प्रत्युरग््ति -नही होती 
ध्यात्‌ प्रत्यक्षय मनोविक्नन तकंश्प नही है येह वह मभ्बन्व जानतां है तो तक वनं 
ही चाण्मा। तो यो मनोविन्नानते भी ब्यात्तिरनाग्रहश नही होता पभ्रौर फिर योभि- 
प्रत्यक्षङ़े दारा व्याप्तिक। ग्रहण नही हत्त भ्रौर'फिर योगिप्रत्यक्षकरे दरा" व्यापि 
जान लौ जाय तो श्रनुमान व्यथं हो जायगा ।'स्पष् ज्ञान हो गया फिर भरनुमानकी 
कपा भावकश्यकता ? यदि यहं कहो कि जिस पुरुषने ग्याप्तिका ग्रहण नही किथा हरेते 
पुरुषको समायाजारहादहै, तो भला जि व्याप्ता ज्ञान नही है उसको धमकन 
बन ही नही सकता । यदि विना व्याप्ति शर्ण क्ियेष्ी समाने लमे कोद तो कूचे 
कृधु साध्य अता दिया जायगा । ग्वान्तिकी तो भ्रावस्यकत) रही नही । जंभे यहा पानी 
है घवा होनेसं । तो जब'व्थाप्ति प्रहरः किये बिना भी श्रनुमोन पदा होने सगे ततो कुच 
सभी षु श्रनुमान करलियाजा प्रकतादहै। ' ˆ | 


| च 
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मानसप्रत्यक्षसे भी त्याप्तिके,ज्ञानकी च्यवस्थाकां -श्रभावे - भरव. तक 
शनक न मानने वाला एक यौप हाचानिक शका कर्‌, रहा हैः कि साघ्य साधनके भशवि- 
नामावषूप व्याप्तिकतो मानस भत्यक्षमे जान लिया ज्ञाता है । उत्तमे कहते हं कि.न्रमी 
दत्व स॒न्काही नदी है। कुम्हार प्रत्यक्ष तो तव उधल्त हूभ्रा करता है. जव. एन्द्रिय 
परौर ५द थका सक्निकषं हो जाता है । यौगप्र्रान्‌ नुणगयिक, लोग- प्त्यक्षकी- उदपृत्ति 
सल्तिकषंसे मानते ह । चक्ष इन्द्रिय प्रीर पदाथ. येःदोनो भिड़ गए- तव उका. ज्ञान 
हरा । रसना हच्दिय प्रर मोतन इन दोनाक। सत्तिकपं हुप्रा तन रघका ज्ञान. हो सका, 
यो इन्द्रिय भ्रौर षदाथोकि सश्निकयसे प्रत्यक्षको उस्पत्ति मानीतो भला वतलावो ता 
सही पमन तो हे प्ररुत्वमाव बरावर । जंते एकं प्रदेशी भरत्यन्त “सुम भरु होता 
है उप्तना है मनर्नार्यिक तिद्धान्तमे, तो भ्रण प्रमाणा मनका एक 'साय"जगतके समस्त 
पदार्थके साथ सम्बन्ध वन ही नही सक्ता । जन सन्निकषं न वनसका'तो त्रस्यते भौनं 
बन सका । फिर व्य पतिका क्षान करनेका उपाय कयां रहा ? भ्रव शफाफार कहता है 
कि साध्य भौर साधनं इन दोनों घर्कोका किसी जगह विक्तिषमे शक्ति पिचेषपे परत्य 
से ही सम्बन्ध जान्‌ लिया ` जप्ता है) जैसे रघोर्ईषरमे बैठे हृषएु ध्राप' मोजनं कर रहे है 
भाग भौर धुवं बरावर देख रहे है भ्रौर उसका सम्बन्ध भी प्रत्यक्षपे अना" जा रां 
है" उत्तर देते है किं मले टी एक जगहे साधनं प्रत्यक्षे ' जान पलिया मयटो सबं 



























६१ परीकषामुखतुत्रप्रवच्ने 





सहाररूपते सकलनरूपसे साध्य साधनकी व्याप्ति तो जानी नही ज सकती भयोकि 
बताश्रौ तुमत नो रसोर्दधरमे धुरा भीर रग्नि देखकर जो जान निया है चौर सम्बन्ध 
धनाया है तो उतने सपयमे साध्य कया रहा ? अग्ति सामान्य साध्य हैया श्रसिि 
विशे पं साघ्यहिया भ्रसिनि चामान्यतिेष उभयात्मक चाध्यहैि। जो -प्रत्यल व्याप्ति 
मानते हो क ध्वा जाना, भ्रग्नि जाता प्रत्यक्षत पौर सम्बन्ध जान लिया वधुर्वां प्रौर 
प्रग्निकां कि श्रमिक होरेपर्‌ ही यह धवा हृप्रा, ठौ यहां जो भ्नगिनि पमा वहु अनिति 
सामान्यहैया विशेपटैयादोनोषूप है? भगिि सोमान्यक्रो यदि काध्यमेतेतेहोतो 
ठीक ठै, श्ननुमानमें भी साध्य सामान्य सिद्ध किया जाता है । पर्वते धुम होने प्रगिति 
नोष्िदिकीनजा रही वहु साभन्यि है चाहे किसी भी चीजकी भरनिनिद्टो। चाहे पश्यर 
दी चाहे लकडीको, रमिति सामान्य साघ्य होता है क्थोक्रि विशेषषपते तो धाषय भ्रःचद 
हि । धुवति वासि भरकारको श्रन्ति ची जनी जा रही | पदि कटो कि भ्रमि विदैष 
के साथ साधनक भ्रतन्वय ही नेही होता । ष्यारेमी व्याप्नि कोई जनताहि कि जहा 
धुवं होता है वहा सलरकी भरोग होती है, देखी तो कोई व्या्ठि नही लगता । भगिनि 
विरेषके धाथ घाधनको व्यानि बहीदहै। कने -क्षामान्य विक्तेष दोनो इ साष्य ह 
भ्रमि तो चंतते पूमका सतबन्ध प्रत्यक्षपे तो तिद न होगा, क्योकि पथ देश सव कात 
भे रहने वले ध्वाको च्याप्तिकीनार्हीटहै। वह घरम्ति घाभन्थि ही हीमा । उत्त 
प्रकार जव साध्य साघनका सम्बन्ध विद्धनहो सका तो जहा भहा जि जिस जगह र 
धमकी उपलन्धि है वहां वहा उश उष उपय धग्निका सामान्य विशेष ह, एेा भनुमान 
त्तो बनता नही । भ्रणिनि शामान्यका भरनुमान बनता है । भन्यया यदि साधनसे कोद 
विशिष्ठ साध्य सिद्ध किया जाय तो सम्बन्धक अरहा करना बनता नहीं, नही तो ्रनु- 
भान ही उठ जायगा 1 इम कारश सारी बातें सोच विचाद्क्कर दव निर्खंथपर भ्रा 
जाश्ये  व्यास्तिको ग्रहणा कम्ने वाला तके जान दहै भ्रीर वह भरमाशश्पदहै। अंसे 
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्रत्यकषत्रान सम्बन्धको ग्रहण करता दी नही ह । भले ह्‌। श्रप्यक्षते{नान लिधा किं यह्‌ 
राण है, यह्‌ चुवाँ है । पर उनके बारेमे सम्बन्धा जानना यह भ्रतयक्षका काम नही 
है । यह विचारका काम है, तककाकाम है । फिर दुप्तरी बात यहदहैक्िजो यह्‌ कहा 
है कि प्रत्यक्षङा फल होनेसे भ्रप्रमाणहैतो कोई भी ज्ञान किसीका फ़ल रूप होनेते 
भ्र मार हो ठेसा नियम नही अनत । वह यदि श्रप्रमाकी योग्यता {रखतताहै तो 
भ्रमममाण है प्रमाण होनेकी योग्यता रखता है तो भरमाणा है 1 यदि फनरू होनेसे तक 
-4 ज्ञानको भ्रप्रमाशा कहू लिया जाय तो देललो विशेषके जान होनेकां फल है विशेष 

ज्ञान जिम चेतन हो वह शमा है, तो वहाँ विज्ञेषया क्या हुभ्रा।? चेतन । विद्ध्य 

क्या हृभ्रा ? भ्रात्मा ॥ हो चेतनका ज्ञान करनेसे जो भ्रात्माका ज्ञान हृभ्राकेया बहुभी 

रपर माणा वन जायगा > पुमनेतो लकीरवना ली फिं क्ञनका जो फल हो षौ 

भ्रप्रमाण है) भरव विशेषता जनका फलत विशनष्य ज्ञान है। जसे कोई यह नही जानत 
था कि लीची कसी होठी दहै उष्षको वमकायाकि जो तेदुके फल बराबरहो भ्रौरं 
ऊपरके छिनकापर निकट निकट उञ हृभ्रा हिस्साहो वह लीची है 1 भ्रव सव श्राकार्‌ 
वि्षेषशा बन गया । भ्रव कही यहु विदहेषण देष्वकर ज्ञात कर लिया किं यह लोची है 
तो क्ष्या यहु जनि श्रप्रमाणादहो जायगा ? होतात नही भ्रप्रमाश । इससे सिद्धहि'कि 
नका फल होनेसे कोड प्रप्रा नही हृभ्रा करता । यदि यह कहो किं विेषणका 
ञान करनेसै जो वि्ेष्यकां प्रान होता है उकषमे कुलछलाभदहै मपना । क्या ° जो 
छोडने योग्य हो उ छोड दिया जाता । जो ग्रहण करनेका हो उते ग्रहणा कर निधा 
नाता भ्रौर नजो उपेक्षा करने योग्य हो ठउक्षरफी उपेक्षा कर दी जती । तो ज्ञनं उपमान 
प्रौर उपेक्षारूप वुद्धि उका फल है विक्ेष्यज्ञानकौ भी फल है इसंलिधे विदेषण जान 
प्रमाण है। जो ज्ञानका फल हो केवल, वह प्रमाणा नही भाना गया है । यदि ज्ञानक 
फल कोद ज्ञान हि भीर उठ ज्ञानका भः कोई फल निकल भ्राया तवतो जन प्रमाण 
वन गथा । जपे विकेषणका ज्ञान करमेसे विरोष्यका न हग्रा तो विरेष्यक्तान फल 
ष्ट्रा ना 1 भ्रवं विरेष्य जीन करनेते कई द्र्य छट गए, कुच भच्छी बात ग्रहण कर 
ली, कुं फल षा लिया तो विशेष्य ज्ानकरा फल श्रीर भिल गया तव तो चिच्ेष्यज्ञान 
प्रमाण हृप्राना ? दि एेषा कहोगे तो यह धातत तर्कं ्चानमे भी हि। प्रत्यक्षे जान 
कर भी उसके सम्बधका जानना तक जान है श्रौर यह प्रत्यक्षका फल है । मगर तकं 
जलानका भी फल है 4 उ एमं प्रनुमान बनता है । नो छोडनेकी चीज है उसे छोड सकते 
ह, ग्रहण वालको ग्रहण कर सकते है । एस कारण तकं ज्ञान श्रलग है श्रौर वह परमार 
भून है । यह कहना कि गृहीतग्राही होने तकं कषान भरप्रमाणा है यह्‌ वातत मत नही है 1 


तकं जनमे विञ्चवादित्वका भ्रभाव होनेसे प्रभाणता--घरव द्रा विक- 
ल्प यदि कते हो $ ठकं ज्ञान भ्रप्रमाणए ह विघम्वादी होनेसे । श्रहन था तकं जानं 
इ कारणा भ्रप्रमाणु है कि वह विसम्बादी है भरयवा केया द कारणा भ्रप्रमाण है कि 
बह विसम्वादी है थवा क्या दव कारण प्रप्रमाणं है कि वह प्रमाणक विषयक 
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परिभोषर ६ । भ्र्थात्‌ प्रम।णते कि #को जो जाना उत्का हो ममूर्थक १ | इन विक- 
हगोमे्े पहिले विकट करा तो खण्डन कर दिया सया भ्रव दूप्रे भिकल् की वर्बाक्री 
जारद्रीहै कि विषम्बादी हनिते न्फ ज्ञाने न्नवमाणा नदी होना, वथोक्भि तके ज्ञान 
पने विषयमे तो विवादरहित $ । साध्य प्रौर साधनका श्रविनाभाव मभ्बर्व करना 
यह है तक जलानफा विषय । परर, उष विषयमे तक नान विमम्वादरहति प्रिद ही 
है क्योकि यदि त्तकं जान भ्रविसम्वादीनहो, महीनहा नो प्रनुमान कनी सही हा 
ही नदरी सकता । रेषा कभीनहीयक्रेगाकि तर्क जनि तो मन्वदं त रखता दहो > 
भर्थात्‌ मिध्याहो भ्रौर भनुभाल जनि सही वनजाय 1 क्थोन एषा हो सकेगा कि 
भरनुमरलिक्री उलक्तिप् तो तक ज्ञान कारश होता है। जत्र ताष्य साधनके अविनामाव 
सस्चन्धका १रि्ञान हो तवे तो अनुमान प्रमाणा वने वेगा} हम कारश वित्तम्वादी 
होनेषे हकं ज्ञान भ्रप्रमाणा है यहु वातत युक्त नहु हाती । शकार कता है कि तकं 
्नानमे निदिचत सम्वाद नही दहै, नि सदेह यथार्थता नही है क्योकि तक नन बहुत 
दूग्के पदाथको विषय करता है । दुनिया जहा नहा मीषूर्वाहै वर्ह प्रमि है- 


चहि विदेह क्षेत सेभ्रीर चाहे दुषराद्ोपहो यहो सारी दुनियन्की वात कह रहा 
है । प्रन्यन्ते दरक पदायक्रा विपय करताहि तके हस कारण उत्तमे नि धन्देह यथा- 
धता नष्टी है 1 इतनी दूर जाकर शटा निगरानी कर र्हा जह्य उस त्का श्रविना- 
भावे वतते । उत्तर देते ह कि यहं कटना तुम्हारा ठीक नहा है.। कर्णक तक ज्ञाने 
स्वापे यदि सन्देह केयाजनेल्गेतो नि मन्देह्‌ भ्रनुमानका बनाना ही नही बन 
सकता भ्रनुमानर्फा बनाना तके लातके प्राध.रपर हि भौर तकं ज्ञनमे ही जव सन्देह हि 
तो प्नुमान नि षन्देह केम बनेगा ? भौर, जब भ्रनुमान नि म्न्देहनहोस्कातोतुम 
्रत्यक्षक्रो. मी प्रमाणा मिद्ध नही कर सकते, केयो क प्रन्यक्षको प्रमाणा तिद्ध करनेमे तुम 
अनुपान ही तो वनाश्रोगे । अष्यक्त तरमाएाश्रुत दै मविमम्बरादी होनेच 1 प्र , पनूुमान 
हो गथा नो मव्र मन्देहु °क्त। भो तुम्हरे प्रत्यक्षा पमाराता भो कवे निद्दहोगी ? 
इस कारकं जिम क्िमोकोनिम दः श्रनुभानकी सिद्धि करना दहै उपक्ो साध्यं साधने + 
के मम्बन्ध ग्रहा करमे वाला नो तकं जन दहै उमे निःमन्देहु अमा मानना पडेगा, 
यदि तके पणां प्रागे प्रणा > मानभे तो प्रनुनान भी पूरत्रथा भरमार नहो वतं 
सकत प्रौर जव श्रनुमान नि सन्देह भ्रमण न बनेणा तो प्रत्यन्तो भीः तुत प्रमाणं 
[विद्धनही कर सकते, क्थोकर श्रसयभनको प्रपाण मिद्ध करनेके लिगे तुम "कोई हितु वोगे 


उ मसे वनेा श्रनुमान, श्रौर श्रनुपान तुमने नि मब्देह माना नेब्री । तकं जनि भरमार 
है भौर इसनिये भी प्रमाणा है 0 इसमे सद्चय चिप्यग पौर प्रतन्यवताय नही हं। 
जो कोई पुरुष साध्य साधम्की व्याधिका जात करता है वहुनि म्देह करता है।न 
[यपर्दय करता प्रौर न भ्रनष्यव्ताय करना तो जा समारोपका व्यवरण्छेदक 6 स्प, 
विवर्यय, धनघ्यवसायका निराकरण करने वाना है वहु ज्ञान प्रमाणो याना गवाह 
जसे प्रत्यक्ष भ्रौर भरनूुमान । यहु तमारोग्की षर करताहै इम. कारण प्रसर है । , 
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तो तर्क ज्ञान भी समारोपको दुर करनैके कारण प्रमाणभूत है। 


, प्रमाणविषय परिशोधक होनेसे तकं ज्ञानके प्रमाणत्वकी ' पुष्टि ~ तकं 

नुन भरप्माशा है इम सम्बन्धमे हशकाकारने तीसरा विकल्य कहा था कि यह्‌ तकं जन 
प्रमााके तिवयका परितोधक है इस कारगाभ्रप्रमाणा है। उत्तरे कहते है कि 
प्रमाराके विषयक परिश्चोधक होनेसे तोज्ञान प्रमाण कटलायेगा भ्रप्रमारा नही) 
तुम उल्टा कह रदे हो कि तकं ज्ञान प्रपाणाके विषथका श्चोधक है, समर्थक है । उसमे 
प्रौ र चिेषताधोका ला देता है हसे भप्रमाणहैयहतो उल्टी बाततहि। जो प्रमाण 
के चिषथका परिक्षोधक हो वहतो डटकरदही प्रमाणहि क्योकि प्रमाशाके विषयक 
प्रभरमाशसे लोधन होता ही नही है । जसे श्रप्रमाणा है द्योकि भिथ्याजानसे प्रमाणक 
विषयका परिक्षोधन नही हृश्रा करता । जानना, विदोष समना ये मब प्रमाणादिषय ` 
फे प्रिशोधन कहलाते ह । भ्रनुमानसे भौ सिद्धहैकि तकं ज्ञान प्रमाण है क्योकि 
प्रमाशके चिषयका प१रिशोघक होनेसे । जसे प्रनुमान नान । दुरसे जाना था, देवा था 
जो कि प्रत्यक्षा विषय मन 'घका उसका ज्ञान अनम प्रमारा है, परिशचोघन श्रागे ' 
भी होना । क्रिषी प्रमारसे कुख.जान लिया । भ्रव उम जाने हए पदार्थे भौर जानना 
विशेष सपना यह भी १रिक्चोचघन होता दै भ्रौरजो जिस किकी प्रमारके ह्ाराजाना 
णा सके उसके विषयक। भ्रभीतसे भ्रनुमान द्वारा ज्ञान करते हैं यह भी क्षोधन है। जो 
प्रमाणा नहो होता वहू प्रमाएके विषयका परिशोधक नही है । घेते कि मिथ्याज्ञान 1 
प्रर तकने जो कृ जाना वह भमेय है प्रोर उसका ्ञने प्रमाणदहै, इत कारण तकं 
ज्ञान प्रमाशं ही है। 





प्रमाणका भ्रनुग्राहक होनेसे तकं ॒ज्ञानके प्रमाणत्वकी पुष्टि - परोक्षं 

नानके भेदे स्ति, प्रत्थयिज्ञान तक भ्रनुमान भ्रौरभ्रागम रै जो ५ भेदकिशएहैं उन 
मे तकं जानकी बात चल रही दै । साध्यके होनेर ही साधनक हो सकदा, साध्यके 
१ोनेपर ही साघनका हो सकना, साष्यके श्रभावते साघनकान हो सकना रेते ` सम्बघ 
के ञान करनेको तकं कहते है । तो यह तकं ज्ञान प्रमाण हमरा क्योकि प्रमाणेका 
भनुप्राहक ह । तकज्ानन वने तोश्नुमान नानत नही बन सकता। तो भ्रनुमान 
जानका उपकार किया एप तकं ज्ञानने 1 साध्यसाघनकी व्याप्तिको क्ानन हो तौ श्रनु- 
मान फंसे बन सकता है 7 तो भ्रनुमानका उपकारक है यह तकं ज्ञान जो प्रमाराका 
भनुप्राहक प्र स्यक्ष भीर प्रनुमान है 1 जे भ्रवचनोसे जो कच समा जाता है उसको 
शुद रूपसे बाचा ठतो यहं प्रत्यक्ष लान हभ्रा प्रवा उसके सम्बन्धमे युक्तिया लायी तो 
भ्नुमान हरा । उससे देखो भ्रवचलकी प्रमाणता भ्रा जाक्ती है भ्रवचनमे लिखा है- 
परदथं उत्पादव्यय ध्रोन्यस्वश्प है भीर हम प्रत्यक्षसे किसी भी पदार्थको देखते है- 
स्कघ सही तो उसमे हमे उत्पादन्यय प्रौ नजर जता है। तो इसमे शास्वकी बात 
फी प्रमाराता श्रीरद्दृहो गयी ना । भ्रथवा भ्नुमानसे युक्तित कहते है कि कोई पूरष 
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- पुष्यं व्रिणेष करे तो उपक्रा फल ता मनृप्योक्ो भविक भोग भिरे देना ही कोर होवा । 
कों मनुष्य एक. दुरुवङो भार डालता हतौ सरकारे ठमे फांश्ी देती हधोरभो 
हजारो पशुवोको, मनुष्यको मार डति उसके दण्डी वात सरका-के प्च कया रली 
1 एक बार ती लगा दी। तो रेसे पुश्यको श्रनुरूर दण्ड मिलनेका कों सान 
उन्हीका नाम स्वगं नरक है या भरन्य तरदसे युक्तिर्णो दारा अव जानते ह पीर ुदधिभे 
स्पपठहोत्ताहैना ? तो तकं जनी मी अकार भभाशाक्ता भनुपराहक ९। कमी 
तक ज्ञान प्रत्यभिज्चनका मी भरनुप्राहुक हो जाता दहै कभी स्मरण मी | भ्रौर भनु 
भावका मी तो भनृश्राहक है ही । चिना कके परमाश श्रनूमानेको पिदि बहीहै। ता 
नो धन्य माणक अनुग्राहक हो, उन ङ्गी उत्पत्तिका करणु बने रेषा ब्ञान क्या ध- 
भारा होगा ? प्रनुमानसते कया प्रमारकी उटस्त्ति षहो सकती है? जैवे प्रस्य प्रभारा 
छ यहु रमे रहते “ते जलका ज्ञान क्रिया, भ्रव उसके जव पौर पाम एलो चक 
अत्यक्ष भौर स्ट हप्र ना । तो दुमरे रतयक्षने पिते प्रत्यक्षे जाने हुये नमे दतो 
लादी.ना, हो षपानीदहीहै। तो जपे चब जव प्रत्यक्षसे जाने हद्‌ पदार्थका प्रन्य 
पदा्थेते परिज्ञानि होत है क्योकि ठम नकी विदेपता धायी इमो प्रकार पिते 
तो त्यक्ष भ्रमाराते एरु देच सम्पन्वे भना ) ररोर्हवरमे जरे ठे अनि पौर धश देख 
ग्है ये तत्कान वहाकी भरमि श्रौर पूवा इनेका दही घस्वन्व जाना । भ्रव उकके भाद 
लोकमे सव समथोमे उक्र सम्बन्ध जाना । ठतो पमाराते जनि हए पका्येको भ्रन्य 
प्रमाणत जन लेना विकोभनाके “थ यह तो एक जानी भजन्रूनोका ही कारशा बन । 
इससे यह निर्वय करता कि माधष्य भौर माधनके श्रधिनामावके जनका कारण 
तकन होत्तादै । 


स्मृति प्रत्य्भिज्ञानकी भाति तकज्ञातकी भी वहलः उपयोगिता ~ 
ये सव जान पापन्द्रश्पतितो परो जान ह| इदि श्रौर मनके निमित्ते मौर भवि. 
धद जोज्ञनिदहोतादहैवे सज १रोजज्ानह, तो यत लज मव नोः रहा ह। 
फिर भी उनमे मौर भी सुकर विदोषत। चते निथये भेदक्िये जार्हे ह प्रीदभेद 
ध्यप्ठ सम्म प्रनि है । स्पन्शान नने जाना -वहुदहै, वहथा, षह होगा, तसो इसका 
स्मरण किया यहु जान विषम्करदरषहुनं है । ठीक मालुम पडरहाहैना, भ्रौरकभी 
कोई पड मामने मयि प्रर उसे देवकर यहु भान श्या किय वही पृष्पहै जिव 
हमने ्रमुक जगहदेवाथा। नो इष कस्मक्ा भो जान होता दै ना, यह प्रत्यभिज्ञान 
है । प्रचानकही काईच्र पका रिदोदारप्ना गया भौर भराय उति कट ठहरनेतमेती 
घमो उम सभय प्रारको तुरन्त अत्य्भिज्ञान हो चुका, किन्तु भ्रस्यात्त विक्तेषं होनेके 
कारशा भाषते विकत्पोके रूपमे अरयभिज्ानको नही च्छाया 1 यहुभ्रमुर्हीदहैनजोखुत्र 
हमारे माथ रहे, जिसे हय शुर जानते है" इम प्रकार मद्रा नहो बनी भेद विद्नानने 
जिकल्प नहीं उठाया लेकिन वहं केना तुरन्त जण शयी तब श्राप उत्ते व्यवहार 
छर सके । तो प्रत्यमिल्लानि मी कोर व्यत्रत्थिते प्रलय प्रमाराहि। तकं ज्ञात साध्य भ्रोर 
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साधनक व्थात्चिका जनमा है) घर्मकास्स या दानिक कशस्त्रोके भ्रष्ययनते तद तक 
स्पष्टता नही भ्रात जब तक प्रभाएके त्वन्य वुक्तिप्मीर चिधिनन्नतहो।शभरत्मा 
चेतन है यह्‌ कहदेना एक्साधराष्ौ बदतिहो गई, ण्दजोश्रनुणीनल भ्रश्य लेते 
ह, साध्य भाघधनङी व्या्धिक्ती मम्हुष्त करते हं रनको श्रात्मके चतन्यस्वल्यका ज्ञानं 
बहुत स्पष्ट रहना है । किष भो पुरुपको देखकर भट उनसे ज्यवहार करने नगते है, 
क्योकि दस्मे चेन है जीवदहै पेमा बोष धापकोकंपे हो गया कि वहु चलतादे, 
वोचता टै, समना है प्रषनक्षा उत्तस्देता टै कुचपद्धनाहै चर्चाकरतादहै, तो हनं 
धातोको देश्क्रर धाने कट समक लियाकफिं यह जीददहै, तो दये भ्रनुमान प्रमारो 
धन गथा ना, उमके भ्रनुमानङी पद्रामे हम चिकल्ग नही करते टै, न उनना समय 
लगति है लेकिन कपी पृरुपको देवकर कट व्यवहार करने लगते । एमा कंरनेमे उष 
के प्रतनु ्नि वन गपा, केगोक यड जीव है पह प्रत्थक्षते तो जाना नही जाता। 
प्रोर जो चछनुमान वना है उक्षे पहने तकञ्चनि मी वनं गया 1 जीवके हनेषरदही यह ' 
हतम~चलन व्वयहार वोत वान प्रन उत्तर वन सक्ते ह । उमे भरमावर्मे नही चन 
सकते ६, उपक प्र मावे नदरी चन सकते । ठेस सम्बन्धका प्न भी चन गया है। मले 
दी हम इन पिकहगोतते उ ममय जान नही रहे स्यष्ठल्पमें बोल वोकरे फिरभी तकं 
ज्ञात चनदही पया, प्रनुमान जननी हो गया तव प्राप उम्चेोवनने ई । किसी पुरषं 
को देवकर एकदम कट बोलते लगते, दसपे पहिले भ्रापके तकजान भौर श्रनुभान जान 
चन चुका । जाने तो इतना जल्दी काम करता है किं जिप्तका उदाहर न हेवाकी 
गतिक्ि दे फते भ्रौर न वित्रलीकी गतिवे । कोद कोहं तोण कहते कि यह मनकी गति 
ह। फिमीभोवे्टो > वष्टो तमत्यकरा हन हस क्ेनकेदहाराक्षणमरमेष्टीदहो जातां 
। तो ज्ञानको गति ननी पूष्षपप्रौर तेज दहै जिमसे कि एक सेकेण्डमे ही श्रनेक 
विषप्रोका परिक्नान कर लेते ह । तो स्द्तिक्ञान, प्रत्यभिज्ञात, तर्कज्नान ये कितना जल्दी 
अत्दी हम प्रापक होते रहते है । उसे हम च्राप विठेको कहूनति ह । तो श्वनातो 
हम उन नोभे उक्त दह प्रौर उनका निषेव करे कि तकं प्रादि कोई जननहीहै, 
यहु फते विवेकफी ब्त कही जा सकती है ? 















मम्यत्ध जानष्प तकंकरो अरन्य किपी सम्बन्वज्ञानमे उसत्तिज्गा चभाव 
प्रथ शङाकार एक क्रोर दावम कर रेहाहै कि तकं जानक नाम है साष्यसाधनके 
सम्बन्धक जन लिनेका । चेननकरे होनेपर ही वचन व्यवद्गार होता है पह सम्बन्ध जानं 
लिया क | भम्निके हेनेषद् ही पुश वन सर्ता यह सम्बन्ध अग्न लियाना। नौ 
देष्मो तक भान मम्डन्पते होः । फिर वह्‌ मम्बन्ध ज्ञान किमो भ्रन्य म्ब्धःक्ञानमे 
होगा ॥ इत तरट्‌ वहुनसे तक्र जन मनने वहमे,] श्रष्न्या हो जामी । इतेः नर्क 
क्षाम को शान गही हैन प्रमाणभूत है 1 उत्तरदेतेदटकिकौन कहता है फि नकं 
भाने सम्बन्धक शाने उष्यपर होता है ? सम्बन्दके सानकाहोनामतकंज्नान हैन क्कि 
सम्बन्धे भानका हो नमेत दान हैन ङि सम्बन्छफे जानते कोई फि्च ठड खानं 
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है प्रर उछ तकं ज्ञानकी चत्पत्ति सम्बन्धक्चानते हुईं हो ? त्फंक्री उत्ति पतौ उपलम्भ 
भरर श्रनुपलम्भकरे निमित्ते होती है ब्र्यान्‌ साष्यके होनेषर्‌ ही साधना न हीना, 
देसी निष्वय पद्धतिमे तक ङी उत्पत्ति होत्री ड उसमेरैना भी नही कड सक्ते ।तौ 
फिर एक तकं जान समस्तु श्रनुमार्नोशो उत्पन्न करदे भ्ररिनके हेण्नेयर ही धृषां होता 
है रेषा सम्बन्ध जानकर जो तक्रं अनि वेनाप्रा उम तकं जनमे प्रग्निका ही श्रनुमान 
क्यो बनताहै ! कदीव्शुहुर्ईददहि या जित्तने भी दुनश्ामरमे मध्यै, वव्र क्खिक 
दैषप्रादिक जो जो कुद मी साध्य हि उन सवका ज्ञान कर्योनहो षहो जातां? भ्रगर वहु 
सम्बन्व शानते उत्पन्न नही होताहैतो। उत्तरदेवे8 कि वहतो नीवी भरषनी- 
भ्रपनी योश्पता है । जिस जि न्ुनावरएका क्षयोततम होता है पर्यन्‌ उपयोग होता 
है, सन्धि होती है उप उक्तं पदाथक। अन होता रता है1 प्र्यल्षमे भो तो षट 
घानाचररके क्षयोपलममे घटका जान होता, पर जानापररशणङे क्योपश्चपरते प्रका भन 
होता तो भरत्यक्षमे भीतो कोईयो शक्ना कर सक्ताथा कि प्रं छुनीतो यह्‌ चटाई 
हो श्रयो दिषी, चटाई ही षणे जानो पह ? दसम दुनिया चरके पदाय क्योनद्री जानं 
सिये जति \ ता वां भी सावरशक्षयोपश्षम है दन्तु लोग तदुन्पत्तिका उत्तर देते ह 
कि चटार्ईको जानेया । जमीनसे जो ज्रान उत्यन्त हो बहू शन जमीनको जानेया, 
मगर तदुस्पत्ति मम्बन्ध नही है । पदार्थं कछ मीन होते पीर क्नान बन जातातो इस 
से धिदटै करि ज्ञान पदार्थेते उतपन्न नही दोता। स्वय ही भ्रात्मा यह न्नानिस्वश्प । 
दपर प्रभो भरावरण है, उप भावरणफा जितना-जितना विषटन है उतना--उतनां 
नरानका विकास है! तो भरने ज्ञानावरके क्षयोपकषम योग्यतति भ्रौर जहां जहा 
उपयोग लक्ता है उम नियमपे उष पदाथका ज्ञान होता है। एक ज्ञानके दवाय धभ 
स्त पदार्थौक्ान्नातयोन रहो प्रकेगा। तक जैने भी लगा सीजिये प्रमिति शरीर धवा 
के सभ्डन्धके जनावरशके क्षयोपकषमते तक शान उदात्त टोताहै भ्रौर जिख-जिम 
चिवयका क्षपोपदाम है उत उश्च विषयकी व्याद्धिका शते कर पाताहै। यो तक ओन 


प्रमाणा है । 

ज्षप्तिकालमे समी ज्ञानोकी सम्बन्ध ग्रहण निरपेक्षता-श्चकाकार भव 
फिर कहता ह किं थदि हकं ्ञानमे भ्रपने विषयमे म्न्य सम्बन्ध प्रहरक प्रपक्षा कयि 
विना धनमान भी बन जाया करे, फिर तकको जरूरत क्या रही ? यो सम्बन्ध भात 
का नाम तर्कं है शौर सम्बन्ध ज्ञान चिना भ्रव कषान बनने लगे, तकं वनने तमे तो 
भनूमान भी वन वटे 1 फिर यदि सम्बन्व ज्ञान बिना साघ्य साधनके भ्रविनामावक 
परिज्ञानि बिना धनुमानं बन जाय तो कोर एकं ज्ञ,न सन समय स्वको जानने वाता 
वत जाय ॥ भौर, टप्ररी डत करि उन ज्ञानोमि स्वय भावरणके धयोपश्चमरूपकी थोग्यता 
ह तौ प्ते श्रावराके क्षयोपश्षमसे भनुमान ज्ञान होते रहे ) ठकं ज्ञानको क्या 
जरूरत है ? उत्तर देते हं कि प्रत्येक जानं जानते समयमे सम्बन्ध ग्रहरकी पपे 
नही रतां जैते आदति कोई पदां जाना तो उस श्ानकी उलतत्तिमे कारण हु 










































‰ 


पञ्चदश माग [ ७६। 


इन्द््या, पर इन्द्रिये निमित्ते उत्पन्न हृश्र ज्ञान भ्रपना ज्ञान करनेमे इन्द्रिय प्रपेक्षा 
नही रता । जधठिक्रालमे किसी भी सम्ब-व ङो श्रपेक्षा नही रता । जँमे एक दष्टाम्त 
लो - श्र ङ्को कोर पुरुष अजाता है तो शब्वक्णी उत्यत्तिमे तो मनुष्यके हाथकी रोकर 
करणा है पर शब्द उत्पन्न हो भौर फिर वह शब्दरूप परिणमन करे तो शब्दवगंशाको 
शब्दरूप परिणामे लिए मनृष्ठे हायङ्गी श्रपेश्ना नही रहती । बहुत .माटा दषान्त 
लो - कोई नौकर किपी कामको करनेके लिथे पहिले मालिककी प्रान्ना चादताहै तो 
काम करनेके लिए एक बुलाती हो जाना इतनी बात तो मालिककी प्रज्ञको प्रपेभा 
रना है १, अज, प्राषएुहो जनैपर फिर वहु नौर भरने कामके करनेमे किपीको | 
प्पे नदी रण्ववरा! वह्‌ प्रमनी स्वनन््रनसि करता है) श्रनुपान ज्ञान मो उत्यत्तिमे 
तो तकं ज्ञानकी श्रये रवना है | साष्यषावउके सम्बन्ध ज्ञान चिना प्रतुमान ज्ञानन 
बने तो श्रतुपानि ज्ञान उत्पत्तिमे तो सम्वर-घ गएको प्पेक्षा रछताहै परं भ्रनुमात् 
शान जज उस्न हो रहा तो उन्न हो रदे समथमे फिर सम्बन्व प्रण की प्पेला नदी 
रलत। किन्तु प्रग्नै विषपको पूर्णंरसे जान नेता है । जसे भोजन छानेके लिये पिके , 
मो जने नि्मारामे तो प्रनेकोकौ भ्रपेश्ना होता ह, पर मोजन वन चुरूनेपर खाने वाला 
फिर कदा बनाने वानेकी भरपेत्रा करता है । ज्ञनक्नी उत्पत्तिमे जो जो जानक साधन दहै 
उनकी श्रपेश्रा पडती है । ज्ञान होते लगे तो ज्ञानसे ज्घ्नि होनेके सम्बन्धमे फिर किती 
साचनकी भ्रपेक्षा नही रहनी । 








ज्ञप्तिकालमे सम्बन्ध ग्रहण निरपेक्षतापर पन दण्टिषात - एक यद 
भीबातरदेवलो कि जव श्रात्मा स्वानुभव करतादहै तवे भ्रन्यं किमो भी प्रकारके 
विकतप नही रहते । फिर उन विकृ गोक्रो श्रपेश्ष। नही रहनी । श्रव तो 'स्वानुमव 
श्रपना निविकल भ्रनुमवन किया करे । समी ्ननोमे यह्‌ बतत दै कि ज्ानृकी उनप्ति 
के जो भावन्‌ हि जेव जन निप समय जितत हके, तब तच उस ममयपवे साधनं श्रपै- 
क्षिन होति हैं पर ज्ञा क समयमे, जाननेके समयमे फिर नको भ्रन्धकिषी. साधनक 
भ्रपेक्षा नही रहनी, किन्तु वह जाननहार 1रपेक्ष होकर; रहता है । इसी प्रकार श्रनू- 
मान ज्ञान शमे त्रिषय भ्रनुमेयके जाननेमे भम्बन्ध्‌. श्रहणको श्रपे्आा नी रख रहा 
किन्तु भतुपानकी उरगत्तिमे तक ज्ञान श्रयेक्षित प्रोता है । उत्पत्ति होनेपर फिर श्नमि 
जलन प्रनूपमेधको जाता है, किमी भरन्यं सम्बन्ध ग्रहएकी भ्रपेश्षा नही करता + उत्यत्ति 
के बारेमे देश्च लो, कि जित पृरुपने जो भी अनमान बया, पर्वतम अग्निः है, "युवा 
होनेसे, एेमा भ्रनुमान बनाते वाते पुरुपको भ्रग्नि भौर धृवाके साष्य श्रौर, साधनक 
सम्बन्ध मरहुराको मपे पडी वानही + पडो । तकं ज्ञानको प्रपेक्षा न~ करके तवं 
जानक प्रयोगं उपयोग न करर प्रनुपान जान कोई नही वता सकता | भनुभाने, ज्ञान 
होनेषर फिर तके विकल्प नही रहते । यदि तर्क क्ञान विनां भ्रनूुभान ज्ञान वनने 
नगे, साध्य साघनका सम्बन्ध जने विना यदि कोद परुष श्रनमान" ज्ञानि "वदा" करल 
लगे तो कोई व्यवस्था न रहेगी कोई भी पुर्व किमी मी स्मय अनुमान जाप्न उसन्न ` 
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फरते प्रीर भयको जान जायया दूनी न जनि, कोई व्यवस्य नही रहती । इतत 
भाति स्प होती दै कि मनुमानकी उ्यत्तिमे त्क ज्ञान करना पर्तादै। 





प्रत्यकषीफी भाति तक जनमे सम्बन्ध ग्राहक भ्रन्य ज्ञानको प्रनपेक्षा - 
वकोक्ार कत्ता ह कि प्रध्प् तस्की उत्तमे तो दशिय शरीर पथर्क मन्यन ज्ञान 
की पपा ग्हनी है मो प्रक स्नानामे सन्वन्य शनित्री प्रपेला राक्ररतरी है 1 वक्यं 
भी रहैगी । जते प्ररुक्षमे नाना किय षटादैतोयहमीता अनि है कि त्रा 
क प्रर चहार्हिका सामनासायनाहृषादहै।या नो भ्रनते है कि राते किरं 
नित हि उना पदारते सन्यन्पं होता ह ठचयेन्नान बनाकियाः नराई दहै तौ 
प्रत्यक्षत भौ तो जाना जारहा हिद भी तो पम्बन्व ग्रहरासे नाना जारशादैना। 
उतर देते ह कि मही, प्रत्यधकी चत्त्ति इन्दि भौर पदार्थके सम्यन्धते नही बनती । 
धनेक पुय्य ह ठेमे किणो पदा्यका पीर इद्दिय भम्वन्धका कुदं भान नहो ररते श्रीर 
वदा्थौको जानते शस्ते ६ । ये देहाती सौग धनेक भोग इन वातो श्रषरिरति है कि 
वदा भौर दन्धियका सतिक्रपं होता है तन ञान शहोराहै। कै जानते हो बही 
¢ । तो सम्यन्ध श्रहएा करिये बिना इन्दिय भ्रीर पदाति सम्बन्वशा ओत क्वि बिना 
न्नी तो प्रनेक लोष चगाबर परत्यलषमे कामते रहै) त्रा प्रत्यशकी उरण्तति करण 
क्नौर पदाधोकि सप्यन्धके विना भी हुमा करता है, दकती प्रकार तकं व्ानकी उतपत्तिके 
(तिथे भः किमो मन्य ज्ञान सम्बन्ध ज्ञानको जल्रते नहीदहै, किन्तु तकं न्गान स्वेय 
दम्वन्धित जौनद्प है । हसते त्क ज्ञान वास्तविक प्माशाभरूतदहै। इस्ग्रयमे प्रमाण 











जौ प्रत्यरपे वस्तु स्वरूपपर ववर्यी जती है उसमे वकं ज्ञानसे हम कितना भरधिक 


काम छेते र्ते ह । तक ञान विना तो कुछ उत्थान ही नही है हेम भाप मरूध्योका । 
ध्यादिक्ञान सम्बन्ध ज्ञान, भरविनामावी जन ये खमस्त 





/ हि + 
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है1, साष्य मायने जिसक' सिद कना है।तो तुमे शप्र बातको सिद्ध करनेका नाम 
अनुमान है 1 माधनमे सीध्यके ध्रमाव होने3र साधनक भ्रमाव होतु यह नियम रहता 
है वही साधन साच्यक्नो मिद्धे करत। दै । जित साधनमे यह नियम पडा हन्ना है कि 
घष्यन होतो वहहितु न हषा, साघ्छके न होनेपर हेतुक न होनेरूप भ्रविनाभाव 
नियम रहै जिम पाघनमे वषी "साधत साष्यङो पिद्ध कता हि ' भ्रौरे उस साधनसे से 
ही साष्टका जान कयि जासज्नाहै-र्जोश्षहो, प्रशा्निन हो भौर प्रमिद्‌ हो) 
जिम चीजको हम विद्ध करना चितं ह वद्र-चीज येषि निद्ध करने वानेको ही अनिद्रं 
हैतोवः प्रतूमन्न योन बेग । जके कोर वौ पदि.यठं प्रनुननि बना-ब्ठा कि 
सव कुश्च नित्य है भेरपदोनेते निश उन्हे इष्ही नदहीदहै ~ भव्य इष ही बनाया 


नायगो श्रनिष्रःनही वह विदहो सकेया नही यह्‌ भरभेशो वान है) किमे-पडी दहै कि, 


श्रपनेरो ्रनिष्र वातकी सिदि करे ?'इत्मे-सण्य इष्ठही होगा । किस प्रकार साध्य 





अव धिते हीणा ? हम्कोर(साष्य विद्ध करना चाहे भ्रौर उममेभ्रा रही हो प्रत्यक्षे, 


बाधातो वहता देषध्यन इ सकेणा । जे दप अनूपा बन्दे कि भ्रनिनि ठण्डी होती 
है पदरथ होनेते प्रौर उयका पोषण नी करदं. ष्किजोजो भी पाथं होते ह वे रने 
होते है .जँपे पानी, फं ॥ लोहसं ्रधुमानमे जक ऽत्यक्षसे ही बाधा भरी है, हाधपर 
रसकर देव निर्या आय, तो. जो वाचिनदही वहतो पाय नदी बन मक्ता दप कारणा 
वाधितं ही साघ्य होषी,। जो किमो प्रषारष्ेही तिद्धनर्है, दोनो लिये, वादके 
लिये मी भ्रोरं व्रतिवादीके लिये, मी । वादी नो गिद्ध होताहोहै किन्तु जो विरोषी 
पुरुषके लिये मी सिद्ध पडा दहै उको द्धिकरेक्री क्ण जल्रत्त नही, .दषलिए रचे 
साध्यका ही ज्ञान होता प्रनृभनदहैनोद्घहो, भ्रवाचितदटै भ्रौर भ्रतिद्धदही। तो 
साघनकी विदोषता क्या है ? साष्यङ्ता चरणाव होनेपर साषनका न॒ होना । यहु विनै- 
षता 3 साधनमे तो वह भनुमान,सम्प्रष-हो सकता है । साष्यकी विषेषता क्या ह ? 
जो इष्ठे हो, भवापित.हो भोर प्र.षदढ हो, रेसे ही साध्यका जानु करनेके लिये भ्रनूमान 
बन-सककता है । साध्यके इन तीन .विक्षेषणोते दध्र चिशेषग तो वादोकी श्रवेक्षा 
५ ह । जो -अनुमान बना रहे त्ठसे शठं होना चाहिये । प्रवाधित दोनोके लिथेहै नौ 
किकी भरत्यक्ष भरादिक.-षमाामे बधान जवि ओग श्रमिदध विशेषणा विचेषतया भति 
वादी याने-विरोधीके लिए दै ! जवे भ्रगिनि गर्भ-दै यह प्रत्यक्षे सिद्धदहैषयां किमी भी 
प्रमाणसे कोई बात षिद्ध.हो चुकी हो, फिर उक्षेका भ्रनुपान बनाये तो श्रनमान निदि 
का नहो बना करता । जिघको तिद्ध करना.है, प्रमी तक निद तहीहो सका है उस 
कोहीतो सिद किया जायगा | ती हषं भकार साधनका भर विशेषण है साघ्यके 
भरभावमे साधनक न होता । साष्यका मर्य, विशेषणा है- जो इधर है, भ्रवावितं हे वं 
भिद है । यदि. दस, विकषेषणोभेवे कोर्-कषर षी नाण्तो उत ्ानको अनुमान नही 
कहा जा सकता) 
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साषिनते साण्यक्ना ज्ञेन हीना अनुमानं है यहता ठीक वत्त है नेक्रिन कषत चैष 
प्रा करतः है भवत्‌ मारने तीन रूप होतेह -पक्त चमं, समक्षप्रमह, विश्व 
ठति, साधनमे ओ एक विषणा दिथा कि साध्ये पयाये सावका न होना य 
पर्थाषठि नहीदै । उममेये तीन रर होना बवे पिनाको पहु कि सन्नि पको 
रहता हो दूषय ण्हकिजो सपक है जिम, साध्य पये -नाति हि उनमें दतु भिति 
सं रकषेमे साधन रहा करे 1 तीमरी विश्चेयता यड वाहिये शि विदलं मधन न ड 
प्रयत्‌ निमे माघ्य वही रहताठपम मचत रहैयेदीः ष्म नते बद द्वृ 
पदी है। एः उथ हैनुपे तान्यफा जा करना प्रतु (न~ कहनायेषा "1 पक्ष-मान्न 
विस; तक्ष दष प्रकर ै( जिग ग्य भाष्त्रं कना बाहे है, छातं 
दिखा रहै टै उमे पक्ष कते ह । - जसे प्रवतमे परमिह -धूर्गाहोनेगे सोया पक्ष 
पर्वतं दै जिसमे हम सधनेबना हहं उमे कःते ह पल प्रौर भाग्य परकै भना्िः 
जिति जिन रगदरीवे मेज उनहनतण्प व तरसा जे रमोरईदर'प्रदिह वरँ 
प्रम्नि भीदैप्रौरषुराभीदहैमो वड कयात दै-मपक्षे कठ पौरजिष गष्पि नही 
हप्र ररव( दै वडकःतत ट विपन्न जये ततता -वडनिप्रग्नि हैन पृशन है। 
तो साधन पश्नर्पे रहे वद ज्यो है हिन, भोर पाष त्राते रहे यह भी जश्रीदै 
भ्रीर छाधन चिग््मेन रहे, यदडभीजहरी है तो दष अरर -ग्श षमत, मग््- 
अत्व भ्रौर विष्ल उग्टति ये तीन धमं साधनम हीनां नाहि । तो- ठसनममाधानषि 
साध्यका ज्ञान होना प्रतूमान कुलाः हि। ~ 
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. दाक्राकार हारा हेतुक त्ररूप्यताका समथेन - दैतुके इद कौन रूणेमि 
प्मनग-त्रना प्रयोजन भी है व्रत पर्मत्व नो श्रतिद-बङे निराक ङे निष्‌ श्रावदपक 
है । भमिद्ध उसे कहने ह कि पक्षम साध्य न रहे पक्ष षमंदचवादिता क्कि पर्ष 
साधने रहे तो दमस भतदध नामक दोव द्ूष्हो जाता है । सपक्ष सं हतरेपे विरु 
नामका दोष दूर हो अत्ता है । दनक एकं दन्य विषदं मी है, साध्यते चिरुढके साव < 
साघनक्ी न्याह होना । जैने कहना कि परगदायं निन्य हुं सदा" रने वाते ह के्योक 
वे अनाये यैष । तो जोदनाया गपा हो उसकी व्याप्षि निरयके साध होणो यां 
परभित्यके साय रित्यत प्रय शी । साष्यतते विष्ढके साय साधनक श्रि ` होते 
का नाम है वष्ट दोष। ततो जबहम साधनमे सप पट्व नमह रू माने लेपे"तो 
पिज दोष नही रह प्ता, बयोकि स।धनका घपक्षमरे ही रहना यह जानं तभी हो 
मक्रती है जन्र विश्ड पना नहो । तीष्षरा विशेवणं ह बिरलं ग्यादत्ति 1 टके टा 1 
मतं शान्तिक दोय दर होते ह । भोकान्ति$ कदने है कहिन पमष भीरहे तो रहे 
विपलते भी रहै + जोहनुदोगो अगद रह शकगाहो बहेहतु प्रनैरु न्ति ह पषोरि 
हाध्यशते सिदध कसे कमजोर है ! भाध्यमे तिदद गतकोमो वेतु तिद करते 8 
नौर पाध्यकरे श्नुकल मी सिद्ध करते ह । ठो ठम दवे कैवे तिद्ध होा ! बरहि प्रद र्थ 
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तथ्य शादवनं रहते £, सत्व होने ! प परस्व घमं भनित्यके साय भी लगता ह 

पौर तिश्यरे साच भो लगता, वणेकि जो जो मत्‌ होते हवे नित्यानित्थात्मक होते 

| तो यो तीन ब्र्लरॐे दोशो निराकररङ्े लिये भी साधनकेये, तीनि ल्प मनि 

अना घाहिपे । परल पपत्व, मपकयत्तव प्रौर व्रिषछल्याहत्ति । यदि साध्नमये तीन 

हव नही भान्तेतो भा्नमे पमिद्ध विष प्रनकासििकू इन्‌ तीन दोषोका निराकरण 

नही कर सकते । दमं प्रकार शकाकारने पापनको श्रीर्या भने जानेको पराक्षकाको । 
+ उषहे उत्तरः सूत्र कह रहे है। 

दाल्याविनाभावित्वेन निदिचतो सेतु" ॥ ३-१४॥४ 

त्ररूप्यमे हेतुलक्षणत्वपने भ्रभाव श्रौर हेतुका निर्दोष स्वरूप -जो 
साध्यके धाय प्रिनामाविहपसे नि्ित्‌ हो बही रित्‌ हाता है। उषुमे तीन रूप भ्रा्ये 
नक हेतु प्रये गोयाने । कीन स्व भीरटो प्रक्षा उममेमे तीन खूपोमेत्ते कुष्ठन 
दहे वेकि साष्प्ररे सण्थं अहिना होना हनुका पावदयक्त है! हनुका लक्षण बताया 
जौरा है 1 कोर्हक्ह्‌र्शाहै रि हिरा तषश्च चेष्प्य है किन्तु लघ भरवलतमे कषा 
दोना काशि ? नश्नषका लंका शाह ? मो पदार्प॑क्ा प्राधारणा स्यभवहो उवे 
लक्षण कते &ै 1 जो संश उद पलाये रतावा मन्यत्र न जाय, उस ही पदाथमे रहे 
प्रोर उमम पूरवे रहे फेता जी प्मवाधारणा स्वभाव दहै उसे पदाथका' तशर कहते है । 
देष्नो पक्षोरो समकानेके तिये लक्षराङ् ललता यद भीकष्ठा गया है फि बहूतसे भिते 
हए प्ये जोव! किणो एक पदको हो परलम जता दे उपे लक्षण कहते 8। 
एषी वालको एक तल्लयं परिभावर्मि फटा जारा हिक तल्षणा उपेष्त्तेहजो 
पदप भमाचारता स्वभादं हो । प्रपापारणा तेच्ड कटनेसे पतिष्याद्ि दोपष्ल निर- 
दरा हो नाता है गो प्रस्य किमीमे न शाण जाप रसे पमाधारणा कहते है 1 जिसके 
मेक्षठा क्रिये जा रहे है उषकफे भलावा प्रग्यते न जाप उषहोरा नाम भप्ताधारण है! 
स्वभावं कने पव्या दोषन निसकरण दै) जोस्तभावहै वह परेम रहेमाही। 
मित पदाथा स्वभाव प्राप क्ट रह हो बह स्वभन्व ठम पदा्थंमेनरहै तो स्वभाव 
कथा ? स्व्मात तो पदर्पमे धातक होकरङी रहैत । तो अताधारता स्वभाव कहनेसे 
प्रङणाष्नि, घतिक्गष्ठि पे दोतो दीपं नही चयि 1 पौर फिर भतम्भदकी तो कोर संभा- 
नेमा ही नरी ट | पमापोरशा स्वमवि जिषमे पम्भय हो यह दाति कहनेपर परम्भयता 
कौ चत रषी क्छ? तो तक्षता यदो नक्षशहै सि भत्ताषारणा सभावो, जो 
दाचैका परापाष्ण स्याद हो चह पदयंका सततं 2 1 हषमे कोर व्यभिद्यर नहे 
पराता । जते प्रष्नमे उष्छाता पमाःरणा स्व माव है टपतिषए प्रमि भो लहण कटु 
सेरी दै; पर तुभ्दारे वतये गए हैदर्‌ भपय प्रवाधारलत! नही पाईं जतौ | दैतुके 
विसं जो पशधरगस्ठ उवलापतष्व, शिपधभ्याषएत्ति कट है वे भरसापारश नही €! तो 
पे रन वात्‌ तुते भोपाई जा सकती द पोर देतस्वाभास्पे" मी पां जा सक्तो &। 
पठ्र्ेतद दनु दाका 'मी जाता ट चौर कोह टैतु हेमा रै कि ¶मेत्व नहो ३, जख 
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भरनूपानका कोदकक्षहीनहोेमामौ तो भरनुरान होता है जो विकलयविद प्रतुणान 
हो जिष्ठमे परक्षमदह्ुभ्ा करे, तो ठवमे क्या हतु पिद्ध करेगे ? त्तो हेतुमे मी पक्षम. 
त्व भितेणा भौर हत्वानाछमे मी मिततेगा 1 हयी प्रकार मलपरव, हतुमे भी मितिमा 
पौर हेरा मास्ये भी मिलेगा 1 हम कारणा चेल्प्य दैतुका लक्षण क्हीहिषक्ता। 
जमे कि पचरूाता हिना सक्ष नही हि, हतुका्न्ध्यं लक्षणतो मनते बौदगन, 
प्रौर हेतुक १द्प सक्षणा मनते हनेपायिक । तो सकाकदादिगकरि अरतिं कात्र 
रहा हि कि र्प्यमे प्रकाधारशा गहीदो ¶} जेते कि पवल्ममे प्रताध(रता नही होनी | 
इम कारण हेतु! लक्षण यह गर्‌ ही.होीगा -जो साष्यके साथ भ्रवेनासावि क्पे 
निदिषत्‌ हो बह हिनु होना है। ^, , 


त्रैर्प्यसामान्यमे हितूलक्षणताका भ्रमाव हिता तल कागयाहै कि 
जो साध्यका भ्रवनाभमवी हो । इतके विरक्षपे कोद कहते ह कि हेतुक चक्ष नेशूष्य 
है । पक्षत्रमेस्व, सरक्षपतय, विपल्ानत्व ये तीत, धनं तिक्ते उपि जयि उपे हैतु कना 
चाहवे । इदकवर उन्हं वापः भयान्य ङि पद्‌ जेहप्य तक्ष हनुम सीपाया जात्ताहै 
दयं कारणा यह लक्षण. क्तनहीदहो पञ्ना | भौर जो यहकदरा. था कि- णलषमत्व 
तो श्रपिद्ध दोधके निराकरण $-लिए है, सर्र त्रिरुद्ध दोपके - निराकरणके निर 
ह, विपक्षास्छ श्रनेकामन्तिक दोवङे निराकरणके लिए है । -सो इन र्दोनो दवो ` 
निराकरण भन्यथातु-पत्तिङ्े नियमे हो ही जधा है । हेतुक नक्षएा है परन्यथानु पत्ति 
र्यात्‌ माष्यके भरमा भनु्पत्ति भधति सानक्रान होना} षता इख लक्षे ही 
प्रसिद्ध दोषा भो निराकरशी हो जता 1 इसत श्रहप्य हेतुक, लक्षश नही दो चशता 
किर गौर अतमाप्रो # हेतुकरा तक्षए क्या पौल्प्यप्रात्रहि या विशिष्ठ श्रूप्य ई" 
यति धाधार्सष्यते न्रह्ष्यका होना यह्‌ हदु नक्षण है या- कोई - खाङियत रता 
हेप्ा श्ररप्यक्ना होना हेतुक लक्षण है ? यदि कगे हि धा्रारराततया शहप्यका होक 
हेषुका लक्षण है तो जैसे पर्वतम प्रग है धुम होने कठो यहाँ भुम वर्वनतपक्मे-रया ट 
जानिसे पक्षध्मन्न है, उमी -परकार.जव्र यह भनुनान बना देगे कि "बुद्ध अवन हि (वक्ता 
होनिसे भुताफिरको तरह 1 जसे मुषाफिर वक्ता दै, तो चह भ्रव है 1 इसी तरट'बुढ 
मी वक्ता है, बोलने वाला हैःहष कारण भ्रप्र्वन है ता देखो पर्व तके धमकी तरह हद 
नं चछीऽन भो तो-प्रा कया । पक्ष पानके होनेका नाम वक्लवर्मत्व है तो. दत भनु 
मानको सटी नही मानते भ्रीर उनकी दलीक्त है वह कि भ्रन्ययादु छि सदी पाई जाती 
प्षघमंत्व होनेपर मी श्रन्यथानुत्त्ति न-पा जाय त्तो बह" अनुमान षह नहो. हीषक्रता 
तब थही बौत'तो श्ाई नाकि हैतुी जान तो,अन्ययानुःपत्तिमे है । पर्षर्मतव रटे को 
नै रहै तो, यदि हेमे भन्ययानूपत्ति है तो चह हनु ` सही है, श्रहव्य-लक्षणक दध भन 
वानत हे । क्षणिक्रवादौ लोग हेतुक भोहप्य लक्षणा बताते ह -तो-उन हीको जो -अनिप्र 
है, वृद्धमे प््वकतः, तो पक्षशर्मत्व होनेदे यह भनुमान -उन्हे सही मान - लेना बाहे 
किन्तु मानते ची द ओर प्रस्यथानुतपत्तिक्रा वे भरमाणा देते है कि इस हतुमे भन्यथानुः 
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न्त नही है । तब यही पिद दभा कि जो साध्ये प्रतिनाभावीरूपते निदिचुत हो वह 
हेतु -हुप्रा करता हे । ६ €~ ~ -, 


$ £ ~ 1 


अन्यथानुग्पत्तिकी'ही त्रं रूप्य विरोषमे विशेषता - यदि कहो कि 

ला पियत वाला श्रैल्प्यं भोनते ह हेतुका लक्षण तो वहु लासियत भ्रौर है क्या सिवाय 
्न्यथ नुपपत्तिके । तो जो परिक्षक लाग है, दार्तनिक्‌ विद्वान है उन्हे श्रन्ययानु पत्ति 
ही हेतुक लक्षण तीषे मान ' लेन! चाहिये कयो, क इवमे किती प्रकारका ' दोष नही 
प्राना । पक्षवमत्वश्रादिक भीन दहो भौर भ्रन्ययानुपप्ति पाई जायत वहु हेतु साध्य 
का गमक होया है। जह भनुमान षीद । जसे यह भ्दमान वनाया कि इसके बद 
हाक्रट नक्षवका उदय हागा क गकिङति भका उदय होनेसे । भ्रयवा बहुत व्यावृाहरिक 
भरयुभान बना लीजिये । कल मगनवार होया, भ्राज सोप्रवार होतेसे । तो कल' मगल 
वर टोगा इसमे पक्ष उसे कृते ह जिषपरे घाच्थ रहे । तो यहु पक्का कोई स्थान नही 
ह । इसमे पक्षघमेत्व नही है मौर सगक्षपस्वर्मा नही है, दंषकां कोद टतरान्त बताभ्रो | 
तो यहर्रशूप्यनमी हो भ्रौर भन्यधानु रप्ति होतो वह्‌ हेतु सी है उसका" भ्रनुभाने 
सही है । तव हेतुर लक्षण भ्रच्यथानुर त्ति रहा, चष्प्य न रहा । 


, .सपक्षसत्तवके.विना भी सम्यक्‌  भनूमान होनेका एक .उदाहरण - 
दूसरा भ्रनुमान भी देखिये, - शन्द भनित्य है श्रावण्य होनेसे, -भर्थात्‌ क्रोत्र इन्द्रियके 
दारा ग्राह्य होनेसे, दस अ्रनुम नमे पपक्षतो कू मिलेगा नही, सपक्ष -उसे. करेगे कि 
जिस भौर चीजे भी दहेतु पया जय तो छन्दके परलात्राश्रौर कौन. पदाथ -हैजो 
श्रोत्र दन्दके द्वारा ग्राह्य हृभ्रा करताहि? तो .इस प्रूमानका सपक्ष कोई नही 
मन रहा 1. तो इस .सपश्षसतत्वङे विना;मी.देखो यह्‌ -परनुमान्‌ प्रमाण है ।. न्द्‌ भरनि- 
त्य है क्योकि शत्र इन्द्ियके द्वारा ग्रहणमे भ्राता है। भ्रव श्रहणमे भ्राया । परहिते 
सुरनिमे न प्राया तो इमका करिणा.यह.है कर यहं कन्द पदिले.ने या भचर उलन हृभा 
रौरं शलंद सुननेमे भोकर फिर मिट गया । तो देषसे सिदध है कि वह्‌ शब्दे छतेम हो 
गयां । तो भनूपान तो सहो है पर दके पल सत्व नही मिल , रहा परन्यथामुप 
त्तो देतु +1 लक्षण मननेपर तोः भ्रनुमने सही बेठ सथिगा' पर नैहप्य -माननैपर 
यह भनुमान सदो नही व ठ संकना । भ्रव इस व्रसगेमे मोमाषक शकाकरते है-किहां 
ठीक है अनुमान सही नही बढता तोन वैठे । हम' शब्दको नित्य; मानेते.ह भौर 
भाकाश्चका गुणं मानते हँ । शब्द सदाकालं रहते है पर चुना क्यो नही देताः कि' उन 
शन्दोपर भ्रांवरण पडा है [ भरावरणदहेटजायतोकतुनार्हदेनेलगे। ` ˆ 


, शब्दके, भरनित्यत्व साध्यमे दिये गये , श्वात्रणत्व हेतुकी निर्दोषर्तापर 
प्ररनोत्तर - रव ्ब्दनित्यत्व-षिदधान्त -मातने वाते कुह रहै है फि यहु अावरात्व, हतु 
जसे सपक्षम्‌ हट हभा-है, चम्द श्रनित्य. है-दसका विपक्ष कंथा बनेगा ? नित्य | इप्क्ष 
भया बनेगा ' चोश्रोरप्रौर चीजें मी भ्रनित्य हो, तो यह धावण॒ हेतु कंठे विपक्षे 
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हटा हना ह ग्रत नित्य प्राक ्रादिकमे यह श्रवण दनु नही पाया जता, ईक्ष 
प्रकार अनित्य जो घटपट प्रादिक हवे पपक्ष टये, उसमे मी हतु ह्य हुभ्रा। है श्रनि 
धटपट प्मादिक्मे भौ ध चशोत्व हेषु चही पाया जाता ¡ तव यह्‌ चभर्षाशा हो गयो । 
इसमे -भरनेकान्तिक दोप अ ताःहै भयति यह भ्रनूमान सही नही ह्‌ । साध्व श्रनित्य नहो 
है । इसका उत्तर.देते ह प्रमाधारशा नुकं) भनक स्तिक.द पपत च्थद्चि नहो मिलती 
भ्र्थात्‌ जोजो हेतु भाधारशं सेवे वे प्रनेकान्तिक दोपते युक्तटो यह्‌ च्णप्ति ठीक 
नही है क्योकि श्रसावारगक्ता श्रये क्ण है ? अया यह धर्यं है कि सपक्ष रौर विपक्ष 
दोनोमे हेतु भरस्व रूपरसे निरिबित हो भर्थात्‌ हैतुपपक्षमे मो ने पायां जाय, विधये भौ 
न पया जाय, पेते निश्चवयका नम भरसाधारश ह कृपा 7 भ्रयना सग चिकन दनो 
देतु गथा जाय, म भी काया जाय, क्या ठेस सक्षयित होनेका नाम जमाकर 
है? यदि कहो किं चपल विपकषमे प्रमच््वरूण्से हेतुका निवत होना इतरा नाम 
श्र्षावार्श है तो श्रनेकान्तिक दोव कहां श्राया ? यहतो सही बात बन ययी । तवक 
महेत रहै किन्तु विपलमेतो नही है । विपक्षन्यटृत्तिमे वन अधिक हृ. करता 
है । दोनोमे ने रहा देतु, पर भनेकान्तिकतो न रहा | श्रतेकान्तिक दोष्‌ उसे कहते ई 
कि हतु सपमे भी रहे.भ्रीर विपलमे भी, छो भन्वरास्व हेतु विपकषमे न्ट श्हता भ्रौर 
सपक्षमे भी बही रहता । दोनोमे भत रहै इसमे भर्नैक्ान्तिक दोष तव बनता है कि 
धपक्षमे भी रहे भ्रौर विषक्षरमे भी रहै । जये रभि ठी है पदार्थं होनैते। ण्यपि यह्‌ 
नुमा प्त्यस्न बोधक है, पर भ्रनैकान्विक दोष भो प्रतिः है पक्षपना व्डेमे भीषया 
नात्ता है.भौर गमते मी पया नाता है। पपक्ष विष दोनो. पदर्थपना पाया जाता 
हितीरेसे ही जहा नहा हतु सपे भी पाया जाय "विपक्षे भी पपा जाप उवे भन- 
कान्तिक कटे & । तो सपक्षकः तरह विपक्मे भीदहेतु न रहै ठेषा निष्ण्यदहो तो 
संश्चयतौष्ठो हीन सका कते न हभ संकय ? कैसे नही हृ भरनेकान्तिक तो घुनो । 


, -- शन्दानिन्यत्वहेतु श्रावेणत्वके श्रपहूतदोषत्वका एक विवरण -श्रात्रण 
त्वा शर्धं कया ह ? श्रोध्रहन्ियके. दारा ्रष््यहोना 1 तो धोत्र. इन््ियके द्ाराजो 
ज्ञान अन्ता ह वहु श्न शब्दते भ्रपने स्वशूपको बनोतो परा. स्षन्दक्ा भ्राहक होता. है 
श्रन्यथा नही । करिकवादी लोग देसा मानते है अत्येक जानक्षो कि जिस षद धसे अने 
उत्पन्न होता है बह ज्ञान चक्ष पदार्था जानने वाला होतादहै) जो प्रहार है वहु 
विषय नही बनता } तौ भिक सन्द न मानकर ईन, मीभामकनि चन्दको नित्य माना 
ह श्रीर नित्य शब्द यदि ्ानको उत्पत करनेका स्वमाव र्ता है तो सननेते १६ 
भी, घुननेके उपयो वाद. मी, चन्द रहना श्राहिषे । यदि श्म्द नित्य है तो पदा सुनने 
स प्राना चाह्ियै । मदा सब्दका जान रहमा चाहिये केयोकि शब्द एक तौ नित्यदहै, 
दरे उस शब्द नित्पमे शानो उत्थ कनेक स्वभाव पडा दभ्रा दै । जव धेनो बे 
न्रा ययी किकब्दय भी एदा है भीर दन्दरमे ्ानिको उशन्न करनेका स्वभाव मी धाह 
फिर बयो जही सदा शम्दका जान होता ? कारण एव भौदूद हो फिर कार्पकी गलति 
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न † हो-तकत्ती यदतो नही लौ सकता । कयं उच्पन्न होना ही पडी |, उपादान्‌ भी 
पगथ 8, निमित्तज्नाग्ण भी सब.है ओर प्रतिबन्धक कारण मी कोरनदहीहै देरी 
स्थितिमे कायं कमे त्र होगा ? होनता-ही पडे 3 तो जब, शब्द नित्य है, सदाकाल 
रहता हि भीर ब दमे -नृनको उतम क रनेका सटा एक-स्वमाव्र पडा श्राह, फिर 
शान क्यौ नही हाता ? यदि सब क्छ कारण मिननेपर मी.कायं उल्यन्न न हो-तो यह्‌ 
समना चाहिये क्रि-यह कायं उमका. नही है 4 शब्द त्यहं भोर शब्दे ज्ञाबको 
उत्पन्न कलेका स्वभाव मी मानर्रहे षहो भौ किर मी ज्न-सदा- हीही. , इसका 
पयं 3 कि भन्दक्ञा क्त्यं जान नहीरहोता है-। जपे कुष्डार भी हाजिर दहै, निही-चाक् 
प्रदिम्मी है, सत्र कुम होर्हे,ष्रर कृषडा नही चन रहा, तो इतका भयं 
यह हि कि कुम्दार, चक, मिद परादि, इनका कोयं कपडा नही है । श्रनुतान करके 
देवला करि जिश्च जिप् सम्पूणं कारशाके होनेपर भी जो नही होत्ता है वहु उका कायं 
नही है । जैवे क्रि कुम्हार रादिकं १मत्त कारणा मौजुदहोफिरमी क्पडा नही दही 
रहाहैतो कष्डा नहीहदहो रहा है तः कपडा कुम्हारप्रादिकका क्यं नही है॥ इमो 
भ्रकार दन्दके हुनेपरमीश्रोरजो कारण मनिाहिवे सव 'कारण होनेपर"मी 
पिते पीर पौः शब्दक। क्ञान नही होता षते सिद्ध है कि" रम्दका ज्ञान = शाब्दका 
कायं नही है कोई ्ञन्ड जाननेमे भये तो शब्दज्ञान शब्दक्ना काथं नही । 


क नर ~क „ ५ ह ॥ ५ {- % । ^ ध 
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= श्रावरण होततके कारण सदा.-शब्दज्ञात्र न होनेकी शका भौर. समा- 
धान्‌ -इप प्रकछष्णमे शकार कहता हि कि. बत. यह हि कि ध्ोत्र इन्दिय दारा 
हश्दज्ञानका उभ यो7.करनेसे पहिले ्रीर पचै शब्द जानको इस कारणा उत्पन्न नही 
कर घकते कि. शग्डमे तो ज्ञं न.उतन्न करनेका स्वमाब है लेकिन वहु भ्राटत.8ै, ठका 
भा है. तिरोदित होनेपे । उत्तर यद क्हग मोठोक ही है, कषोक्रि श्रावरश नाम 
है किसक्रा ? ट्ठ भीर टश्य पद्या भ्रन्तरालमे कोई वस्तु वर्तपानं हौ जाय उसी 
क" नामतो भ्रव्ररण है। जेते कमरेमे रली हुई गडबड चीर्जे.दै उपर सल दिया 
चइत बडा चहुर ताकि, अनिधिरक्तो देष्नेमे भहान लगे तो उका साम प्रावरणा द्ध 
गया किन्तु प्रावरणं वह यो.बन्‌ा,किं देने वले भौर दय पदाथं वे श्रटषट चीओ 
इन्‌ दोनोके वो चमे कोई.एक.वस्तु श्रा गई । क्या भ्रा गईं ? -चह्‌र प्रा. गई। इसी 
प्रक।र जानने वले हश्रन्रप्रोर्‌ जने वाला.है णब्दतो श्रोत्र भौर नब्द तो व्यापक 
माना है । शण्ड नित्यत्ववादोने जैसे शोन्दको नित्य व्यापक माना है इशी अकार भ्रोच्को 
मी व्परापक, माना है । सतते कोह.योडा .भरदाज "म कर-सके क्रि -्रो्,नाम किसका है । 
कानके प्रन्दुर जो पोल है वी प्रोन ठो सब्र है, तोट. इन्दिय-म व्यापक है) तो 
शन्द व्यापक नित्य है भौर श्रत भी,व्यापृक है प्रौर शब्दमे "जानक उसन्न करनेकां 
स्वभाव मु सदा. द, श्नात्रमे ज्ञानको, फ गनेका स्वमावन्मी सदा है रौर ये व्यापक 
होनेरे भ्रत्य पम्ब्रघत दवो गु । जेते धदव प्रौर प्रवमदरव्य कितने सदिनघ् 4 
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है) भाक्रा् द्रत्य भो उन धर्मादिक्‌ दरवत कितना मिना निहा हषः 8, क्या बु 
थोडा श्न भ्रन्नर बता सकते " एक टो वगाहे है हमत प्रीर धधिक सम्बन्धित श्या 
कहोगे ? इमी प्राग जब दानद भीवयाप्क हु श्रोत्र मी ष्णपकदहैतो जोत भौर शन 
तो रेसे भिढ गण्‌ कि जिम कुथ प्रन्तरकहाद्ी नही ज सकता, फिर परतरा षया 
रयि ? जो श्रन्यनम मदन है ठक बौकरमै तौभरीषकोत कग धुन गई ? श्रावरश 
क्या रा ? श्रीर यदिकहो कि नही, षाषदप्रीरल् प्रक गीत्रते को तुरीय श्रावरण 
पठाहृभादहैनो इक्क ग्य है कि ष्दोनोख्पान्कन रहे । जितनी जगहे रोये 
ग्रावरखा ¶ड गयः उननी हो जगदर्ने शब्द नहो रहा तो तै्डारे भिद्धाठका चात भी 
ही गया । हय कारमुत यह बतत कहना युक्त नष्ठीहैकिणब्दतो नित्य है भरौर उरर्मे 
ज्ञान करनेका पापथ्य पडा हप्र है । तेज्गिनि प्रावरणा होने बहश नको उद्यन्न नही 
करत।, श्रावस्य कछ नने है। | 

















साध्प्राविनाभावित्व होनेसे ही हेकृकी हैतृता- व श्नचिक्ता पहह कि 
न्दरं नही, घन वुंरुनेके वाद भी दानद नही तो इम तरव श्रो्वगत्व जाहितु 8. जैवे 
संपक्षमेहटा हृप्राहि। तो भी पक्ष्म तो हेतु साष्यके द्मरितामावीषखूण्से ग्ह रशा- ६) 
दन्द भनित्य है श्राविरा होनेते । इमका तचल गत्वं नही मिल रहा, -हां विपक्ष व्याः 
हृत्ति मिल रही किन्तु जैरूष्यक्रा तो (मग रो गया । लेकिन अनुमान महो-यो हैकि 
श्रावशात्व हतु प्रनत्यके स थ प्रविनामावी सम्डन्वं रला है 1 प्रनित्यपनानदहीताते 
सुनतेमे भो न भरन । पहने सुने नही भ्रा रहा था, अर पनतेवे प्राण, लो भवं 
नना मो {मिट णया, यह बत श्रित्य हए बिना हो न सक्ती थीत कारण ततुका 
लक्षण यदी मही बंटना है कि जिसमे भन्यथाधुरपत्तिका नियम हो श्र्थत्‌ वतराघ्यके 
समभावं माधिनकः न होना यह लक्षणानि मेषाय ज्यवह हतु सदहीहै। 
है । देषा भी नही कट सकते क 




























है, तो श्र्र यह हतु न सपक्षमे रहता है न विपदे, क्योकि पमे तो सारा नेयत भ्रा 
या । भरव सथल मदा कया ददेय । यह ' सत्व टतु भेवल विपक्षे भरंपत्वरूपसे 
निवत हो मो चान नही क्योकि चिपक्षभूतं नित्य वम कु मानते । इत कारण पह 


लक्षं अन्वभंनरुपष्तिहै। = ",' 









६ पनमा ` सलः हैतुक सपक्ष है ही नहो) क्योकि पदे सारो जगतभ्रागया तो 
हयदामे सत्वका भ्रमाब है दसं निरिवयसं सत्व हैतु भनि्यको तिद्ध करने तमव £ 
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(परनन हन्द भ्रतित्य है शा ्रण्य होनिसे यहा शरवष्य हेतुकं साष्य्‌,दै भ्रनित्थत्व सो पनि- 
त्यत सपक्षही कुच नही हो एेसा नही है । नटपटादिक भ्रनित्य पदार्घं छो ह किन्तु 
शाभ्डके प्रतिरिक्त जो श्रावण्य हो सोत्र इन्छियके द्वारा ग्राह्यो पेमा श्पक्ष न॒ही है।. 

^ तो ' सपक्षे होनिपेरःभी अर्थात्‌ पार्थ, तो -भ्रनित्यःवहूतसे है लेकिन श्रावणएत्व हर्त, उन 

म नही पाया जाता है, ससे हसं पनुमानके दूषित बतानेका विरोध करतेमे जो भअनु- 
भात दिया है दुसरा" उसे पटतर नही वं ठता-है । उत्तरमेः कहते. है! कि -मादं यदि 
सपक्षे श्रवणंत्व भी होतानो उपे मी यहु व्याष्ठु केर तेता, जसे पक्षमे न्रावरत्व 
साधन है पौर भ्रनिस्यतव साध्य है, एनो, तरह यदि कोद सपक्षमे भी नावरत्व हृश्रा 
करतां तो भी सिद्ध ही जात्ता । संपक्षके होनेपर फिर अवणत्व नही रह रहा इष 
` कारण यदि दोप देते तो चिपक्षके होनेपर घुमादिक भी श्रसतत्वरूपसे निदिषत हो 
तोष भी निश्चयका कारणान वते ।-ककाकार कहता है-कि विद्ठ हो भ्रथवा न 

हो, विपक्ष सें प्रसवस्य जो हेतु निदिचत किया जा-रहा बहु तो साध्यकां -प्रविना- 
भावो हनम हेषु है । उत्त कते है फि तव तो फिर गपक्षहो प्रथवानहो, भ्रपतत्व 

से निदिबतत हेतु"भी साध्यके भ्रविनामावी होनेके कारण वन जाये । लकाकार कहत है 

> ' तब तो फिर सपक्षमे रथव .यद्के एक देशमे यदि कोर्टदेतु रह र्हादहदो तो बह 
हेतु षो कंठ ` कहलार्विगा : केयोकि दतत प्रगते ,-जन्र कि सपक्षके. एक 
देधमे हतु रहता हो तो यह तो निरिचत रहा किं क्षमे न रहते हये . ही - हेतु, होता 
हि । उत्तरमे कहते है कि इयतरह तो विपदे मी हेतुक; भ्रसत्वक] भनवधारण हो 

' जायगा भ्रर यह बात धयुक्त है भर्थात्‌ हितुका, विपलमे भ्रपत्वका; होना पूरण- निषवित 

हो तथ धह हतु सष्ठ भाता जायाय चहि पक्ष घर्मत्वमे कम्री भ्रा जाय, -सषक्ष -सत्वमे 
कमी भ्रा जाय पर विपक्षे प्रसत्व होना भरनिवार्यं है कंयोकरि विपक्षमे भ्रसत्व होनेकी 
प्रनिव्यता न मानी जाय हो क्ाष्यके भ्रविनाभावीपतका व्याघात हो जायगा !. इष 
कारणा वहे प्रथम विकल युक्ते नही ठहरता किं सपक्ष रीर विपक्षे जो हेतु भ्रषत्व- 
रूपमे निदिचत हो उते प्रसोषारण कषा कुरतेषहु। ˆ -+-, ~ 


सपक्ष भ्रौर विप्रक्षमे हेतु भसत्वके सयित होनेकी भ्रसाधारणतापर 
विचार- भब सरे विक्की धात सुनिये । यदि यह मानोषे कि सप भ्रौर विपक्ष 
मे हेषु भ्रसत्वकूपते सशयित्‌ है, फि नही इष प्रकारका सशय उठता है तो उवे भरषा- 
धारण करेगे ॥ उत्तरमे केते.है शि पदी प्रौर विपक्षमे हेतुके भरतत्व सूपसे सथयित 
होनेको भसाधारण केहनेपर इसी देतु प्रनेकान्तिकंताका दोष भरायगा । उपे भी 
' स्य पडा रहेगा । क्या निष्वित पक्ष धर्म॑त्वादिक -सीन ` बातोते प्रतेकान्तिक ` हृभा 
पा उन तीन बात्तोके सश्चपते, धतेकान्तिकं हभरा । तव तो श्रतकान्ठिक बनेगा, ' केकिन 

› इस श्रनुमनमे कि दन्द अनित्य है श्रावण्य होनेसे, यह भरखाधारश दोष न ही लगता 
५ करीर दसी कारणत विषुढधपना भ्राता है । भता जो विपक्षके एकं देश्मे भी नही रहा 
दै वहु कसे विपकमे ही रहा करे! तो ईस भ्रनुमानमे कि शब्द प्रनित्य & 'भधावण 
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दीने, कोर दोव नदी भाता । प्रत श्रोवं भी नद) चाना कोति पमी श्र प्ररत 
का एत्व द सका निप्वय षडा हुमः दै, एमे कारण १६ परवत धार मारावत्ं शेता 
¦ हतुका हाश्च गेही एटा जा भक्ता । 









` विपक्षध्यावृ्तिल्वका माध्यत्रिनामावित्यमे प्रनननाव--त्हप्यवादीने हैव 
के विश्रवण तीन दिवे येवमव यद्या सतय प्रौर पिप६।यत्व | इन नीनर्येन्‌ पक्ष 
धत्वं भोर पषहापषश्व तो ठीक दिदेव नदी पभोकि पदप न होत गौ? 
भनक हेतु भौर पनुमान सहो हा करते ट, इम अकार शपकसत्व न. हानिर्‌ मो 
नेक अनुमान प्रौरहेतुं सहो रहा करते ह हा बि-कष्मेहनुग न रहना प 
भरदष्य ही युक्त है, तेर्न इस ध्मका दके तकण पन्तमव्िहो ग्या है । हनू 
जो तला कहा भवा है साध्यता प्रविनामाकी न्ते जो निर्विनिहो वहहैत्‌ है तो 
साध्या सवि्नामावोपन हैतूर्मे तेत हे रहना है मवरतू विपत्र त्‌ रटे 1 तव हतुका 
प्रधान धद शा यह मानो। पन्ये लक्षरव मनने कुया प्रयोजन ? व्षककार कहना है 
' डि सपलत्वं न माननेार दैनूर्े भ्नश्वयताश्ना दोष प्रया । पनन्दयता उत कहते ह 
किरन्‌ साध्ये मोपनजुाफिरे। हिनु पाध्करे प्राय जडा फिरै) रहा करे यहु बात 
तव बन सकन जव भादा हो पौरगग्ल्चहिनु रहा करे उतर्देतेहैकि भन्दव 
का तदास हि भ्रन्धर्ध्यामि, चाहे वह पन्तग्यद्धि पक्ष वक ही-पीमिन हो, बहे घपलमे 
भो अये वह्‌ परनर्यनि है 1 यदि दिका को सगल नही तितलत्ता तव हेतु पपक्ष 
नेह पाया गया यह बाततोद्रसरो दि जतु सरक्त मिते.तो, निनदे हेतु उमम, मी 
प्हे भ्रीरप्मेतोरदहीरहाहै । देसी ष्पादिका पन्ववदटिसो यहु भय हवोप 
„ पचचिष्नय ह जते कि सन्यवानृस्पत्तिका हरतिरेश्चे सम्बध >. धसी प्रकार इथोषरऽत्तितते 
न्या समभ्यन्धं ह! साध्यम होनेरर साधनक होनेका नाम तत्रोषन्ति दै । चत्र देत 
लो इसमे भरन्वययना बः गणा है 1 सात्यके साथ हेनुक' जुहना दिता दिया गया है) 
पौर पन्थथानुप्यत्तिका धमं यड्‌ ई विः घाध्यके समावमे साधनक्षा न होन इम शटि 
व्यतिरेक दिला दिथः प्रथा है | ण्ह नियम नहा बनाया जां तक्ता-कि उदाहरणम 
दषवान्त बाति धमीमि हौ साधनक सायां होना ही चाहिये । प्रवति हितु शप्लमे द्द 
ही करे मत्र हेतु द्धा सो नियम न्ति बनता। , „ .- : - 
























माव्यचिनामश्वित्वमे सव समस्थार्मोक साधान हतु पक्षक पध्ये 
सा्र.जुषे ही यह तौ नियम नता फि यदि उसता प्पक्है कोहं तो रसे भीं हेन 
रहे, किमु निशा कोहं सपक्षा ही नदी है उमम हैतुक भ्नाने नी भ्रविश्यकता ही" नही 
ठै । से जगतमे सम॑स् पदार्थं प्रनेकान्तात्मक है भत्व होनेते, इसमे सकद भ प्रितिगा 
वुयोकि समको ही पक्षा बना लिवा । समस्त पद.यं अ्रतेकान्तस्वहप है-पत्वं होतिमे । 
कोई पुषे क उदाहरण वतनावो तोका ठ दाहरणं वेततलानोने ? अने स ही पक 
५५. पर्‌ ता उदष्हुरण क्या मिले ? तो सक्ष यृदिहोतवतोहेतु न". ष्ठते ती 
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दोषी कह सकते.है-क्तिन्तु जि श्रनु पाने, सपश ने ही. नृ उममे देतुके दिखानेकीं ' “ 





+ कथा भ्चिक्षयकता ह [ -यदि,इस ही..टढपर इट रहोगे कि हमे तोः सपक्ष सत्व ' मिलेगा 
नो हेतु भी ची भानोगे; तब्‌,फि्र-बतलवो, कि तुम जो यह भनुमभान कैरते हो किस 


कख कणिक है-मत्व. होनेते, इसका सपका बतला, दो तव तो बुम्हारा हेव भी ` गलतत -“. 
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भरथवान हो तो,भी हेतु पही,हो सकता.। बपक्ष सत्व हो अथवा हो तोभी हतु 
घः हो सकता है । ह विपस पाजरत्ति भ्वईय होता चाहिये । किन्तु वक्षं भी ` भेक 
घटनाय ठेती होती कि विपक्ष भी सका कुछ त्‌ कु नं मिलेगा । तो भ्याटृत्तिकी 
चात हो कया कृहोगे 7 जते क्षखिकवादियोकी बात करिकव" दियो "ही कहौ जारही 
है. समस्त पदां क्षणिक है सत्वः दोनेसे, श्रव दका विगेक्ष बतोयो । विपक्षे मायते 
हि यह किजो क्षणिकं न-हो जो नित्य हो बहू बतावो। जो नित्य हो वीज श्रौर उशन 
फिर सर्वक भ्याकृत्ति हो देका.बतलातो दो र्ठ । तो तुम्हारे ये तीन विशेषणा फे 
हो जोत ह पर हेतुक यह रक्षण .क्रि ओ साष्यके साथ भविनामावी है वह हतु हृभा 
करता. है, इस सक्षखमं कोई शोष, नृही हि .4 "तन देवलो -येदि पह ` रनुमाने अनाणं 
भाय कि स प्रनेकान्तस्वस्य है पश्व होनेसे _ तो भ्रतेकान्त स्वक्पत कि साय स्वका 
भ्रविनाभाव है । जो भ्रनेकान्तम्वसूप नही है वह सत्‌ भी नही ६-' जैसे ग्दके सीम, 


॥ % 


भिश्च एन । ये कोई सत्‌"नही,है तो भ्रनेकान्त मी नही है। तों हेतुका लक्षण यं 





























५४ ¬, परोकषगुकमूतरप्वचन 


एक भ्रगुमान वना रहे ह उमे प्राप यह देलतगे कि गरक्प्य तो भौजुदहै किष भी 
भनुमान सही नही हि) जवे थे सारेफन षक हये हे कथोकरि एक शोभति उतप्न होते 
है किती पेडमे एक शाखामे जितने तमे हए हंउनमे कुच वो के ही हैक प्के 
भी होते लेकरिन-यहां यह अनुमान बना दियाःजामःकि वे रेत कक एं है कथो, 
एक साला लने ह, नैष कि नाप्रमी एक फत हमने ' खार्या है नौर बह हमे 
रसफे स्वादम्रे भनूमव करके पका मानूग पडा है तो इसी तरतेः वारे.फव "पके 
हए ई .क्णोकि एक धागवामे लये हुए ह (व देने कि दस भ्रनुमानमे सह्प्यिस तोः 
पूरा मौजूद है, पक्षमे मी एक अलाप श्रमत्व भर्या भौरं सरल तो जिको हैमने शो 
लिया-उम मी एक्‌ शालां तरमवपना या भ्र विपक्षमे' टमो दालीमि ' मे इश्व. 
फल ६ उनमे एक धुल] प्रभवरना नही है तौ भरप्थ लग्र ग्‌ तेन प्रापित धिष 
पना नही है। भक विषय बाधा्जारहादहै, कववधान रहा कि उती -चालाके 
षरे फन -गी तोडकर मा तो ना । तो इष प्रत्यवे च्य हृतु दारित है ६२ कारणा 
पे यह हतु-षही नही है।.तेव तु हे प्रापित विपगना मनना पड ता” ? 'दुषररा 
ट्न्त छुनो,।, यदि.श्रभत्‌ अिपक्नं नही मानते.भर वानी भेर्प्यके हिकाबको हो हेषु 
सही कदते,हो तो एक अनुमान भी सही भत बैग { क्या ? किसी देव्दततके भनेलोः 
चार्‌ लडके टं उनले [इसी तडकेके जरम अनुमान जनयि जः रहा 1 भार्नेलो (एक 
पुत्रका नाम -यर्ञदत्त भी है 1 यह यश्दत्त भूस £ भयोक्षि दे +दत्तेका-पुत्र हमेव ।“देष्दस 
के तीन.लडके तो ये भूख भरौर 'उननेते'यत्रदत्त नामका सका था विद्धान; "पर यहा 
भ्नुमान यह बनाया गया कि यहु यज्ञदत मूलं है क्योकि देवदतका 4 होते । 
दरेलिये - इ ममे पक्षषर्मत्वं है सपकपत्व्‌ है, चिपक्षग्यादात- मी -ह 4 ' जोर देवदत्तका 
लडका विद्वान ह उसे जो मूख हनेका भ्रनुमान कयां नाष है तो कया 7बहु सही 
भरनुमान ह ? सही नही है कयोकि वह यज्ञदत्त तो अश्पनि दे हा है "शास्ते पडता 
है । श्रमे विद्धगनपनके चिन्ह पयि ना रहे ह । हो प्रतिपक्ष भिन'भयादसःकोरण^ यहं 
हेतु षी नेहो है $ 'तो श्रदाधित विष्य पौर प्रसत भरतिपकयेदोस्पपीरनोढ दो, 
४५. बन नर्यितो हितुको लक्षणं सही बन जायगा 1 , . .. = ~ 
हेतुके प्राड्वशप्य लक्षणके निराकरणेमे संक्षिप्त ` कथन, - उक्त कषकाके 
उक्तरमे दत सभय दमना.-ही.समक लीजिये कि हनु नो त्षरा-कहा गयां है, साध्य 
का भविनामावी हौ सयवा इुमरे शम्दमि प्न्ययानुपपत्तिका सहां निशत्रय हो वे हेतु 
हरा करता है 1 हैतुऱे लक्षणम भवावितं विषय ना प्रा" जाति। है, धरत प्रतिषतःना 
भ्रा जाता है 1 विस्तारकी जरूरत ती है, भौर कृषी कटी भर गेधिते विषयं भौर धरप्रत्‌ 
अत्तिपक्षमे भी भामास जज सकता है किन्तु हेतुक दम सक्षरमि (षश नहो.पभ्रा सकता 
दै, इस कारण हैतुको शकण त तो शररुष्य माना नोय परर ते पारध्य ; भानां जाव 
किन्तु साष्यके प्रभावमे साधनके नं होनेको साध्य कटने हं यही लक्षा ` गृक्तिवगते है, 
अ करल्मे खाषनकी परीक्षाकीजा रही है 1 प्रसमे तोहे अंनूमनिके वरना, 7स्शति 
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लञान प्रमाण ह, प्ररयभिक्ञान प्रमाण, तकं-भमाण है, ये तीन बति तो पिले अता 
दो.था अत्र श्रनुमान भ्रमण है बहू बात बतारहेदह। तो भनुमानका लक्षण कहा 
था.करि 'साधनमे साघ्यङे ञान होनैको भ्रनूमान कहते है ` । तो ` सिर्पितेर्मे ` वषिनको” 
परीक्षाकौी.जारहीहै कि साधनं कहते किते है । साधन कहो प्रथवा देतु कहो, दोनो 

का.एक रषी भावंहै। तो यहा परोक्षामे यइ बातत उत्तरी कि जो साघ्यक्ा भविनेाभावी 


। हष््ि बहिः  , 


+ १ न ~ ‰= ॥1 
हो उपे साधन कहते है। | ' १“ ~" ५५८) 


= । । क, [0 ५ र पवौ णि 


; , साध्याविनाभावित्वंके विना -भ्रवाधित्तविषयत्वादिकी भरसिद्धि- पच- 

4 रूपत्वं हेतु मानने वोालोपे कंहा सारहाहैक्रिजोदो इष प्रौर बढ़ाये ह~ भ्रवाधित 
ष प्नौर प्रत्‌ प्रतिपक्नःःयेदो तमीशप्रमाण. ९ ह जब कि वे.साष्यके अ्रविनामाधी 
पनका तमर्थंन करते है । इत्र कारण-प्रधान प्श हितुका यही, मना -नाना नाहवे. 

क्कि जो साध्यके साय प्रदिनामवरूग्मे, निदिवत्होसोदहतुदहै श्रौर.फिर नो नेरूप्यका 
खण्डन "करे पञ्चरूप्वेका समर्थनं किए.जनिकु त्रयत्न कर ररहाश्दै तोयो तो प्रमाण 
विद्ध न्रैषूप्यके विधथमे कोई अषा ही-नजःरच धायरी, -क्योकि नेख्य भ्रौर ताघा 

इन दोनो विरोध हि, इका कारणा यह है कि गैरूष्य कहते है उम किं सष्यके 
सद्धाव"होनेरर ही हितुश्यं शकषमे हन्ने (तीं तुप्रने एक शद्ाव"वता दिया -प्रौर चषा 
का प्रथं यहु हि कि सायके अमावमेही पक्षक रतु होना, यह बाधा ह,।-तो नन एकः 
नार यह कह "दिया कि ्ैरूप्य -हैःअथतिसरध्यके सद्भाव हीतेपर ही, हितुका८ पक्षमे 
सद्भाव $ तो यह दुषरी बति कटति बेठ भकेशी कि साष्यके {अभावरमे- पक्षके हितुका 
सम्भवपना है ` इन दोनो बोतोका। एक जगहमे विरोध है जीख्प्यमे यही तो; जताथा 
है फ हैतुका पक्षमे .संद्धवि होना छौ तो पक्षषर्मत्व है भ्रौर साष्यके सद्धा होने 
पर ठी हेतुक क्षमे सद्भवे होना सो यहं भ्रत्वेय है भ्रथवां सप्धंसत्व है-भ्रीर साध्यके 
सद्भि होनेगर ही दितुका पक्षे सद्धतवं होत्रा; जिष्ठका फलित भर्य-यह है कि साध्यके 
भरंमावमे हेतुका"पक्षमे न पाया जानं सों वंह हैः विपक्तासित्व यने विपक्षन्यादइृत्ति। यदि 
द्रन तीन रूपोमे एक ` मावकी बात कहो गई ह त्रीर बाधा कहलातौ है भ्र्भावरूप तो 

५ भ्रावस्तरूप तनौरप्यका भौर अमाव स्वप बेधाको एक श्रनूभानमे, एकः -हेनुमे-विरोष 
नैते हो सक्ताहि?  -" 71, #०४ - ~ ~ --- ^ 
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मध्यक्ष व आगमके विषयवाधकतापर-ऊहापोह - भ्र भौर. भी .भन्य 
घात सुनो { जो भवाधिंत 'विंपयको्पिद्धः करनेके लिए हैतुक विषयमे. बाधकपनकी 
घात कही है कि प्रत्यक्ष प्रमाण. अरथवी श्राभमःप्रमाण ,सो हेतुके विषयमे श्र्थात्‌. स.घ्य 
मे बाघा भ्रयेती वह्‌ बाधितः विषयःहै सो-यह तो बतलावो कि. प्रत्यक्ष, प्रौर गम 
हेतुके-विषयके बाधक किष कारणते बन जते? क्षया इख कारएये कि वै दोनो 
परमाण अपने भ्रधके ्रभ्भिचोरी है भर्थात्‌ भ्रमन विषयको निदोषं सप्ते -सिद्ध रखते 
हतो यह बात्रतो चैरूप्यमे भी बनी हृद दै 1 चेषूप्य हेतुके माननेपेर \भी श्वार्धसती 
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व फिर प्रष्यक्ष प्रौर भरानम वाधक होगे हैतुक विषयत, पह 


काति न बनी, यह तो शेषषप्यक्रीही बात ह कि हेतुमे न्प्य व्रा तोक सही है, 
प्रर यदि'ग्र्प्यमे कमी है तो वहदिवुहीं बही श्रतं पाष्यकी वापा. स्वय सिद्ध 
हो शई । जैवे श्त्यक्ष तो यो दिलता है कि कदर भौर पूवं स्थिर हैः वतते दए कहां 
नजर श्राति है? तो चन्दर भ्रौर सूयं नभत प्रादिकको स्विरताको ब्रह करने वाती 
्रतयक् शरवुमानके बाधित हो जाता ह । तं शके विरोधं धनुमान वनता है # वे 
चन्द्र सुं नक्षत्र रिथर नही ह यमन करते हैःवृमोकि कु समय भाद एक देये प्न्य 
देएको प्राप हो जति है । तो देखो त्थिरवक्ी जरह करने वाला ध्यक इतः अनुमाने 
ते बोधा गयाप्तोरीस्व्य मिल गया, "उक्ते बा डान दो, तेन, श्रष्यक्ष बाधक हृभा 
करे यह नियम पतौ नष्ठौ'जना । देलौ ~ वन्धक्षते जानी हई चीभने भी .धनुमानते ताध 
श्रां शह तन भ्रत्य ष द्भराकि अद्रूमानं शष्ट श्श्रा ? इम जगह तो शरनुमानः पृष 
रभा । भलि ही किरी जगह प्रत्य भोर शोभन भाधकही होता है ,;' 


। | 1 # 

























कहनेषरे तौ दइतरेऽराश्चय दोष होगा । जवं आन्तपना तिद्ध दहो जाय, तब प्रत्यत आधा 
कहलायेः रौर जब पररण्डाके वावा वन जाय तव, बह श्मानः त्रान्त-कदलवे । य दि 
कहो कि शरहप्यकी विकलतः'हनैसे वहं भ्रान्त हो गया ,रनुमान, 





पर्दते भग [ =४ 


हं कर हनुका रक्षण वनेमा ? था भ्रवापितं विर्षयपना भनिरिचत्‌ ही रहकर देदुका 
=-लक्ष जन जापगा, 7. भरनिरदिशरत्‌ होकर हैतुका लक्षश अन जाय श्रवाधित विषय तो 
दषम .उडी श्रपत्तिया फिर तो वक्षघमत्व मो भप री येषबश्रमिदिचत्‌ होकर 
ते करण नन जुपपेमे, फिर ेशप्या खण्डन करके 'पर्यरूप्यके समर्वेनको शआव- 

_ इथकता क्या "रही 7 यह भी नही कटं संकते कि ` परवाधित्त विषय निषिषतं होरर हेषु 
क तक्षता वनता. है कथा भ्रवाचिक् विषयक निदचयका ही प्रमाद दहै। प्रगणर भवा. 
धित विषयक! [१६ब्‌ध्‌ होषा है तो "यहे तावो दि वेड मम्बन्धी ` निर्य है अथवा तवं 
सम्बन्धी निर्वह" याने भ्रथाधित विषयके' निदवयको ` केवल भ्रनुमनि करने वाला 
परप हो जाता हैया लोके समस्त मनूष्योमे अरवाधि ` विषयत्वका निश्चय'कर रहे 

है 1 यदि कहा कि स्वनृम्बन्धी निशष्चयदहैतो वह निश्चयं तत्कालीनं है या सवंकालीने 
भर्थात्‌ उस अरसद्धमे जो भर धिते विग्य निदचय है, केवत उप ही समयर्का निश्चय 

है ष्याम सपयोभेेत्ा हृप्राकेरता है रेखा निरणंयहै-? तो तत्कालीन - निर्णय तो 

९ मिरया श्रनुपातते भी वम्भव है. जचिये सक'फन पके है, एक शाखापे उलयत्त-होनेके 
` कय्णा तो य्ःउत सपथकाही निंव तौहै 1 त्कालीनःनिंय तो भुठि श्रनुमानमें 
भी मम्मर्व होतां है) जपे कि तश्कालीन निय विगयेयज्ञानमे । रहत्रा-दै ।{भैसे-१दी 
थो सीप ग्रौर कोई एवष जन, रहा छ यह म्वारी ही है, षो उव सभय जोरबादीक्रा 
जान कर रही है उस्म तो जरा मीसदेष्कती है, पूणं निश्चय दहै तो । तत्कालीन 
नियते ज्ञाने भरभारक्ठा ही राया करती । यंदि कहो कि भवकालीन निरय दै ॥ 
` प्रनूमान वनानि व लेने श्रवांधितं विषयग्नैक्ा मर्व समयकि लिषएु नराय, किया ह. तो, यह 
वात वासद्ध है । कनोन्तरेमे दसं परनुमानमे कमी "वाधा नं परावगीः; ठेसा; भरण 


पुरुष तो (~ष्वय कर नही सकते ¬ ˆ : ~ˆ ८ -१~ ~~ "~ --- ~ 


¦ >; , सर्वेघम्बन्धो ति्णेयतसे भ्रवाधितविषत्वके निदचयकी ' श्रदाक्यतीं “यदि 
मतिं लो उर्व तश्वन्वी निरय है श्रथति किषो पनुपानमे किमी श्रन्य श्रचुमानके डरा 
था प्रदयक्त भ्रादिकके द्वारा वृधा. प्रानी + 7) वहं वधिय विषय भने प्रौर किमी `प्रन्य 
धनुमान -भ्रादिकरे बाधृ!.नहे। प्रती तो वह भ्रवाधित' विषय धने तौ “एसे श्र्वाधितं 
पिक्शमपमेका- निश्चय. साय कष्ट रहे हो कि दृनियाके सारे लोग कर रहे ह तो सद्म 
. , अरघ ओ.निदवय उसक्रा. उष ही कान्भेहिय उत्तर कामेभी है ? ` चयौत्‌ भविष्यसे 
भी यह अवाधित विषय रददेणा ठेवा भी निरय है '? पो ये'दोनौं बातें डोक नही देनती 
कंयोकिं जो-भ्रत्यक्च पुरुष टै बह यह निखाय नही रख सकता टै, सवं जगहमेः सव समय 

म -षयं जीवोका इस शनुमन्े को वावा तजर नहीं भा रही फयोकि सव्को सब 
- ~ ममय मृ जगह वाघा {ही दै दक भरनुमानके एेसे तिदवयक्रा कोर कारण नही है, क्यो 
- कि.ेक पुरुष भो प्रतुमौन कर रहा दवै किसीका ताष्य सिद्धं क गनेके लिए उसे तब पह 
- ‡श्रावश्यक हो गया क्रि धह निहिवतु हो जाना. चाहिये उत मनुभ्यको किं इस प्रनुमानमें 
ˆ -भ्रव जगह पीन काल सक भनुष्योको कोई बाधां नजर नही - प्राः रहौ इ "करर यह्‌ 


नभि अकः न (| 
न 1 न ग नेन 

































| 
व । 1 | प | | 


) | + ५५ 
, ~ ^ ) 5 ना 
4१ 4 = $ + ८५ += 


“प्रतु इष्ठ ह, प्त एसो निष्वथ पो को 








| ईकरदटी नही कता जौ प्रसन्न है श्रौर बो 
, ध्वज. ह उति भनुभान बलुतिको भावष्यकता है पाह ? तौ देसे निक्वयकरा क 
कारश गरहौ है । यदि कारणः बताना चाहते हो तो वतलावो कि एव शर्वदा सवं 
कोवोको एतम कों बाधा नजर प्रात, रहानमते कहे तमसा 1, शरनुपलम्मने भ्रषवा 
१ ४ ॥ ^ $ “ 
वम्वादते । भने स्व जीवो बाधा ननर्‌, नही चरा रहो, वाधि श्रभविदहै इत कारण 2 
निष्वय बना या सव जोवोमे सम्यादान जन 








नि चन षहा है हभ कारणा तिश्वय बना | 


सम्वाद-आआन िष्यातमक होता ह । ता जान दे द उ बिवाद न रहे किन्तु दी 
ज्ञान शो रहा हो उमका माम चम्बाद है} धरो भ्रु पलम्म ठी निववयका कारणा है नही 


५» 3 


` भ्योकि छं जीपोको चधा नही है, ण्ह काठ तोतिद नही है, प्रनंकान्तिक भो है) 


। संवादे भौ सर्वसषम्वन्धी निर्णयसे भवावितचिययस्वेके निदचयको 
द्रहाकधता-- यदि कटौ कि सम्वाद कारशा-जन, जायय) श्रथति चव ज्वाको दष श्चुः 


। + 


मानक समभ्बल्यमे पम्दाद बना हृ्रा है तो यहं ब्रात ततो ठव विद्ध को भव पके भतुमान 



















, , नुमाने किती भौ अन्य यृक्ति धायम धूदिके ्ाराबाा नही धा रही है यह निरय 


; \ कैसे टी शया { इसपर ्चकाकार कट रहा ह कि भृविनामावके निदचयमे हो गया कि 
, यह हतु हाष्यके साय धविनाभाषी सूपत रह्‌ रह है इस कारण द तुमे कोई बावा ८, 
„ जशी है 4 उश्तरमे कह रे ह--एर तो. नात यह है कि पञ्वरूप्य देतु यह भरविना- 















धे 
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, धानुत्पत्तिसे सही हृभरा कप्ता है । तो भ्रवराचित विषयपनेकी बात निरंयक्री नही रही । 


सत्प्रतिपक्षतामे हेतुक तुल्यवलस्वं व श्रतुल्यवलत्वके विकल्प श्रौर प्रथम 
विकल्पका निराकरण - भ्रव "चवा श्प जो वतताथा है कि भ्रस्तं प्तिपक्ष होनेसे 
हेतु ही धनत्ता है, सो जो भ्रनुभान गलत बनता है वहं सतुप्रतिपक्ष होनेके कारणं 
बना दहै सो बातत नही, किन्तु घाष्यङ़े सगथ भविनाभव नही है इस कारण गर्लेत्त बना 
६ । जते एक भ्रनुमान ब्रत्ताया धा कि पहु यज्चदत्त मूखं है क्योकि देवदत्तका पुत्र होने 
से तो इषका खण्डन किया गया था दद्ुाकार दारा फिं यहु सत्‌ प्रतिप है भर्थात्‌ 
ह पके विगोघमे एक दूप्तरा भ्रनुमान वन जाता है कि यह यज्ुदत्त विद्वान्‌ है, क्योकि 
शालका व्याख्यान कर रहा है । जो बाधकं भ्रनुमानसे हस पूवं भ्रनुमानमे बाधा भ्राये 
तो यह सतृप्रतिपक्ष बन गयाश्रौर जो सतुप्रतिपक्ष हो वहदहेतु सही नहीदहै, किन्तु 
हेत्वा भाप है । सो उप भ्रनुमानमे जो हित्वा सासपना प्राया सोवह सहीहि कि व 
भरनूमान गलत है, लेकिन सत्प्रतिपक्ष होनेसे गलत है सो बात नही किन्तु ्रविनामावि- 
त्व न होनेते गलत है! यदि सत्प्रतिपक्ष होनेके कारण ही इसे हेत्वाभास कहोगे तो 


यह्‌ तो बताभ्रौ कि इस हितुका प्रतिपन् तुल्यबल वाला है था भ्रतुल्यबन वालादै? जो 


दो हेतु रते गए है--प१हिला'तो रखा है देवदततका पुत्र होनेषे श्रौर वुसरे प्रनुमानभे 


'हैतु रला है कि शाखका व्याल्यान करनेसे तो इन दो हैतुबोमे जिनसे भ्रनूमान बने तोः 


ये दोनो बराबरका बल रखते हैया कम~-बडं वल रखते है"? जब धो व्यक्ति सायं 
लडते दै तो उनमे हर एक कोई जानना चाहृठा है कि इसमे बली कौन ३ ? निर्ब॑त 
कौन है ? यदि कहो फि वे दोनो हेतु सूल्यबल वाले है तो यष तो बतलावो कि जव 
दोनो एकता बल रखते हँ उनमे यह निर्णय कंसे वन सक्ता है कि यहतो बाच्यदहै 
भ्रौर यह्‌ बाधक है । यहतो बाा डालने.वालां &, काम बिगाडने वालाहै श्रौर 
इसका काम निगडाजारहाहैये दोनो बतं एकं समान वल माननेषर कंसे घटि- हो 
पकती दै † यह भेदतो तही सिद्ध हो सकता । यदि कहो कि विशेषता है, उन दोनो 
कं वीच मेढ है कि एक हैतुमे तो पक्षघममन्वका ्रमावदहै भ्र्थात्‌ वेनो हतु कहे गए 
तप्पुरुषत्व भ्रीर शालेन्यार्यान इसपर तन्पुरषत्व जो हेतु है उसमे पक्षधमत्व, सपक्षसत्व 
चिपक्षग्पाहत्ति न.) पार्थ" जाती, यह्‌.मेद पडा हुभ्रा है । कहते है कि यह बात ठीक 
नही कंभोकि शैरूप्यक। भ्रमाव नही है यह बात तो उसने चही मानी भरौर मान लीजाय 
तोषछहीसे एक हतु सदोष बन गया । फिर दूसरा भ्रनुमान देकर वाधा डाननेकी 
क्या जरूरत है † याने पहिले प्रजुमानमे पक्षधरभंत्व प्रादिक नही पाये जाते ह, इष 
कारण दूसरा हतु बाधा डलदेताहै। तो भाई पक्षधर्मत्वं भ्रादिक नही पाये जाति 
इसमे ही वभवा भ्रायी । उसमे बाधा बत्तानकं लिए अन्य भनुमानकी जरूरत नही है । 


भरतुल्यवल हेतु होनेसे सस्तिपक्षतके निर्णयकपि भ्रसिद्धि --यदि कहो 


किवेदोहितर वराबरका फल नही रखते, कम वढ बल वाले ह तो पह बतलावो कि 


९० | परीक्षागुतसूतरप्रवचन 


ठ १५ धोनी हेतुवीमे कम अद बल जप कारणत या ? श्या पमरषमेल शरि 
तं भत ढ़ गथा ; यर जिसमे पषपर्मत नही श्राया, उका बत कमं ही मेषा हष 
तरद्‌ उनमें वतक्तौ कमी वदती है या भरयुमानि वधाते उनम वकी कमो बस्ती 17 
पिमी बत तो यह 2 कि रेपामाना ही गही ट कि उमे पशषपर्मतव भारिक ग्रै 
पथम प्रादिके तो दोनोमें पाये जा रहे है । तत्ुवत्वहैतमे भो ओर कात याह्यान 
तुमे भी, तवे कम चट नल कते विद्धकर दे ? विकटो षि अनुमानं बधत एको 
धलक। फमी वेगी स्तन्न हहतो वहु दात्त यो प्रुक्तहै कि विवादो उका बन 
रहा £, यह विषय तो परव तक भी विषदा है। यह व्यवस्था नकी बनायी जा 
मती है कि उन दोनी हैतुवोमे तुल्यता होनेर भीतो त्रहय उष्म मी है| बरैल 
दरे हैतुमे भी है यों समानताहैफिरमी एको तयान्यभ्ौर हषर कषः 
भने पह व्यवेत्य नहते चन पकती । अगर यो भ्रटप्र ण्यवम्या दन जायतो जिव चह 
परनुमानमे बावे व्रतादी जाने लये, श्रौर फिर इयम पो इतरेतराश्रय शोष ह ) जथ प 
मिद्ध हो जाय कि य्‌ तुल्य वल वाता नीहि तश्र तौ भनूमानि बाधा बने प्रीर जम 
धनमान बा्षा वते तो पहु गिद्ध हो मकेय) कि यद्व पल्य ब्रत्त वात्ता बहीहै। ए 
कार सतूप्रतिक्षपना सिद्ध नही किया जा पकता । तौ " तुपतिपक्त होते हितु हैत 
मिटै यहभी भातत सही वहीहै कितु जितत हैतुक प्यके छाय परविनाभावि हो वहं 
दनु स्रही ६। जित हेतुक साध्ये घा जदिनामावहो वह्‌ हैव हो ६ । चिष हैतुका 
साध्यके माय भविनेमाव कु नही है वह हेतु भ्या है यह द्द्धरः हृता) 


शरकरणममके निराकरणक्ी भ्राड लेकर दैतुके पाञ्वरूष्यकरा समर्थन- 
पक्षाकार कह रहा दै क देदश शन्ध्य प लक्षा मानिमैपर प्रकररापम नाहे 
हैत्वाभासको हम प्रहे बता धकते है क्योकि उममे भरटवु प्रतिपकषपना गही है) प्रक 
ररासप उपे कष्टुते ई कि जिद श्रसङ्धमे एक वादी कोद अएना भ्रतूुमेान कटं रहै 
द्रे वाष्यको प्ि्कर हा है खन ही शन्टोमे एक प्रतर करके उ हके प्रवृज्य 
धिर्ड हतु देकर प्रतिवादी प्रपना स्य शिद्ध करे नो बहा रादौ शरीरं तिकादी) 
दोनो शपते पोको माध्यखूपते सिद्ध कन ठे जिनहितृवो हारा ऽन दैदुशेकी गो 
जिन्ता है, उनेफा एक विनम्वाद है उको परकररासम कहा करते ह › भो पक्ष वादीने 
तिवत्‌ किया है वह्‌ परतिवादके हारा भनिर्दिचित्‌ कर हिधा जाता है द्प्रीर जो अति 
धादे दारा निवत्‌ किया मया है वह वष्रीके दरा भनिरिवतु कर दिया नाता है) 
सस्वर वमा है उसे भकरणसम करते ट भौर यहं भ्राघो्चना 
तक वलवती ती ९ । तो ठेते अषद्धमें जो प्रकरण- 
प्रयते साध्योके निक्वय कशं तिये गो हैतृ ्रगृक्त 
अर्थात्‌ दोनौके पक्षे सपद्व होना अन्वय होना 
षी करे किये नो मोटे उपाव कहे भवे हवे 
चिषादक्छा स्वल होता है 1 38 














हेषा परश्यरमे भो 
धद्चयते ऊेकर निश्वयसे पवि 
धम दोषं लगता है भर्थात्‌ भरने 
करिया चदाह वह -+करएसक्‌ है 
पादिक समान है भवात भरनुमानको 
दव चादी प्रतिवादी होते तमाति ह, इसलिये वहं 
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पञ्चदक्त भाग , [ ,६१ 


प४रण सममे तो भ्रषत्‌ प्रतिपक्षपतेका परमाव होना यह ही दे सकता है, जक्षि वादीने 
एक श्नुखन बनाया, शब्द श्रनित्य है क्योकि निरयघमकी भ्रनुपनल्धि है । जसे घटपट 
भ्राहिका इसमे नित्यत्व धरम नही पाया जाता है । तो यहु भ्रनित्य है भ्रौर जो पदाथ , 
नित्य हृभरा करते ह उनम नित्यत्व पाया जाता । जैसे श्रात्मा भ्ादिक योगने नयायिक 
भ्रादिकने नित्यघरमं को उपलच्धि होनेपे भ्रनित्य सिद्ध किया है तो इतने दूसरा मोमा. 
सक वोलता है कि यदि हस प्रकारसे त॒म शन्दको भ्रनित्य तिद्ध करोगे ,तो हम उसको 
सिद्ध करनेके लिये इस ही प्रकारका श्रनुमान बना्येगे 1 किप तरह ? शब्दं नित्यह 
भनित्यधर्मकी श्नूपलष्ि होने से । जसे कि भ्राह्मा { भ्रालपपि सनित्यघमं नही पाया 
जाता इस कारणनियदहै। जो नित्य तही होता उक्षमे ्नुपलध्यमान भ्रनित्यषमता . 
नही रहती । दष अनूुमानमे क्या बताया गया है? यह्‌ भ्रनित्य दहै क्योकि भरनित्य 
धर्म नही पाया जाता । तौ यद कोर हेतुमे हेत्‌ हमा । बसे किश््षहै उस हीके भ्रनु. ,. 
खूप एक हेतु रख दिया तो जसे यह प्रकरणम है इसमे निरय नही, हित्वाभास दै । 
सही अनुमान नही बन पकता तो उषको सदोष वनानेकां सान यह है किं ईप 
श्रतत्‌ भत्तिपक्ष नही है भ्र्थात्‌ वेष्दीते जो भरनुमान बनाया उक्षका विरोधी भनुमान 
परतिवादीके पास है भोर प्रतिवादीने जो भ्रनुमानि वनाथा उसका विरोघी ध्रनुमान वादी 
के पासि स कारणा यह सत्प्रतिपल्दहैभ्रौर जो सतुभतिपक्ष होगा षह सही हतु 
नही है । तो दोनो प्रकररसम दोषोको मिटानेमे समर्थं पह हमारा ५ वाँ रतु 8 
्रषतुप्रतिपक्ष । इससे यह भानना चाहिये किं हेतुका पाञ्चरूण्य लक्षण.है । । | 


प्रसतप्रतिषक्षके अमावस प्रकरणसम हितुके हेत्वाभासपना सिद्ध करनेकी ; 
भ्राहकाका समाधानं - भ्रव उक्तं शकाका उत्तर देते है किप्रकरणसमका जो उत्तर 
दिया है क्रि शब्द भ्रनित्य है -अनुपलम्यमनि नित्य घ्मंक होनेरे । वहा हम यह पुखते 
ह कि नित्यधर्मंपना नही पाया जा रहा है चष्दमे, तो कया वास्तवमे शन्दरमे नित्य कर्म 
तही पाया जाता रूप-हैतु भ्रप्रसिद्ध है भ्रथवा नही ? श्र्थात्‌ यह हैत पक्षमे पाया नही 
पृ जाताहैया णया जाता है ' यदि कटो करि ्रनूपल्नम्युमान नित्य धर्मकतव शब्दम नही 
पाया जाता तो इसका स्पष्ट माव हूभरा कि यर्हा पक्षघरमेत्व नही है हह पक्षमे पायाही 
नही जा रहा है। तो भग्ने प्राप भ्रस्िद्ध हो गथा} पक्षघमत्व जहा नं हो वर्ह प्रिद 
टोष श्राया करता है । भ्रसिद्धत्व दोषके तिराकस्शके लिए ही तो पक्षघर्मत्व बताया 
गया है । यदि द्वितीय पक्ष लोगे भ्र्थात्‌ छन्दमे नित्य धर्मकान पाया जानाण्डुहित्‌ 
सिद्ध € भर्यात्‌ हतु पक्षमे रहण्हादहैतो यह्‌ वतलावौ क्रि साध्यवमयुक्त पक्षपे हेत्‌ 
भरिद्धदहै या साध्य धर्म॑रहित पक्षमे हैत प्रसिद्ध है ? याने जिस णक्षमे घाध्य घर्मं वाया 
जा रहा है उस्न पक्षमे हेतु सिद्ध ह या चित्त पक्षमे साघ्यनही पाया जा रहा उसमे हेत्‌ 
लग रहा है 1 ण्दि कहो कि साष्य वालि धमे. ही दस हेतुक सद्धाव है तब तोहेत 
घी हो शया । हेतु शरुठा कंठे हृभा । यहु तो साष्यका गमक है, क्योकि हेतुका भ्रवि- - 
1मावीपन यही कटलता है कि साष्य वाते ही घर्मीमि हेतृका पाया जानाहो। तो शस 











६३ } परोापुक्सुत्रतवचन 


अकार यह श्रनुमान सही दुभा उस हैके प्रघादसे, जैकषा कि सकण माना गया है 
जो साच्यके प्रपवमेनहो साध्यरङे भ्विनामावी सपमे निर्दिवन हो वह हेतु है श्रीद 
एसा देतुपना अर्थात्‌ साध्यके अभावे साधनक न दूना यह्‌ वात जव पहा पमी जो 
रहीहैतो वह्‌ हेतु साघ्यका साफ हीह कै ताध न होग., क्योकि हतु प्राच्य 
सिद्ध करदे दका कारणा हि प्रविनामवि । वध्ये साथ चित हेतुक भविभामाव हि 
वेह हेतु साष्यका गमक होता है । पदि कषणे कि वा्थ धमरन पमे हती 
्रतिदि है प्रथात्‌ भरनित्पपना रिन शन्दमे श्रवुग्लम्थरमान नित्य वर्मत्की व्िडिहै। ` 
तो पहतो विष्डदोषदहो यण क्थ विशद दोध उये कहते हि पाष्यघमपि रदति 
धर्मि जो हेतु जाय, बह वि्ञमे रहा गो हिनु केन विक्ष्मे ही रहै उवे विष्दर 
कटते है । जते को $ कि शब्द निस्य कृतक होतेमे, चडाश्नलयहै किया अनि 
वाला होमेते ) श्रे तो करि भने वाला धर्मं तो भ्रनिध्यके साव व्वाश्भि रना है भरर 
तुम विरुद साल्णके साठ व्याधि बना रहैहो। श्रतित्य धर्मरहिन श्न्धमे नित्यत्वभे 
प्रभावी प्र्सद्धि बता रहैदो दो यहु विष्दधदोष है) भौर यदि सरैदु वाले खा परधम 
मे हवुकी भसिदधि वरावोगे तो वह ध्रनक न्तिक दोहो गथा । तात्य यहुहै कि पश 
धर्मत्व, सपक्षप्त्व, विपक्ष व्यादत्ति जिम हेतूमे न गयि ज्ये वहदिनु षष्टो है तो इम 
प्रविनामावके कारण हीतो पटी ह । उसमे भ्रव श्रसतुप्रतिगक्न लगाना भौर. उपक्र 
कारणा हेतु घही वत्तानां कुरा वकाम, इव प्रयास करमेकी भ्राक्दयकता नही है । दु 
के लक्षश हीं यह शव घटित हो जाता रि यह्‌ हेतु ग्रनुमानको सहीषना वैता है 
पाभगे। < 

' अदिग्धविपक्ष व्यावृत्तिकी प्रालोचना -भ्रब धक्राकारषक षहा है कि 
यदि सन्देह वाले धाष्य धर्मे युक्त शश्र वाले हनुम जानेन तनेकान्तिक कहा जाय तो 
सारे हेतु प्रमेकालिक वन वैठो कंथोःक नाष्यको निद्धि करने परहिते साध्य विष 
धर्मकि यह सदेह होता हीहै कि माधिगषमं य्दा प्रयग नहो, जैसेकि यह्‌ भरनुमि 
वनायु! कि दष प्म प्रमि है धवा दोन तो यड धनु , वननकौ काव्यता 
कथो हृद? योक वहा भररेके वारेमे कुद मन्दः है, तवतो भ्रनुभानि वनाना, पडा 
कि पर्वतम भग्नि है) तो शष्पं सिद्ध करनेते पतते पक्ष पराच्यक्रा सदेह पो होता ह) 
है ्रौर सदिग्व साध्यधर्मे वालि धर्मि दनुर अतानेको शरन भन्ति कहते है । फिर तो 
सारे हे भरनेकान्तिक हो जायेगे । दटममे प्रतेकान्तिकक। यह लक्षण मानो कि भूमय 
छो छोडकर धर्थात्‌ जि पक्षमे हेम साप्य सिद्ध करना चाहते ह उस पल स्थानक 
छोडकर अन्य पक्षम अर्थात्‌ सपकोमि, साध्यवमे ब्रलि श्रन्य स्थानोमे यदि छाध्यके 
घरमावमि हतु लगे तो मनैकान्तिक कटलाये । शषकाकारका भ्रभिषाय यह है शि भनै- 
कान्तिकं दोप उवे कहना बाहे किं जो साष्य धरं बालि भ्रन्य भामि साघ्यके परमाव 
ने हेतु जुड सके उष भ्रतेकान्तिक कहना चाहिये । साध्यके अभाव वाति हिमे पक्ष 
घर्मध्व दिवनिरतो बह निरुढ दोव कटनयिषः, अनं कन्तिक न कहलायेया 1 विष्टं 
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होप उवे क इते है करि ग्रो हैत साध्यरहित पक्षमे पाया जाय सो विरुद है परन्तु नो 
हतु अक्रमे तो हटा हभ! हो प्रौर सपक्षे जारहाहोरेसादे्ुतो श्रने सध्यक 
मिद्ध र्रेणा ही इत शकक उत्तर देते हँ किं यदि साध्य विशिष्ठ घ^कि सिवोप्‌ भ्रन्य 
धरती सपमे हेतुका भ्र्थात्‌ साष्यके माय सम्बन्ध मानते होतो पताध्य विक्षिष्ठ धमीं 
मे दिवे हषे हेतुमे सष्ग्ो कते सिद्धकरोगे ? शकाकरारका यहभ्राशयथा कि जिस 
का एक प्रसिद्ध श्ननूमान भी किया जाय ङि पर्वतमे भगिनि है र्वा होने, भ्र्थात्‌ यहां 
+ "बुक भ्रग्नके साथ जो अविनाभाव दहै वह रषोरईवर भ्रादिकेकी घटन।मे साष्यके 
पाथ हिनु श्रविगामावहोतो वहं हेतु पक्षमे साघ्यक्रो कृपे सिढकरेगा 7 ब्दी हषा 
न्तमे हो घिद्ध करम" । जिप हिनुरा साभ्पके पाथ अवि-ामाव्र रष न्तत है पक्षमे न 
मानतेत्तोेना हेनु दृष्टान्ते सा्य सिद्ध करेगा या पक्षमे वहां भ्रविनभाव माता 
वहा टेनु म।घ्यको सिद्ध कश्गा क्थोकि पक्षमे तो भ्रक्नमे तो साघ्यके बिनाभी हेतुका 
सद्व मान लिया मौर साध्थ विश्चिष्ठष-ीक छोडकर प्रस्य धम्मि पपक्षमे, टष्ान्तो 
मरे जपे रसोर्रधरमे रेनुका पवाश्यरे साथ तमन्धं मना है--पूरवंत्रिदित्त साध्यविलिष्र 
घम्यन्तरमे ही हिका सम्बन्ध है ठा मानने वाले धुवा हेतुके दारा रसोर्ईमे भरारन सिद्ध 
करते, पर पव मे कंसे करगे ? यह नही हो सकता कि भन्य जगह तो साण्यके भवि. 
नामावीखूपसे निदिवत हेतु हो श्रौर जगह साघ्यको सिद्ध करे यने धूरवेकः रसोर्दधरमे 
न्ह भ्ररि1के साथ प्रविनाभाव मानें भौर पवतम उस हेन द्वारा प्रगिनिको सिद्ध “रे यहुनं 
कर मकम । कंथोकिं यदि प्न्य जगह धरक्धिन।माव वाले हेतुषे भरस्य जवह साघ्यकी 
पिद्धिको जानी लगे तो इसमे बडे दोष होमे ' जसे कि काठ लोहनेस्य होता है भि 
काठमे लोहंशी लोर तीच दे तो काठपे नोहसे लकीर च अनेका सम्बन्ध है क्ति 
नही " भ्रव उप पम्बन्धते हम वेच्रमे तोहे लकीरका कर देना मानिर्वैठेगे । क्योकि 
प तो ग्रटपरट मत कर क्रिया है जित जगह देतु पाया जानैते चाघ्य निद्धहो रहा है 
उस हितुते हम भ्र^य जगह साष्य-विद्ध कर'देये। इसमे पाष्य 'विशिष्वममि ही - हेत्‌ ,, 
की वाच्च मनकेना नान्ये! , " | 











हेतुकी समीचीनता सिद्ध करेके उपायोकी साष्याविनाभावित्व हतु 
लक्षण ही प्रमाणता -देखिये { विस्त।ररूरभे दो वतिं भ्रपको भ्रवदयक' माननो ` 
हौगो । एकं तो यहं कि पक्षे प्रयत्‌ जिप्तक्रा भ्न॑नुमान वना रहे है उपमे साष्यके साथ 
हैतुका भ्रविनाभाव हौ, चाहे घपक्षप्तत्व मिले भरयवा न मिले भौर दुसरी बातत यंहह 
क्रि विपक्षमे हेतु जानानो तो वहं बात सही बढी है लेकिन ;ये दोनो वतिं "हेतुक 
एक लक्षएमे श्रा जाती ह । जो साच्यके साथ श्रविनामाकीरूपते नििषत्‌ हो उपे देतु 
कहते है । इसमें वे खव खाखियरते भ्रा गई जो विशेपो विक्षि हेतु" साष्यको तिद्ध 
कर रहे ह । उप साघ्यवमते सहित पक्षमेहेतु परायाजा रहा है वैसे साष्यके घाथ हेतू 
का भ्रविनाभाव है तो वह भ्रनुमान सही वन जाता है । इसपर शकराकार कह रहा ह 
कि पक्षमे य{ जान लिया कि इते यहं देतु साण्यषमंते मविनामाव"रखता है श्रयत 
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यह जान लिथा शया कि यह याध्य विक्षिष्र्ष्मी ह, यह पवेत श्रित वाला} यदि 
यह बात कनुपरानि भरभाण दैनेते पहिले ही जान ली शर्‌ तो जब परध्यक। बोषशसे 
पिनष रहा है तो पक्षघर्मे्वका ग्रहणा करन प्रन्थक है भरव श्रनूमान बनने 
की भी भाव्यकता कुद बही रही । धनुमन तो तव व्रताय जता है कि जवं पक्षमे 
साध्यका सन्देह हो भरथना भशन हो भ्नौर फिर उक्त माध्यश्ो सिद्ध करनेकी भ्राष- 
उयकता हो तव तो ध्रभूमात बनाया जाताहै किन्तु यहा साध्यको पक्षम पहिविष हो 
तिद्ध मोत रहेहो तो पक्ष चरमत्वं वतना भ्यं है) उत्तद्देते ह कि सम्वन्वको सिदध 
करते वाला प्रमाण है तक । उष त्कके दारा एक सर्वके रपसहारद्पते सम्बन्ध 
जाना यथाहि, जसे क्रि घाष्यके प्रमावमे सधन कर्टीमान होना । जवं थट्‌ सामान्य 
से प्रतिबन्ध जान लिया यथा भौर भरव हम किसी पक्षे साध्यको सिद्ध करने बल रहे 
ह तो वहां ण्क्षधर्मेत्व बताना होता है कि जिसही धर्मम यहदहितु षाया जरहाह 
उक्त हीमे श्रन साण्यको सिद्धकियाजारहयाहैतो पक्षधर्मत्वं क! ग्रहरा विषे विषय 
कतो परिलानक्ा कारणा होनेते भ्रनुमात व्यथं नही हृध्ा । हैतुकाः पाध्यके साथ सम्बन्ध 
ह यह ता तकं ज्ञानने सामान्यरूपते जाना था । भ्रवे उसके सहारे यहां प्रकृतमं णक्षमे 
छाध्यमे हेतुसे सिद्ध कियानजारहा है, इसलिए न पक्षधर्मत्व ब्रत्ताना मसत दहैभ्रीरन 
द्नुमान व्यर्थं है । जिस चहि प्रकारते भाप ^स्तार धनाय, सथमे भ्रापको यह्‌ स्वीकार 
करना पडेगा कि जो ताष्यकरे साय भ्रविनाभावी रूपये निदिचतत हो बही हैतु हो कता 
है । जिसमे साभ्यके साथ भरविनाभावन पाया नाय वह हैत्वामात दभा करता है। 
कलव उक विस्वारके लिए वाह श्राप कितने ही ध्ममाने, पर मूल बाति यह छर्म 
मानती पडेगी इक्त कारण हैतुका लक्षण न तर्प्य मानो ने पातर्प्य मानो, किन्तुजौ 
चाघ्यके साथ भ्रविनामावरूपम रहता ही वह देवर कलत है । . 


हेतृका अविनाभावित्वसे भिन्न लक्षण माननेपर प्राकरणिक प्रदनोत्तर 
हाकाकार कहता हि कि जैसा हमको यह दोष देते ह। कर साघ्य धर्मत रहित न्य धर्पी 
नं भ्रपने साष्यक्रे साय हेतुका सव ग्रहणा करना माननेपर माष्वयक्त धर्मानि शान्यवमं 
के विन भी हेतुक चद्धाव होनेसे साध्यका साधक नही हो सकता हि, तो यही दप 
घापन् मी धा सकता है कि.सम्ब षको सिद्धेकररने बाले तक नामक अ्रमारते समन्य 
चे ही भ्रविनःभवका परिलनि किया थया है भ्रौर उच परिश्चानेते वि्षिष्ट धरभीमि जहां 
का श्रनुमानमे पक्ष बनाया जा रहा वहा पाये भये दैतुका उस धनि साध्यके विना 
उपपत्ति सम्भव ह, हेवका रहना सम्भव है । तो परापके यहा मी बह हेषु घाच्यका 
मक नही हौ सकता 1 उत्तर देच है करि विशिष्ट घर्ममि पाया लाने वाला हैतु रष 
्मीमि प्राष्ठ हूए साध्यके विना उत्पत्च नही हो दकता है क्योकि यदि वि्धिष्टं धर्मि 
राध साष्यके बिता हैतु उत्यक्च होने लगे तो ससी जगह हैतुका वाण्यके सामं ध्याध्िका 
दभाव बन वठेया 1 भौर प्रहृतमे तो दुम्हारा जो श्रदरुमान हि कि शब्द अनित्य है नित्य 
धर्मं न पाया जानिके जौर भुकावतेमे परतिवादीक भ्रतुमान है कि षन्द नित्य है भरनित्य 
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धर्मं न पाया जानेते तो प हीसे यहाँ यह बात तिद्ध होती है फि जिसका सम्बन्व 
जान लिया गया एसा एक हनुका सद्भाव जडां पाथा जाताहै पसे धष मिविरोत संध्य 
को मिद्ध करने वाले भ्रन्य हेतुकरा स्धराव नही होत्ता, भ्रन्थथा भ्र्थात्‌ दोनोका पन्धाव 
होने लगे तो इन दोनो हैतुवोक। साध्यके साथ भ्रविनाभावे बन वठेणा नेक्रिने एका- 
न्तवादियोके मतमे तो एक जगह एक समय नित्यत्व प्रोर प्रनित्यत्वक्ा विरोधदहै, या 
तो निध्यत् घम रहेगा या भ्रनित्यत्व । तो वि रोध होनेषे उन हितुवोज्ी उत्पत्ति सभव 
तही । श्रौर मान लो कि उपपत्ति हो जाय, वह हनु व्यवस्थापक बन जायतो इक्तका 
भ्रं यहु हमा कि भ्रणने साभ्यके'साथ भ्रविनाभावी हवे दोनोदहेतु भीर उन दोनो 
हेतुबोके पाये जानेसे शब्दको नित्य नित्यात्मकताकी भिदधिहो जाती है। जव एकप 
नित्यपना साध्य चिद हौो गयां श्रौर भ्रनित्यपना साध्य प्दिहोगयातो हदसका भयं 
है फि वहु शब्द कथवित्‌ नित्य है श्रौर कथचित्‌ पभरनित्यहै। तव यहा प्रकरणसमनताम 
कादोपही क्या प्राया ? प्रथवा तुम्हारे एकान्तको सिद्धि कंसे हुई न केवल भ्रनित्य 
रहा शष्द, न केवदा नित्य रहा शएठ्र । यदि यह कहो कि इष श्रतुमानमे किमी भी एकं 
हैतुक भ्रपने साध्यके साथ भ्रविनाभाव रखे इस गुणकी कमी दहै प्र्थात्‌ हनु माष्यके 
साथ प्रविनाभावसे विकल है याने प्रविनामावं नहीदहै। तो उत्तरे कहते &ै-फिर 
तो श्रविनाभावन होनेसेही दहेतु साधक नही बवन पका फिर भकरशणसम बनाना, 
भसत्‌ भ्र तिप बताना, पचरूप्य बताना एमे भरमाणसे क्था लाभि है 7 हेतुका एक 
लक्षण है कि भ्रपने साघ्यके साथ भ्रविनाभावीरूपसे निरिचत हो बही लक्षण भ्रनुमान 
को पही बनानेमे भ्रौर यह लक्षण न पाया जाय तो उन हित्वामामोते भ्रनुभानके गलत 
हो जानेमे बातत बन जायगी । 


प्रकरणसम हेतुको प्रसज्यप्रतिषे ह्म या ११ दाह्य दोनो विकल्मोमे 
प्रनुपपत्ति -भच्छा भ्रव यह बतलावो कि शब्दको भ्रनित्य सिद्ध करनेमे जो नित्यधरमं 
की भ्रनुपलन्धिरूप हेतु दिया है उस्र नित्य धमकी भ्रनुपलल्थि रूप हेतुका कृथा भ्र्य 
है ? क्या उषका प्रथं प्रघज्यप्रतिषिषकूप है ? भ्र्थात्‌ नित्यत्व धर्मा भ्रमाव करना 
मात्र द, उसके एवजमे भीर कुछ नदी है, दिन्तु एक तुष्ड माव, इतना मात्र भ्रं है 
प्रथवा पयु दासरूप भ्रं है । नित्य घर्मकी भ्रनुरलन्विका यहुश्र्थंदहैक्या किं भ्रतित्य 
धर्मको उप^ज्धिहो रही है? किस प्रथं वाले हेतुत भ्राप लब्दको भ्रनित्यत्व मिद्ध कर 
रहै हो ?. पहिला पक्ष तो युक्त नह है क्योकि तुच्छाभाव दुष्यफा साधक नही बन 
सकता । जो कुछ भी नही है, श्रत्‌ स्प है एषा तुच्छ भमा साध्यको क्या सिद्धि 
करेगा ? भोर, तुच्छाभाव कों चीज हीती भी नही है, क्योकि परभवं किसी श्रन्यके 
सद्धावर्पर रहता है ! निप्र पदार्थो निरखकर-जिस पदाथंके भराषारमे कोई कस्तु न 
वीखे, जि को मुत्तमे कल्प्रना भटी तो उप वस्नुका भमावै उस वस्तुके सद्धावषूप 
चेनता है । यदि कहो कि नित्यधर्ममे श्रनूपलन्धिका भर्थं हम पथु दापरूप मानते ह 
भ्रति प्रनिप्यवमकी उप्तन्धिहीदहैतुहैतो यह वनलाथो कि भ्रनित्यत्वषर्मडयं हैत 
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शब्दरूप षमी हेतु भरतिद्ध है । उत्तरमे कहते है कि तव तो यह भात भाई कि वह्‌ 
हैतुकादीके षति भी सदिग्ध है उठ सम्बेन्यमे वादको भी दन्देह है भौर प्ररिनादीने 
तो इसे माना ही नही । उसके लिये तो स्वरूपासिद्ध है तव तो प्रतिवादी उतकते युका. 
बलेमे नवीन शनुमान उपस्थित कर रहा है । नित्यधर्मंकी उपतस्नि होना यां उष 


की दषटहैतोजो कोलो भी अनुमान दे, कन्द नित्यत्ववादी नित्य तिद्ध करका 








हेठुका लक्षण परचरूप्यपना नही चटित्त होता, कंयोकि श्रवाचित्त चिषव भ्रीर भ्रषद्‌ 
प्र तिपक्षके सम्बत्धमे जवे य॒क्ति सहित विचार किय जातादहैतोये दोनो हैतुके निय- 
भित बही बनते 1 श्रौर वनता भी दहै तो हेषु साध्यके साय अविनमिव होना भन्थ- 
धानुत्पत्तिको बात है तो वह्‌ बनता है श्रन्यथा नही ? तो जैसे पञ्चर्त्यवादीने शौर- 
प्यके विरोध पे पस्चघमत्व श्रादिकको शण्डन किया, इसी श्र कार येद्ी वम भौ 
दण्डित हो जदि दहै। | 


एक हैतुको भनेकधम{मिकं माननेपर एकान्तवादियौके श्रतिष्ट प्रसग 
यदि फो कि हण एम एक हेतुके पक्ष धमेत्व सपकापत््व विण्क्षग्यारतति भवाधिन विधय 
भ्रषतप्रतिपक्ष हम भ्रनेक धमं मानते ह, हैतुको भ्रनेक घर्मत्मिके स्वीकार करते ह । यदि 
एसा कहो तो ग्रनेकन्तिका भाक्नय लिया गया समभि । हितुपक्ष धमश्वसे मी सित है, 
सपक्षयत्त्वसे भी सहित 8 से देसे पन्वहूप्यकर युक्त है, तो यह्‌ ती भनेकान्तात्मक 
सिद्ध करनेकी बत ६ । यह भी नही कहु सकते कि जो पक्षधर्मका प्र्थात्‌ हिवुकी समक 
रं सत्त्व होना वततावा है वष्ठी समस्त विष्क्षोते धसतव हना कहुलाता है, याने ववक्ष 


सत्वका ही धरूपरा नाम विपक्षासत्व है, यह वातत यी नही कहु सकते कि सपक्ष सतत्वं 
छौ हे अन्वयसूप श्रौर विषदा ग्यादटृत्ति है श्यतिरेक् खूप । अन्वय है भावरूप भ्रौर व्यति- १ 


रेक है प्रमायल्य सो प्रम्व रूप व मावक्पका सवंथा तादात्म्प वन वही सकता प्र्थात्‌ 
यह कहना कि षण्कष्त्वका ही दूरा नाम है विपक्षासततव ' अथतां जो सपक्ष ह 
वही वियन्षाकषस्व है । यो तादात्म्य कते बन सकेगा ? भौर, मानलो बन नाय तादा- 
ल्यतोसारिदैतु याशो रह शएु केवलान्वयी या रह्‌ गण केवलन्यतिरेको । जव भावं 
स्वरूप या प्रभायस्वस्प अन्वय प्रीर व्थतिरेकका तादात्म्य भान लिया, वपक्षपत्तव प्रर 


विपक्षव्पाहत्तिका तादात्म्य भान निया शया वो इवका भवं दै किकूज एण रहा कुच 
एक वह्‌ यदि श्रन्वय रहा ततो केषल भ्रन्वयी ही दे रहा षरा भौर ए नदी, यदि 
एक बह व्यतिरेक रहा तो केवल व्यतिरेकी हेषु रहा भरन्य श्रीर केच नही । यो 
लक्षण अनकसिदधनहो चके भ्रौरहितु तीते श्प वाता है, पञ्वर्प्यवासा है हषी उने 


नाता विवत्ता मी चिद्धन पकी 























| 


[ ६७ 





, णञ्चदशं भागे 


सवेथा अर मावद्क्रे वतत व्यत्तिरेकी-हेतुकी भ्रनूपपत्ति - भ्रब भ्रन्य बात पुनो, 
केवलग्यतिरेकी ही सरे हेवं यदि रहगए तो गरतिरेकतो होता है भ्रमाव. ङ्प घ्मावरूप 
हैतुसेजो वीज्‌ तद्रष है जो माष्यसिद्ध होता हैया भ्रन्य जो वात बनती है ह सब भ्रमाव 
ल्पहीहोगा। हतु भी भ्रभाद्छूप होगा, चिन्तु भ्रभाव है तुच्छरूप । जो लोग भ्रमाव 
प्रमाण मानते हि वे प्रभावो तच्छामाव मानते है, किमी भत्थं पदार्थके सद्भावस्य नही 





भानते { तौ जव तच्छाभावरूपररहा तो श्रपने साष्थके सायपभौर पमकरि साथ उत 
हेतु णा सम्बन्ध नही बरन सकता, कंयोकि तुमने तो भ्रमावरूप मान लिया, हैतुको तुच्छा 
भावरूपं मान लिथा भ्रौर यदि सपक्षते सत्व होनेका दी नाम विपक्षासत्वदहैतो फिर 
वही सका भ्रसाघारण कसे हो "सक्ता है क्योकि वस्तुभूते अच्छ प्रथक्‌ भ्रमाव हये 
विनां प्रातनियत्त इस हेतुक" पक्षमे होना भ्रतस्भव है । यदि,कहो कि वह उस्‌ साध्य 
भ्रथवा धर्मी" श्रन्थ ष्ेशूपह ठव तोः एक भ्रनेक घर्मातमृक बन गया ठेसे हैतुसे कचा 
पान्यं छिद्धिहयोगा ? जो श्रनेक घमत्मिक हो । ग्रनेक घर्मास्मक्र षाष्यके पाय श्रविना- 








एकण्न्तवादियोक दरा दिदठभ्गरए्‌ हेत्‌ गमे विल्दडता कसे न श्रायमी ,? वहा पिडनन्त दहै 
एकान्त प्रर यह्‌ {+ हो जोता है भरनेकान्त क्योकि वह्‌ हेतु धब एकान्तषे विद्र है 
जो भ्रनेकाल्न उक्षके साथ व्याप्तो णया ।- ५ > => ~र ॥ 


„ एकान्तवादियो द्वारा दिये गये हेतुक सामान्यर्पताकीं भ्रनुषपत्ति- 
{प्रवे यह बतलावो कि दूरे लोषोने जो कुल मी हेतु दिया, जसे इस प्रकर्णसमके प्रक. 
शरणमे, शब्द भ्रनित्य है नित्यत्व धर्मी भनु गलब्धि ीनेषे भ्रथवां दसरेने अनुमान बनाया 
किं शब्द -नित्य,है कथोकि भ्रनित्यत्व धर्मी. श्रनुपलन्धि "हने तो जो कद्धाभी हित 
दिया आ रहा है वह हैतु सरामान्परय है या विदोषङ्प हे प्रवा उभेयल्प हैया अनेभ- 
थरूप । इन चार पिकल्मोमेसे किख विकल वाला श्राप हेतु मानतैम्है ? पदि कहोःकि 
पामान्यरूप-हेत्‌ कहते है तो वई नाभन्यरू हितु व्यक्ति 73," विकचेषोके भित है प्रवा 
। भिन्नं है ^ सामान्यक्प हैतु [वशिष्ट ग्यत्तिने भित्र ह यह्‌ बात'तो.यौ मेही बनती कि 

विरेधसे भिक्त समान्य कु भी परिचयमे नही भरा रहा 1 है हीर्ही । इसलिए "व 

प्रति है । विश्ेषरदित सामान्य लोकमे कुछ भी नही ६" साभान्यरहित ` विशेष भी 
, लोकंमे कुछ लही है । जसे किसी भी पदार्थको ताना गया तो ` सा्मान्थिं चिोषात्मकको 

ही जाना गया, केवल सामान्य भी श्रव तुकेवलषशेप भी है श्रवितु `है। यदि कहो 
कि स।मरान्यसूप हैतु व्यक्तियोति भरभिन्न. है तो वह `सामेन्य सूप हेतु व्यक्तियोधि 'कथवित्‌ 
गरभित्न है या उ्वंथा अ्रभित्त है सामा"य प्रौर विशेष, सं प्रकास्से एक रूप है तो-देषी 
जब ष्यक्ति श्र्थात्‌ विक्तेष सामाभ्यये दोर्गो एक हो गए, भ्यक्तिपे जु) ` सामास्य . कुद 
रहा नही ! तो जसे व्यक्तिका स्वरूप दूसरे व्यक्तिमे तो तह जाता हंसौ प्रकार यहु 
। भी सामान्य॑र्प कहीं भीनतजा सकेगा सो एसरेके दवारा माना गया सामान्य सामा 
न्यरूपताको भ्ठ नही हो सकता । भर्थात्‌ बह खाभत््य नही रह सकता, कयौकि अन्य 











ह्न | परीक्षागरदधसूत्रभरववन 


व्यक्तिप्रीमे न जने । जो भन्य क्तिगभिं नही जवे तो बह साम्य ही र 
जते यह क्ति यह विशव यह भ्-प यठ््तिगोर्े नही नाता 1 मनूष्ये कायम घना 
पथा { याय दथा मनृष्यमे गई? कोहंमी क्ति, कोई भी विग्रेष दूमरे.विेपमे नदर 
भरनुगत होता । तो बह शिच्षप्तामरन्यस्य त्रो न हप्र) ठो पं ण्ह श्वेव 

धरभिन्न मानं किया गवा सामान्यल्प दहेतु उन बक्तिर्योक्री तरह श्वी भी प्न्य २।क्ति 
मेजाद्गीनश्फेया तो भव पसमान्यल्पदहीका तक्षरोन बन मक्ना | शरदि एही + 
ामान्धल्प हेतु वि रोरधोपे कवित प्रभिन्न 2 तो रेता तुथने माना ही नही । कवित्‌ 
भ्रमिक्षपना एकान्तवादर्मे मना नही यवा है । इसि समान्य) हेतु साधक वन 
सकता । यदि कटो कि गक्तिष्प हेतु मानो तो व्यक्ति तो प्रमाधररए होता दहै। गो 
भ्रन्य अग्‌ न भाय, भ्न्य व्यक्तिमे त जाय वही स्वय व्यक्ति है ठका प्रत्यत्र दाहठिता 
नही है तो वह व्यक्तिल्प हेतु भ्रसाषारणो होनिते घाध्यका गमक तोट नही सकता। 


| एकान्तवादियो दयाया दिये गर हेतक्री उभय (नामान्य विदेय) 
पता वं अनुभय नाक्रो अनुपपत्ति -हसी प्रकार उमग्रश्पमी हेतु नही वन 
'तकूतः । एक द्षरेचे वपरे हए न हो$र सवततर सत्र रने वाले शापान्य विशेव कटी 
उभयरूपर वतं जाय यह बात नही बन सकती । कयोकि उमपपक्षवे-मीदे दोनो डोप 
ग्रा जति है, जो सामान्य भ्रीर विशेष पक्षामे दिपै गयेये । यदिकडो किदुम भ्रनुमय 
हेतु मानते ह । न सामात्वलप न विक्रेषरूग, तो यहु वात्र यो! क्त नही दै कि एक 
दूषरेका विरोध .करने वालेका दश्वा नियम दहैह्िउनूपिं वददएक्ञ्ाभ्रमत्रि हो त्तो 
दृसरेकौ चपस्थितत दोना ष्डेमा । तो भनुमवता तो कमो रही नही 1, यदि भामन्वतना 
नही है तो सामान्य आ्रागया, वयोकि वे दोनो परस्पर प्रिःकनी है) तो यह भवश्चर कव 
होःखकतता हि कि हत्‌ न-सःमान्यख्यही र्दे प्रौर,न विदोपल्पही.र्हे। इस कारणं 
फसा हितृका, हैतृतव मान ग चाये कि जो श्न्य पदाथि धनुशृत ' रहता दै" भौर 
क्रय पदार्योपि व्याव्रत.रहता है, योश्रने स्वङ्पको घरण ए हए दै, एवा कुच एक 
ही भरं स्वशखूपको जानने वालिके मेदजन पौर भ्रभेदज्चानक्ा कारणा बन जात्ता ३ । 
नसे श्र मान [था कि पर्वतम अश्न परभ होते! नोव घुर धत्य पूर्भिं तो 
नदत है । जँपर पर्वतमे रया जनि वालाधूमदहै इहो 'जातिक्रा षम रोरदषर 
भ्रा दक्मेैतो षह घुम भ्रत्य धमति धट रहाप्रीर बूपरको घछो्टकर श्रन्य जौ पदाथ 
है वहे प्रन रहा सो देसे श्रतेकान्त तमक देपुसे .जो घाध्य्‌ सिद्ध होगा वह भी भरने 
कान्तात्मक साष्यसिद्ध होगा । पर्व॑ते संदे भग्निकी विद्ध करना बाह रहै बह भरमि 
न्यव पाईं भने दाली श्रगिनसे तो सटदा है, -पनुतत है' अन्वय; है शौर भरविनिको 
छोडकर भन्य परदा्यहि जुदाहै। - - -- , ~ 


। ॥ । , 


| एकान्तवादीके द्वारा कटे गये हतुसे साध्य साध्येकी चारो विकल्पोमे 
भरनुपपत्ति - भ्रव इख प्रक रणमे एक आलो बो भ्रौर सुनो 1 "एकतान्ठादिगनि 


























पञ्चंदङ्ष भागे, | ॥ ६९ 


भो हेतु दिध है चस हेग तुम धाष्य कंते सिदध करना चाह र ? क्या बह साध्य 
सामास्यस्प्र है या विनेदरूप है भ्रथवा उमयरूर है या धरनुमयरूप है, सामान्यश्प तो 
थो नही कह सकते कि वे वत सामान्य तो होता नही । केवल सामन्य भ्रथंक्रिया भी 
नही कर सकता । तो साभान्यसाच्यतो बन ने सकेगा | विचेर्षपाघ्यको कटनेकी बात 
यो यक्त नही दहै किं जो चिष्टेष 3 षह सब जगह घनुथाधो नर्हा वन सकता । कोई भी 
घ्यक्ति भ्रन्य व्यक्तियोमे नही पाया जा सकता । तव धन्य हितुवोमे वह यापक त रहा, 
नमे धुवा विदोष श्रन्थ सव जगतफे घुवोते म्बन्ध न रख सका, भ्रनुयायी न बन सका, 
उनमे न व्याप सक्रा । टे हेतु पाच्य क्ण िद्धहो सक 1 है. रेषा विहेष धिद्ध नही 
किपजासक्ता"यदकटोकि यह्‌ षाश्य समान्य प्रौर विदोषरूग्हैतो दस्मे दोनो 
प्रकारके दोष श्रते ह । उभयल कटनेमे जो सामान्यते दोषं दिया वह दोष प्राया, नो 
विश्चेषमे दोष दिया वहु दोष प्राया । ॐ; साध्य भ्रनुभयषश्पदहै तोयह्‌ यो नही 
बनना कि भ्रनुमद तो भ्रमत्‌ है वह्‌ दैतुमे व्यापक कंते हो तका है { हैतुसे भरविना- 
भवि कंते रख सकते ? तो श्रनुभयस्षाघ्यमे साध्यत्व श्रा ही नही सकता । यो प्रकरश- 
मम भ्रविनाभाव न होनेसे मदषदहै। समी भ्रूमानत धदि भ्रविताभावी हतु उनमे नही 
हेतो वद्मा भ्रिद्धत्व है, उनमे ¶चषूपत की वातस वह हेतु गमको एेसी वातत नही 
है। तो हेतुक्रा न रूप्य लक्षणा ह, न पचरष्य, छन्तु साध्यके साय भअविनाभावीरपसे 
जो निदिचत्‌ हो व हेतु दै, यदी समीचीन हो सकता दै । | 


पूववत्‌ शेषवत्‌ स॑मान्यतोहष्ट भ्रनुमानकी कत्पनामे केवलान्वयीकी 

सिद्धि प्रनुपानकै सम्बन्धमे न्यायषुत्रोपरे जो यहे कहा भया किं प्रत्यक्ष पूरक तीन 
प्रकारके भ्रनुमान होते है पर्ववत्‌ शेषवत्‌ श्रौर.सामान्यत्तोदष्र । प्रौर, उमकी व्या 
ख्यामे बताया है कं उन तीनोमेशच पूर्ववत्‌ भ्रौर दोषवत्‌ तो केवलान्वयी हेतु होता है 
जशे कि भरतुमान फिया गया फि सत्‌ भ्रसतत्‌ वगं किसके एक नानक प्रालम्बन ह - 
परनेक होनेते । जसे ५ भ्रगूलिया 1 ४ भगुलिा भरनेक है त किती एकक सहारे रहती 
है तो इस भनुमानमे पूर्ववत्‌ कहते उसे है कि लिसमे पक्ष पाथा जोय । र्वं नाम है 
षका । समस्त भनुपरानोके भनयकोमे पवसे भ्रादिमे पूरव॑मे प्रयोग किया गया है पक्ष, 
इसत्निये पक्षो पूवं कटते हं भरर पूर्वं जिष हेतुका हभ भरात्‌ लि देवुका णक्ष भित 
उसे कहते हं पूर्ववत्‌ । चाह पूर्ववत्‌ शब्द कहो चाहे पक्षघर्मं शब्द कहो बात एक ही 
है । शेषवतुका भ्रं है -- शेष मायने ह्रान्त । जिस हेवुका शेष हो भ्र्थात्‌ . हघ्रन्त हो 
उसे कहते हं शेषवत्‌ भर्थात्‌ जो हेतु सपक्षे रहै तो दोग्वत्‌ कहो या षपक्षसत्‌ कहो 
एक ही शत 'हे । घामान्यतोटहष्का श्रथ. है-पाषन सापास्यकी साष्य उामान्यसे ष्य) ष्ठि 
होना । भौर, सामान्यसे जो प्रष्टं हो षह है सामान्यतोहष्ट । र्यात्‌ व्यत्तिरेक इष्टा. 
न्तवाला जो सामान्यते न देवा गया हो, अन्यय ह पत्ते जो न प्राया जाता हो रेता क 
होता है विपक्ष, ष्यतिकर । तो जहा व्यतिरेक दृष्टान्त मिले बहू घामान्यतोटष्ट कटु- 
लाता है तो यहा पूरववत्का जो उदाहरण दिया यही उदाहरण रेषवतूका भी हो 
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जाता कि घत्‌ प्रत्‌ वगं किष हीके एक जानमे भाया करते है, कयोकि भेक हत 
ते जते ५ भगु । तो दष भनुमानमे 3 भुयो छोडकर बाकी जितने घस 
प्रत्‌ पदार्था धमूह है वह सव पक्ष्म प्राण्या इत कारणा तो होगा पूर्ववत्‌"्य् 
धमं वाला प्रर ५ भूयां दृष्मते पाग भो मिल गया सपक्ष तो ध्म धभ 
भानका नाम शेषवत्‌ हो भया । तो यो पर्ववत्‌ प्री ८ शेषवत्‌ केवलान्यनी होता है भौर 
दस श्रनुमानमे विपक्ष कुद नही मिल रह कर्यो जितने सत्‌ श्रयम्‌ रें हं े सवे पक्ष 
मे ले लिए गये । पड्वागुली ट्वाननमे' रखनेके लिप्‌ सपक्षे भ्रा गया । प्रव घत धवत्‌ 
को छोडकर दूनियर्मे मीर एू्धंहैहीनही तो प्रिपक्ष के बते? तो इद भअनुपातरमे 
विपक्ष नी रहा इस कारशा व्यतिरेकका प्रभव दै सो पर्ववत्‌," वोरवत्‌, ¶वतान्वणी 
होता ६ । 


पू्ववदाद्यनुभानतैविष्यमे केवलव्यतिरेकी व प्रन्वयब्यतेरेकीकी खोज 
केवलन्यतिरेकी हमरा पूर्वत्‌ घामन्यतोऽशश्र इय उमरय केवलव्यतिरेकी होना है। 
जेते श्रनुमान किथा - जीवन्‌ शरीर भात्पक है क्योहि प्राणादि बाला हौनेते । तो 
जितने भी जीवत्‌ शरोर दैवे पव पक्षमेश्रः मए | तव सयक्षं कुच मिननी रहा) 
हा विषक्षदहै) जो नात्य नही 8 एवे चर पट पादि विपक्ष है विव्भमे भागयादि 
त्वमीनपटभ्रौर पसा भी नही 2 इस कारय विपक्षव्यातरत्ति तो ही गई} हम 
कर(रशासे हमका नाम है के (नद्यतिरेकी । भरर जो पूर्वतरत्‌, शेषवत्‌ धामान्यत्ताऽदष्च इन 
तोन षर्मोवि युक्त है चह होता है भरन्वयश्यतिरेक्ी । पसे ये शरीर, ईन्दरयलोक स्रादिक 
किमी "क चुद्धिपान्‌ ईदषरके कारणाठेवनेदहकगे क कायं होनेषे । जडे घटपटादिकं) 
तो इत पभ्रतुमलनमे श्र वपर हव्रान्त मी मिलना है, ग्पदिरेकी हश्राच्तिं मी तिलताहै) जो 
नो करयं होते हैते किरी बुदिभानके हारा रचे गमे दुर्‌ है । नैते षट प्रादिकये कायं 
है भौर किकी एक बुद्धिगानङ्ञे हारा रवे गए, यो भन्वयरष्ठाह मिल भया 1 भरव 
च्य्रतिरेक उपपि वनाकर व्यतिरेक टष्रान्त भी चिन जायगा 1 गेजो पदाथ किरी 
बृद्धिमानके हारा रचे पए नही ह वे कर्यस्ववर्मके प्रावार मोतद्री ` भर्थात्‌ कनी 
नही ह । जरे प्रता भादिक । यहु हिमः व्णतिरेक ष्रान्त। रो गो पूर्ववत्‌ शेषवत्‌, 
सा.न्तोशश्च होता हि वह्‌ भन्वेयन्यतिरेशी होता8ै। = 


ग्रन्यथानूपपन्नत्व वाले हेतुसे अनुभानसिद्धि -होनेसे ,पुववदादिकल्पना 
का वेयथ्य" उष प्रकार न्यायरु्ोमे जो अनुमानको चिविवाा बेतायी है वहु इवं 
बताये गये हतु लज्नणके काररा निर'क्ृत हो जाती है । देका एक कलर सही मान 
तेनेपर फिर भ शीषूप्यकी जणूरत 8 न -पाचरूप्य को भावश्यकना है भौर न वहा भनू- 
पानकी चितिधता माननेकी भ्रावदयकना है । जो वेह पाष्यके साय श्रविनानाव रण्वता 
हो वहु समीचीन हेतु दै । जहां ठेसा हेतु पाया जाय वहा साष्यी सिद्धि है । जहां 
एका हेतु न-पिष्े वहाँ छाघ्यकी तिदि नही ह सज जगह भन्ययानृत्पत्ति्ठि ही हेतुक 
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तभ्नश बततादै, कथोके अनग्थानुतन्नन्व होेपर ही हेतु साच्यका गमक बनता है। 
जपे कि शङ्कार लोग उत्ये कि केवलान्वयोपे भ्र-यथानुलन्नत्व प्रमाण निरिवित दहै 
प्रयतः नदी । यदि पमण निरशिक्ति नदी हैतोदहेतु मी सदोषं भौर भ्रनुमान भी सदोष 
हुमा । -यदि भमण्ण निरिवत है प्रत्यथानुधत्त-वतोहइसही से भनुमान ही बन गथा 
फिट भरः पके कने) कपरः प्रभ्नोजन ?. पूर्ववत्‌ चेषप्रत्‌ भ्रादिक षतानेते फिर" प्रयोजन 
हा श्या रहा? यटिक किं श्रन्वथङे वमव श्रन्यवानूत्पतिक्षा मी भ्रभविं भ्रधवां 
प्रन्ययानुपपत्तका भी भ्र$्चर रता हि । जव हम भ्रन्वध समक ले किं साष्यके 
होनेधर साधन हो-तव तो अधवानु1पत्ति मी करेगे कि साध्प्रके प्रभावमे स्म नही 
होता तो भन्वयके भ्रमावमे भअन्यथानु पत्त्वका भी भाव भ्रयवा उसका अनिश्चय 


दटैणा दस कारये श्रन्वय कटना भ्रीवश्यक हो जता है 1 उत्तरदेवेहैं कि यह वातं 
तुम्हारो तव मानी जा कमी है जन कि अविनाभाव श्रत्यथसे व्याश होवे, ¶र भनेर 
जगह भ्रन्वरभी रहै भौरभ्रवममिावनर्हे । ता जेब भविनःभवि भ्रन्वयके साय 
व्धापक नही है तो उफौपककौ निद्रत्तिमे धन्वयरो न्डित्ति कंते मानी जाय ? भ्रवर 
भानभीलेँ ती उशषमे बडी भ्रापत्तियाश्रर्येगो 1 घटन रहेतोपरटभीन रहे, क्योकि 
प्रठापक्के हट्नेसेः श्रव्याप्य भी- हरनेसे लग्‌ , मान लो । यदि कटो कि 
पविनानाय प्रन्वपतेः व्यि तो पणाहिक्मे भन्वप्रकी-निदृत्ति होनेपर श्रधिना 

भावक मी निदृत्ति हो-जायगी, फिर भ्राणादिमत्व हेतु म धकताका गमक कषे होगा 

जो केवल व्यतिरेक टष्टान्त दिया है कि जीवन्छरोर-सात्मक हि प्रणादिमानं होने 
धतो इष च्रनुनानये श्रन्वय नही माना सथा । इमे, मी ग्यतिरेकी मानेते त्तो भानं। 


प्रविरामावतो तुम मानना चाहते भ्रौरं'प्न्वेय यहा है नह, तो जब भ्रन्वयका, भ्रौर 
प्रविनाभावका न्याप्य व्थापक मस्बन्ध मनि लिया तो भ्रनरको निदत्ति होनेपर -भ्रवि. 
तामावकी भी निन्त हो जायगी । फिर ये भरणादिमत्व हेतु चाध्यको प्ििद्ध ~न, कर 
घकेगा, कथोकि जो जिमकरा व्यापिकहि वद उसके भ्रभावमे नही हो धकता । जसे चल- 
पना तो व्याण्क है, सीसम होना व्याप्य है" तो जो सीपम है-वह्‌तो नियममे दक्ष है 
ही, क्न्तुजोनोदन्न हवे सीसम्‌ हभ करे यहबातनहीदहै।तोजो शौ जगह 
वह व्याप्य है । जो बहत जगह रहे वहन्यापकदहै। तो इक भ्रा व्यपक श्रौर 
सीतम हुभ्ना ष्याव्य । छत व्यापककं ` निषत्त होनेपर च्याप्यकी निटृत्ति हुभा करत 
ना !(नसे दक्ष कुछ नहो तो क्षीसम कहि प्रायगा.? क्तो यह नही हो यक्ता कि 
जो जिसका- व्यापक है वह्‌ उसके भ्रभावमे हो जाय । यदि व्याप्यके म्मनावमे ब्य. 
पक ही जाय तो उत्तके भ्रन्वयते फिरब्यरह्धि नही कडा जा सकता है । जिषधक्ते प्रभाव 
मे, गो उ्तके भ्रत्वयते फिर व्याप्नि नही.-कहा जा सक्तौ है । जिसके भमाववेजी टोप्ता 
टै वहं उशते व्याप्त नही हभ्रा करता । जंदे गषाके भ्रमभ्वमे घवा हौ जाया करता 
' तो गधा भ्रीर धुर्वाको व्याप्ति न ही जायो कि गतके होनेपर धुवा हो भ्रीरन हने 
परनहो।तोजो लिपक्रे भ्रमावमे हो जाता उसकी उससे व्याप्ति नटी कहौ जा 
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सक्ती । भरन यर्हा भ्रन्वेयके भमा्वरमे धविनामावका होना पान लिया तौ परन्वय्डी 
भ्रीर भविनाभविकी व्वा्धितोने हो सक्षी । प्रयोजन यहु ६ कि बे वलान्वयीका जो 
तमने उदाहरण दिया है उमरे यह तो विचारे लौ किश्रन्ययानरुर-त्रत्न वर्ह किनही 
हैतुमे,। यदि भ्रयथानुप्प्रत्व है पती इषं ही भ्रन्यथानुतत्तिके कोरणा यद भ्रनूमान 
प्रमारो चन गथा । पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ भ्राविककी कट्पनां करके फिर हनुका सहो मानना 
यह परिश्म क्यो कियाजारहाहै? | ` 





शभरसद्वर्गको ज्ञानविषय माननैपर विडम्बना-प्रवे श्रन्य वातत धृष्टी जारी 

ह कि तुम्हारे भ्रनुमानमे सत्‌ भ्रमत्‌ वगं किष्ठौ एक जनके आलम्धनभूत ह क्योकि 
भरनेक होनिते । तो दसम जी प्रनेकत्व हतु दिया ह भौर उसको केवलान्वयौ बताया है 
तो कंते बताया है ? क्या धवतिरेकका श्रपराव होनैसे केवलन्वियी कहलाता है 7 यदि 
श्यतिरेकङे भरमावसे हैतुको केवलान्वयी कह दिया जाय तौ व्यतिरेकका भमाव भी 
कंसे होगा 7 उसका कारण कपा हि? यदि कटो कि, ग्यतिरेकका जो विषय है विष 
उका भ्रमाव होनेसे भ्यतिरेकका भी प्रभविदहैतनतो यह्‌ चतततलावो किं विपक्षका 
ग्रभवि, इसका क्या श्र्थे ? क्या पक्ष सपक्षका ही नाम विषल्का भ्रमाव हैया निद्त्ति 
माध्रका नाम, न होना, तुच्छामायेका नाम पिपक्षामाव है) यदि कहो कि पृक्षचपल्त 
होनेका साम विपक्षामाव है । यदि कहो कि पक्ष्तपक्ष होनेका नाम त्रिपलाभाव दहै तो 
दते तो श्रनेकान्तमतत भ्रा गया क्योकि स्याद्वादसिदोन्तमे भरमावको अन्य पदाथि 
सद्भावस्प माना सो यहाँ तुमने विपक्षके भ्रमभविको वक्षषपक्षङूप मनि लिया, श्रमाव 
कां भाषन्तिरे स्वभावं स्वीकार कर लिया । यदि कहो कि निरटेत्तिमात्र है विपक्षाभाव, 
विपक्ष वही ) शरीर न कुद कहना न भ्रन्य वस्तुक सद्भाव जानना, किन्तु विपक्ष बही 
एतौ निदतिमात्र विपक्षाभाव मागे तो यह तो वतठलावो कि निहटत्तिमाव्रह्परमे वह 
विपक्नाभाय रुमा गया कि नही ? नही समकादेसातो केह नही सकते, वर्योरकिं 
फिर तौ विपक्षके भरभावमे भी सन्देह हो शया ) निदृत्ति मातर ॒विपक्षामाव तौ जाना 
नही गया इतका भ्रं है क्रि विपक्षाभावमे सन्देह भा, गया । ठ व्यतिरेकका 
श्रभाव भी सदिश्ध वन गया 1 जत्र विपक्षका भ्रमाव सन्देहध्वरूप है ती व्यतिरेकका 
प्रभाव भी सदिग्ध हौ गथा ।-तव फिर केवलान्विय भी सदिगम्बं बन गया। केवलता. 
स्वी हैतु फिर सिद चही होता । 
, निवृत्तिमाच्र विपक्ञाभाव माननेसे सिद्धान्तकी श्रनुपपत्ति- यदि रहो 
कि निद्वत्तिमात्र विपक्षकरो भरमाव हमने सम लिणा तो वह यदि साध्यक्षी निदृत्तिसे 
छाघनकी निद्त्तिका भराधारग्ूत जान लिया तो उसका नाम विपक्ष है । विपक्षका 
भ्रमाव कैत हुमा ? प्रौर, जब विपक्षका भ्रमाव न होतो व्यतिरेकका भी श्रभाव नही 
होता, क्योकि विपक्ष वही कहताता नो साध्य पानके भरमावका भाषार हो । इतवदही 
श्यते जो समा गया हो उसे विपक्ष कहते ह । तो घाष्य साधनक निदृत्तिका भ्राधारं 
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₹गप-जो निषिवत हो जसे कि यहाँ भरमावको ही भान्‌ लिया तो वह विरुढ न हीमा 
रथान्‌ चिपक्ष मान लिया जायता । जैसे. मोवसे सपक्षक्ो मान लिया जाता वी प्रकार 
ग्रा विक्षभी कन सथा प्रन्यया ब्र्थात्‌ निदत्तिपात्रभो विपक्ष हं समभा नही 
गथा भ्रथवा उसे तुम विपक्ष नही मानते । तो तुम्दारे इ केवलान्बयोके भरनुमानमे नो 
कहा गय कि सत्‌ भ्रपत्‌ वयं किसके एक श्रानका ध्रालम्ब्रन कररता है तो गह सत्‌ 
तो ठकदहै। जो जो सत्‌ पदा्थं्हवे किमी जानमे भ्राते्है। प्रर भ्रतत्‌ तों रभावय 
है । जव अरपत्‌ प्रभावरूप पक्ष भान लिया तो निद्रत्तिमाक्रका भ्रभावको तुम रिक्ष 
क्यो नही मान लेते ? भ्रषठत्‌ तो पक्ष चन जाय किन्तु प्रात्‌ प्रवत्‌ भ्रमाव विप्क्षन 
बने एना विमाग कष होगा ? तात्पयं यहद कि सत्‌ भत्‌ वण किक एक जैनिमे 
अति ह भ्रनेशो होने €स भ्रनुमानमे केवनान्वयी तो बना दिया, केवले न्त्तिरेकी नही 
कठते पराप लोप भौर उपक कारण वततलति हो यहां विपक्षरा भ्षाव है, विपक्ष 
न माननेगर हम ही ग्रनुभानमे,स्वय भ्रमावको पक्षमे डान दिय, ! सतु ग्दाथं श्रौर 
प्रपत्‌ पदार्थं किसके ज्ञानमे भ्रातेःरहै तो भ्रनृत्के मायतेक्थाहि? भ्रमाव । उसे ती 
पक्षो कोटिमे तते लिया श्रौर यहा घमावकोःचिपक्षमे नदी लेते । परगर श्रभ विभाच, 
निङ्गत्तिमात्र विपक्ष स्वीकार कर लिया जायतो क्ेवनान्व्थी हेतु नही रहता । 


शङ्ाकाराभिपत ` सदसद्र्रगको व्य.ख्या व भ्रनिष्ट -प्रयद्ख -श्रवं 

-क्रोर कहता है कि हम प्रत्‌ क्यं इन शञ्दते सामान्य समवाय प्रर अन्त्यचिदेप 
इनक! ही ग्रहणा करते ह अम।वका प्रह नही करतें । नयायिकोके जिद्धान्तमे सत्‌ 
खन्द माना है जो स्तक पम्बन्धसे'खत्‌ हए ह भौर भरमत्‌उन्हे माना हैजोस्वत ही 
सत्‌ है 1 सत्ताके सम्बन्धङी भरावदयकता नही दहै, तौ- एना ` सामान्य समवाय प्रौर 





भ्रन्स्यविशेष यह स्वतः सत्‌ है पमे सत्ताका सम्बरन्व नहीं है । तो भ्रमत्‌ छन्दसे सामा 


व्य समवोय भ्रीर प्रन्त्यविदोष कहा गया हि भ्रसावनही कहा षया है 1 इसका उत्तर 
दिपा जारहादै - तवतो भ्रमाव विच ज्ञान किंसीके भीन चने सकेगा । भौर, 
यह जो हतु दिया है भ्रनेक होनेसे । किसोके एक ज्ञनमे भतादहैतोभ्रमावतो नही 
प्राया,-वेयोकि भ्रमाव न सत्‌ व्गमे रहा न भरस्तत्‌ वगम रहा 1 व फिर भ्रापकफे ईदवर 
का समस्त कार्यो कारण पमूहोका परिजीन्‌ होना बडा व्यवस्वित बन गथा भ्र्थात्‌ 
नही बन सक्ता । जत्र एक.भ्रमावकाज्ञनन बन सकातोश्रधुराहीन्नःन र्हा भ्नौर 


~ फिर जव. किमी कार्यके प्रायमात्रका ज्ञान नही हैनो कार्यका भी ज्ञान नही है। जसे 


घट बनत्ता है एतपिण्डते पौरः एतपिण्डकी हानृतमे घट्का प्रागमावः है । जव मिदटरीका 
लौधा है उश्छे वनेया चट नातो घट श्रगि.वनेगा। चव तक वह मिटःकां लौष)। ड 
तव तक तो चटका भमावदहै. वह घटका प्रभावे कयां ? प्रागभाव । चट दैत्ये 
पहिले उपादानमे घटका भ्रमाव रहना भव प्रागभाव भ्रादिक किसी मौ अभमावका ज्ञान 
तो माना नही, जिसको प्रागुभावेका त्रान.नही ह वह्‌ कष कायं भी नही कर सकता । 
जंसे-धटेकी लोर रोटी बनायी नाती है तो जत्र तक्त भरटिकी लोड है तव तमश्टी 





परीलोपुससूत्रप्र वचनं 
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पर्थायका प्रमावृ है, तौ रोटीक्राप्रागमविसोह है यहु नात नाहे एक शाल पद्व त 
पानूम हो बनाते वालेको, किन्तु उसके आनमे बरार है क्रि ण्ह लोई रोटीका प्राग- 
भाक । देतान्नानदै तभी तो भट लोहे रोटी वना तेत हि) रन्हं माघुमहै शि 
दमे रोटी श्रमी नही है भगर दमकेवादही सटी वन तेमी 1 प्रवं ईश्ठरको श्रमवि 
का ज्ञान तो माना नदी, प्रागभावका ह्न नही है तो कायं कंसे बना सकेगा ? 

| " | । ˆ 





शकाकारकी व्यार्यासे श्रपद्त्रगमे भ्रमाव न भ्रनिसे ईश्वरकतु वरी 
श्रिद्धि भ्रव भन्य वातसुनोक्रिवहजो तुम्हारा शमेवदहै प्रायमावरभ्रादिक या 
इत व्तंमान हेतुमे विपक्षक। भ्रमाव मी निटृत्तिमात्र गह पक्षि पपश्षते यदि वहिन 1 
कोषं भल चीज हैतो ध्यदही से भ्रनेकत्वात्‌ यह दैत भ्रनैकान्तिक वन शया, ¶ डि 
दैलो-वाते तो भरनेक दो गर्द, सत्‌ षयं भीहै भत्‌ वगं भी है भीर उसके भरगिर्क्ि 
को्.भमाव मीहि लेकिन भमाव तो ज्ञाने माना नेहो, तो ्रनेक होनिपरःमी कितीके 
एक ज्ञानका आलम्वनपना पव" यदी माना नही भवा नवं यहहेतु ही भनंकान्तिकं ष 
छे' दूषित हो गया भ्रौर'यदि मान लिया जाय तो'फिर प्रभाव पक्ष कंते नही रहा ; 
द्नौर षस कार श्रभाव विपक्ष मी हो गयां । "जद रथतिरेक मिन गयो तो ूर्ववत्‌, 
'सेषवत्‌, अनुमानक्रो तुम केवलान्वयी कये $होगे ` विपक्ष हैःभ्रीर विपक्षे हैवुक्णी व्या- 
इत्ति ह तो यह भ्यतिरेकी मी बन मया । शकरांकार करता है -कि इस तरह विपक्षका 
परमाव भी यदि ज्ञानका भालम्बन-है तो वह भी-पक्ष रहा श्रवि -फिर भी, विपक्षका 
माव ही रह्‌ गया । वह पकषमे.साभिन हो गया ।- तो उत्तर.देते है तो दस तरह फिर 
परी प्रन तो करना हेष शह गया-कि ' विपकशक्रा- अमा किंसक्ञा नामे है । यदिप 
छपक्षका हो नाम विपक्षका अभाव हैडतो भवते भिन्न भ्रमिन्न तो कुच नही-रहा। वो 
प्रनेक नेद वनाकर भ्रनुमान सही करना यह -गुक्त -नही है शन्तु - हेतुका , षी सक्ष 
पनि लो, साध्यका भरविनाभावी २ नले तो सब. व्यवस्थित-हो जाता दै। _- 
. तुच्छ विपक्षनिवृक्तिको विपक्षाभाव्‌ माननेकां भ्रालोच्ं यदि कटो 
कि तुच्छ निटृत्तिका नाम विपक्षामाव है तो यह वतलावो कि वह्‌ भी क्या भ्रग्रतिपन्न 
है भर्यात्‌ म जान हृभा है । यदि वहे भौ न जाना भ है तो सदिग्ब होया विपा" 
आव प्नौर उका सदेह होनेपर फिर व्यतिरेकका भी भगाय सदिर्ध हो गया 1' त 
फिर केवलान्वयी निदिवत्‌ नही रह षका । उही भ्रकारका फिर वारबार भरनवस्यां 
ददद ' जानिते चङ्क दोष भाया । धरनवर्स्या तो होता ह ' दोकौ प्रनवेस्यामि रौर चक्रक 
होता हे तीन अथवा शरषिकक भरनवस्यामे धव कारणे केवलान्वयी हपते मनि'गणए 
हेवुका विपक्ष,माव हौ तुच्छं विपक्ञ है भ्रौर छर वान्य द्वारा साधनेनिषत्ति 
हई तव पिर कयो न व्यतिरेक हमा । तो यों व्यतिरेको शद्धा श्ठीनेसे ही ` भविना- 
वका परौर उसके परिज्ञानका प्राणादिमत्वकी-तरह सद्व हो जानेते भरनेकत्वादि 
हतुवौमे भाने गये अन्वयसे भया प्रयोजन रहा † यदि कहो कि विपक्षाभोवके'कोई 
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प्रपादानपना नही है इस कारण उगते साध्यं साघनकी व्यादृत्ति नदरी होती है तो यहं 
बातत यो युक्त नहीकियोतो "प्रागभाव प्रादिकसे माव भिन्न है प्रौर प्रागमाव भादिकं 
परस्पर एक दषरेसे भिल्ल है ।”' इत्यादिक स्थलोमे भो फिर भ्रपादानत्वका भ्रमाव हो 
लायमा । इस कारण भाव प्रभवो प्रागमावादिकोका साकयं हो जायगा, विल्कुले 
एकमेक हो जायगा । 





त्रिविध व्याप्तियोमे वहिर्व्याप्तिकी साध्यसिद्धिमे अनुपपत्ति - भ्रव 
प्रन्थ बात कही जा रही है कि भन्वथका भ्रथंहैग्याद्नि। व्णाद्धि होती है तीते प्रकार 
बण बवहिम्पा्ठि, साकल्यन्याश्चि भौर भन्तरव्याश्चि । उनमेसे बहिव्याश्चिमे पनुभान जेते 
बनाया कि फटे घडके भ्रतिरिक्त सब कुच क्षिक है मत्व होनेषे भयता कृतक होनेसे 
फुटे घडे) तरह । भ्रधवा ये परमस्त ज्ञान निरावलम्बन होते है, किसी धर्मक भ्राघार 
नही रखते है ज्नानदूप होनेसे । जसे स्वप्न सबधी ज्ञनं । भ्रथवा ईश्वर भ्रत्पज्ञ हैव 
रागादिमान है वक्त" हनेसे मुभाफिरोकी तरह । ये सारे भ्रनुमान फिर साधच्णके गनक 
यनि माधक़् हो जायेगे क्योकि केवलान्वय इन सव भ्रनूमानोमे पुनम है। जसं पहिले 
भ्रनुमानमे सत्त्व भौर कुनक्रत्व हेतुक भन्वय क्षणिकत्वकरे साय हो गया भौर उसका 
हश्ान्त सितता है फूटा षडा । ये समन्त चान निरालम्बा हि ज्ानरूप होनेसे । इसमे 
ज्ञान रूप्रताका नि रालम्बनताके साथ भ्रत्वय ह भ्रौर उत्का हष्ठान्त मिल गया स्वप्न 
, क्न । तीतर भ्रनुमानते वक्तुत्वकरा रागादिमान्‌ भ्रौर अलाज्ञके साथ व्यचि है भौर 
उसक। हष्रान्त भिल गथा मुसाफिर । शकाकार दोष परिहारमे कह रहा है कि प्रस्त 
स्त्व क्षशणिकके साथ व्यादि नही हे क्योकि श्रात्मादिकमे सतत्वतां है प्र क्षशिकत्व 
नही पाया जता । उत्तर देते है कि यदि भरा्मादिकमे क्षशिकत्व किमीभी प्रकार न 
हो तो उममे भ्रं क्रिथा भो नही बन सकती । तब फिरवे पदार्थे भो न रहेमे। भौर 
फिर घट श्रादिकके हश्रान्तमे भत्दिकं क्षएक्षयादिके होनेपर देखा गया होनेपर मौ 
यदि की किकी श्रौर जगह क्षरक्षपके भ्रमावमे मी सत्वादिक हो ज्ये तो फिर बहि 
व्याधि रूप भत्वेय तो नही रहा क्योकि सत्वादिक हितुमे वरहि> श्वरूपं भ्रन्वयके बाधा 
भमा गई यमने भागा भरादिक क्षणिकन होनेपर भी सत्‌ है पेषी जववचाघाप्रा भयीतो 
उसका लक्षण ही दूषितं हो गया । इते बहिर्व्या्धिको भ्न्वय मानकर केवतान्वथी 
सिद्ध न कर सुंकगे । 


सकलब्थाप्तिहप श्रन्वयको भ्रनुपपत्ति- यदि कहोगे कि सकल न्धाप्ति 
का नोम भ्रन्वप है याने सान सामास्यका साध्यसामान्यके साथ सम्बन्व होनेका नाम 
सकल व्याप्ति है भोर घटी भ्रन्वथ है तो यह वतलावो किं प्कलण्याप्तिका लक्ष्य कयां 
दषठान्त वाले घर्माकिी तरह माध्य सहित पक्षमे भौर अन्यध्र॒ ध्यक्तियोमे साध्यके साथ 
साव्रनको व्याप्ति होतेका नाम सकल व्याप्ति हैना ? याने तर्वत्र साधनी साध्यते 
ध्याप्ति होनेका नाम सकल व्याप्तिहैतो बहु कषे जानी गयी ? क्या सकल ग्याप्ति 


१०९ | परीक्षामुहसूशप्रववन 


भरयक्षे जान ली गई या अ्ननुभानतते ? यदि कटौ कि प्रत्यक्षे या मानमिक प्रत्यक्षे 
जान ली गर्हितो क्या इन्द्रिय प्रत्यक्ष श्टिय प्रत्यक्षचेप्तो वन्‌ त ही सकती कं पोकि 
चश्ु प्रादिक इदियका समस्त ॒साध्यसाषनभूत पदाथोमि सत्तिषयं तही वन हकत) 
भ्रोर इसी कारण इन्द्रय प्रतपक्ष नही हो सकता । शकाकारके पिद्धान्तपे हाद्य प्रदत्त 
तवे बनता हे जव इन्द्रिया प्रौर पदार्थका सत्तिक्पं हो जाय । ता प्कलं व्याप्तिमे 
लोक भरके साघन भौर समस्त माध्य इनके साय व्याप्ति होनेकी वाददहै त्तोये सारे 
साष्य, सारे साघनोक्रे साथ चु प्ाद्रिक इन्द्रियोका तन्निभं म्ग्व ही नही) तो 
इन्द्रिय प्र्यक्षसे सकल व्य।प्ति नही जानी जा सकती । स्षिकपं न हो श्रौर इन्दि 
भ्रत्यक्ष हो जाय एेसातो चकराक्रारके सद्धान्तने मानाही नटी । भौर, यदि छमस्त 
साध्य भौर साधनोके साय चक्षु भ्र दिक इन्द्रिपका स्षिक्पं हो जायतो हस्तक मायने 
यद हृधरा कि हम भाग जते सभो साधारण लोग फिर सवश्न वन रए! फिर ईश्वरमे 
विेषत्ता क्या रही 7 जसे ईव्वरने प्रत्यये समस्त पदार्थोक्षो जान निया इसी प्रकार 
यहकि लोगोने समस्त घाटय ताषनके रूपमे नोकके समसन पदार्थो जान लिया । 





साध्यसाघनका सवेपिसहारसे प्रहणरूप सकल व्याप्निपर प्रदनोच्र- 
प्रव हकाकार कहता हि कि घाध्य भ्रौर साधनक पर्वोपसहार रूपे ग्रहणक नाम 8 
सकल ग्याश्चि शहखापाच्य है, परनि सामान्य) साधन दै, धूम सामान्य तो स्ामान्यर्प 
घुर्वाका पूणं पसे भवको एक दी भरचुषानमे पामस्त्यरू पसे ग्रहण हो जात। है परलय 
विशेषका ओो जैन दै प्र्थात्‌ इय पर्वतमे श्रशिि है पक्ष विक्षेतश लगाकर किस) भ्रधार 
मे घाध्यको {इद्ध करनेको बातत यह्‌ प्रकवमत्व वलते हो जायगा । हेतुमे पशघर्मेता 
पाई जात्ती है इस कारणा पक्षमे साध्य भौर साधनक जुन हो जायगा । उत्तर देते है 
कि इष तरदहुये तो क्षलिकत्व भ्रदिक मोर्ष्णटो गश भौर सत्त्व भ्रादिक साधनदहै 
आर उन दोनो भ्रतन्वषषापे, निरशल पे दीरक प्रादिकपे एक्‌ पाथ पराध्यताध का 
देवां जानो इन गयातो उवे फिर सक्लव्धािका पएशाक्योन दहा जायगा ? इससे 
दन्द्रिय प्रत्यक्षे दरा सष्यपाधतका सर्वासह्‌ारल्पते ग्रहणा करना युक्त नदी बतता। 


मानस प्रत्यक्च तथा अरनुमानसे भी सक्रलव्याप्तिका भ्रग्रहण यदि 
कहो कि मानष प्रस्यक्षदे सकनव्याध्िका ग्रहण हो जाप्या तो चषके भी यहोदोवदहै। 
जो इन्द्रिय प्रत्पक्षपे वात कही वही पान प्रत्यक्षमे हि । इते प्रत्यक्षकरे दारा सकन 
व्या्िका ग्रहण नही बनता । भ्रनुभानते मी ब्रह नही वनता सकनन्याद्धिक्ा, कपो 
उधर अनवस्थ) दोष भ्राता है । भ्रनुमानमे सकलेव्यद्चि जानो भ्रौर सकतव्याश्चिको 
जानिये भ्र य भ्रनुमानसे, वहे ्नुपमान ध्न्य सकलब्या्चिये जाना जायगा, इत तरह न 
सकलग्याह्ठि सिद हो सकती भीर त प्रनुमान वन सकता ) दम प्रङ्खमे यह्‌ भी एक 
बात ह फ यदि प्रामन्यरोहीसष्यचनारहैही ततो फिर साधने करना, भ्रनूमान 
करन! विफन ह वथोकि वामान्यपाघ्यमे करई विवद नहीहि) प्रौर जिभन तमयं 
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व्या्चिका ग्रहणा किथा है उस ही समथमे साध्य सामात्यं प्रसिद्ध होगया । यदि 
ठान ग्रहएके मम्वन्धमे साष्यप्ठामान्यकी सिद्धि नरहन है तो सामान्य साध्य सानो 
का सामस्स्यरूपमे व्यानि कँसे निरति हो सकेगो । जंसे कि प्रनुमान बनाया कि पर्वत 
भे ्रग्नि है धवा हनेसे, तो इष भ्रनुमान बनानेपे १हिले जो चित्ते व्याधि हुईं जहा 
जहाँ धूर्व होता वशाँ वरहा ्रष्नि होती, इस व्यार्ठिकेिहाराही न्न^्न सामान्य जानं 
लो गई | भ्रव भ्ननुमन बनःनेङी क्या भावरदयक्ता हई † 


साध्यत्वके स्वरूपकी अ्रसत्करण व सञ्ज्ञापन इन दो विकत्पौमे श्रसिद्धि 
प्रच्छ, अरव यह्‌ बतलावो कि साध्यपनेका भ्रथं क्या है ? क्या भ्रसत्का उत्पादन करते 
का नाम सष्यपनादहै? याजो सदुमूत है उको हेतुकेद्वारा जता देनेका नाम साघ्य- 
त्व है ? जैसे किं पर्व॑तमे श्रग्ति सिद्ध कर रहे, प्रग्नि साध्यवना रहैहैतोवहा 
साध्य निद्ध करने प्रथं क्या? क्या ्रग्तिको पदा कर देना भ्रथवा भ्रमति धी, 
उका ज्ञानं करा देना ? यष्द कहो कि भरतत्को उत्पन्न करमेका नाम सोध्यपना है 
तो देखली । भ्रव साध्यं साम्य भी उत्पन्नं किथा जनेलया) तो सामान्य फिर 
भ्रनिस्य हो गया प्रौर भ्रव्धापकहो गयां । शङ्धाकारके सिद्धान्तमे सामात्य तित्व दहै 
प्रोर व्ापक दै, सदाकेन रहता है प्रौर लोकम सर्वत्रं फला हशर है | लेकिन भ्रव जवे 
कि पाघ्यका भ्रं यहु किया जने लगा कि जो श्रत्‌ हा उपे उत्स करनासो साध्य 
हि भौर साघ्य माना यह सामान्यरूर तो वाध्यको उत्पन्न किया, इसका भर्थं है मामा- 
न्यको उत्पन्न किया । श्रीर जो उन्न होता है वह अ्रनित्यहोतादैभ्रीर व्यापकमभी 
नह होता । इसपते भ्रपतुको उत्त केरनेका नाम सात्यपना है यह्‌ बाण नही बनती । 
यहि कहो कि सतुपसदाथका ज्ञान करा देना सान्यपना दहै तो यहां साघ्यस्तामार्य ट्य 
हीनेपर धर्मीको तरदं त्यक्ष हो जाता है, यह बात किषके द्वारा जना गई ? सतु 
पदाथके जना देनेक। नाम यदि साध्यटहैतो जेते कि पक्ष प्रत्ये विदित हो रहा 
यो हो साध्य भी विद्दकहोनेलरहातो यह बतलवोकि किष हेतुक दारा वहु 
साष्य जाना गया । अन्यथा र्यात्‌ प्रत्यक्ष भी किप्ती हिने हारा ज्ञापित किया त्राय 
तो धुम सापरन्यि मी प्रम्नि सामान्य द्वारा ज्ञापित कौजने लगे । यदिकटोकिंधरूम 
विह्लेषकीो सदहायत्तासे चष साम्य ही प्रन्यक्ष हो र्हा, भ्रभिनि सामान्य नही इस कारण 
यह दोष न भ्रायगातो यह्‌ बात यो ठीक नही दहै कि सामान्य किसीकी सहायताकी 
पेक्षा नदी रखता । धूम सामान्य धुमविदेषकी सहायता पहने पाये फिर प्रत्यक्ष बने 
यह वत्त नही होती । इत कारण साष्यपनेका कोई प्रथं न निकल सका, न यह ही 
भयं निकला कि पतक जना देनेका नम ष्य है। 











पक्षघरमत्वके वलसे विरोधप्रतिपत्ति भाननेपर प्रदनोत्तर- जो तुमने 
कहा कि विशेष प्रतिपत्ति पक्ष धमत्वके बले ही होता है तौ पक्षवर्म॑त्वक्रे बलसे ही 
हो रहा हैया ष्रुम सायान्युका हो रहा है ? यदि पहिला पक्ष मानते तो श्रसगत है 


१०३५] प१रोक्षागुखसूत्रप्रववन 


केथोकि विशेषरूपे व्यापि ही प्रतिपत्ति न होनेवे व्याधिक्रा परिज्ञानं न होनेवे दिक्तिष्र 
धूम्र साघ्यकरा यमक नहो वन मक्ता । यदि कटो कि चुम सामान्यकेमाप्रभ्नन षापा- 
न्य ग्या है पर उप धुमसे अन्ति विशैरकी यनि पवनस्य प्रगििक्ी सिद्धि ता नहो ह 
कथोकि भुम सागान्यके हाग विन्न श्रग्नि व्यषु ष्ही है । यदिकटो फितरत चप. 
न्यते सान्य सामान्यक्रा पाज्ञनहृभरा | फिर उपचेही भ्ररिनि धिक्ञेपि तान वन 
जाता है केयोकि रामन्यं विशेपनिष्ठ होता 8 । सामान्य विक्तेपपे पाया जात्ता ह नो 
पहिले सामन्यक्रा परिजन होनेता दो बहून ही शोध तुरन्त विषह मौ परिज्ञान 
हो जपा । तो यहा भरनुानमे वहिले घूतपामन्यकरा भनहोलेने दो पदात्‌ यहं 
ज्ञान होपा # यह प्रमि विदोपदहैतो उनरमे कदतैहै कि फिर् तो साम्य भमी 
विश्षेयमाचरषे न्पश्ठहाता हप्र भिनेपहो ही जननि फिर सामान्यभि ने जने । चू 
के द्रवाय एकदम बिक्षिष्ट भ्रगिनिका ज्ञान होता चाह्वि श्रगन सामन्यक्रा नही । पदि 
कहा कि विरिष्टं जाना जाय बिषोवके भ्राव,र रहने चातता वाचने मामन्यं जैने कि 
पततम रहने वंति मव्य साभन्थिकरा यमक्रदो जता है यने विधिष्ट विशेषके 
ग्राधारमे रहने वालि व।धनपे विश्जिष्ट साध्परको जान लिषा जता है जैवे करि रद्टिि 
पर्वतमे रहन वाला धुवाँ है यो जना, फिर उसक्षेयो जाना जाणा क्रि पर्वतम रहने 
धाली अगिन है । यह्‌ भी कहना कथनमपि दहै, क्थोकि ६ैसकी कोई ग्पाद्धि नही मिनतती 
कि बहा जहा भरागे रहने वाले पर्वतम रहने वाना धुमदहै वहा व्हा भ्रगिनि है) यनि 
विर्षिष्ट वि्तेषङे भ्र,वारमे रहने काल स्ाघ्तनका विक्तिष्ट विश्ेपमे भाघ।रमे रहने बाते 
साध्य सामान्यका पविनामाव नही है । व्याद्नि न्ही दना करती । यदि को करि 
विपक्षे शद्धावक्ता बाधक प्रनुयलम्म प्रमण्णा तया जा रहा है उक्षे व्पा्चिको निद्धि 
हो जायगीषठो कते हि ठ्कै फिर तो अविनामावही पर्या रहा! भविनाभवं 
छ ही भ्रवम्धा रही । फिर्प्रवय उनताफर मनुभानको निपतत सदी सिद्ध करनैकी 
चेष्टा कथो ? हप कदत भन्तञर्प्रापी कहना मो षण्डिनिहो बरती है। सकल य्याप् 
जपे । द नही हई उसी प्रकार श्रन्ति मी न्द्धिष्डीहो पकती । खपे भी सिद 
करने वाना प्रत्यक्ष सादिक कोर प्रमाणतो है । हममे यड कडा कि पूर्वत्‌ शेजवत्‌ 
केवलन्वपी होता है यहु वान युक्त नही है । साभ्यके साथ प्रविनामाकची सूपे निश्चित्‌ 
जो हेतु है वह माध्यको धिद्धकरता है भौर उमये परनुवान वनता है । पूववत्‌ भरादिकि 
भ्ननुमानकी कल्पना करना व्यव है। + + 

पूर्ववत्‌ सामान्यतोऽशष्टसे केवल व्पतिरेको हेतु सिद्धं करनेके सम्बन्वमे 
चर्व समाघानि शगक्रार कहता हक्क दुपरी प्रकारका प्रनुभाने बननिकेलियेि जो 
पर्ववत्‌ सामान्यतोऽह.ट च इष प्रकारनजो च रान्द कटा गयाहै उम च छन्दा भित्र 
करभ वला हृष्राही करतादटै तव. प्रय यहहृश्रा कि दूरवत्रत्‌ चामान्यता च भ्रहष्ट । 
अर्थात्‌ जो पूववा है पक्षव्राता है भरौर घामारग्ते नही दे वाग्‌; ङिन्न विशेवरूरते 
विपक्षमे न देवा प्रया हो वह्‌ श्रनुमान ही दहै, इममे केवन न्यनिरेकी हेन वेताया गयां 
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है । जं।वत्‌ शरीर तत्मङ दै भ्रणोदि वाला टनेते, इनमे वहं केवन ग्त्तिरेकी दैतु घट 
लाता है, वथोकि साध्य है सत्मकभ्रीर जो षार्मरनेहीदहै पसे नो चट पटं आदिक 
ह उनमे जीवत्‌ भरीरका भ्रमाव प्रर प्राणादिमत्वका भ्रमाव पाथा जाता है} दमे 
यह्‌ द्वितीय भरकारका श्रनुमान जिसे परवंवततापान्यतोटप्टं कते ह रह्‌ केचन व्यत्ति- 
रेकी दश्रा । उत्तरदेते हैक यदे वात भ) ठीक चहो है, कथोक्रि प्रादिकका भ्रनवय 
टव्टान्त नही है । तो श्रविनापावि सम्बन्ध केति कहू जावे । यदि कटरा कि व्यतिरेकंसे 
जान लिवाजा सकता । जसे कि ज्यतिरेक यर्टा बनेगा कि घट ब्रादिकसे सात्मक्षना 
नित्रत्त होता है श्रीर प्राणादिक् म) नियमे निरत होते टै ऽ कारण सात्मकस्वका 
श्रमाव प्रशुदिते श्रषविोप च्यु ह जके कि श्रडिनिका श्र्राव धूमके प्रमावत्ते व्यप 
६। जीवत्‌ शषरीरमे ्रणादिकफके प्रभयचका विरोव है भ्र्यात्‌ वहां प्रशादिकका 
गद्धणव जानानः रहाहै पो पछादिकूके प्रनायको निवत्त कर्देना है 1 भ्रौर वेह 
निषटत रोता हृभ्रा भ्रव दारा व्यप्र नास्मङपनेका भ्रमावको लेकर निचत होता है 
सं तरट्‌ शास्मक्रताक्री ब्विद्धिहो जाती है) भति जहा णशादिमच्व नदी दै वहा 
सालक्पना मौनदीहै।! तो प्रथं हुभ्रा ।क जह! प्राणादि है वहां मात्मक्ताहै त्ते 
कहते है ¢ यह भी ठीक नही है, स्थोकि श्रय प्रनुमानोमे भी डम प्रकारका भ्रविना- 
भाव बरावर प्रमिद्धदहैनो तार प्न. मान म्वल अतिरेमी ही कुवाय भौर केवन 
व्पतिरंकपना होना ह्‌ भनूमानकी रमीचौनते १1 प्रवल पमार है । भ्रननयमाक्चमे 
ताध्यफी सिद्धि हानिपर कही भ्रन्य घनूुमानतो एही वन रहा } इमसे प्रविन।भावको 
पका फरना यहु तो दतुके लक्षणक्रो दत्त होगी । भराविर बातं यह्‌ ब्ायी कि जो 
साध्ये साय प्रचिनोभावी सूयचं निहिचत हो उसे हेतु कहते ह । 


व्यतिरेककी भरसिद्धि भ्रौ < पर्वत्रत्‌ शेषवत्‌ सामास्थतोटष्टसे श्रन्वयण्य- 
तिर्की पनुभानकी श्रनुपपत्ति श्रषकृ ९ श्रौर विचार कौलिये । साभ्यङी निदृत्ति 
से मनक) नि्त्तिको व्यत्तिरेक कटूते है । वा वह्‌ ग्तिरेकं कत एमी समय होत्ता 
हैया सर्वेत मवदा होता दहै ? यदिष्होकिि किसोषमयरकटीहतिादह तो रैना गय 
तिरेकजो क्मीदहो,कडीहा वहतो भाधनाममिमी सम्मवहि पहतो तिमा 
नही हा 1 पदि कहो फिं वं जगह सव प्रमय ग्रतिरेकहोत्तादहै नो सामस्त्यशपका 
हधतिरं१से तान एव्यक्ष प्रादि भ्रमाणोसे नही हो सकेगा तो एमे अपनिरे$क्ी 
हिदि हीनद मनेगी । इव प्रकार पूकेषत्‌, नेदम्‌, सामननग्तादृष्र > तीन भन्वय- 
ग्यतिरेको बनते ह । यह वातत भी निराछृत हृ दधार तुम्हारे दे) प्रकारे हनु पतीन 
प्रफारके ये -पहिना (१) पूर्ववत्‌ तेषवत्‌ (२) दूषग था पूरवेधत्‌ मामान्यतोऽश्ट 
(३) तोक्षरा जनया पूववत्‌ शेपत्रत्‌ सामान्यतो । पूवचत्‌ द्रोपवन्‌ नो हरा 
फोयलन्वयोको निद्ध करने चाना, पूवेवत्‌भामान्यतोदष हप्र केवन्ज्यतिरेन्ेकी सिद्ध 
रने घाला भ्रौर पूकवतप्ेपवत्‌तामान्य॑तोदटष हा धन्व्यय्यत्तिरे की छो प्रनुभानि दनान 
यान, सो जो दोन उन दोनो पक्षोचरदिये गये ये केदवान्वयौ प्ौरकेवत्व्यनिश्को मिद्ध 
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करने वातिके हेतूमे वे दोन दोप यहा भी उथम्थित होति है कपोकि वहा ज्रन्वय भौर 
व्यत्तिरेक दोना माने श्रोर पूर्वमे एक जगह वेव अन्वय माना, दरूभरी जगह चैवत् 
ठएतिरेक माना, वात वहो हई | जो दोव इन दोनौमे था वहु दोव दम श्रन्वयय्यतिरेक 
मे लिया भायगा प्रर किरभोतुमने वदाहर्णदियाथाकियह सार सक्तार्‌ इन्दिय 
लो धादिक साता तरदव किमी बुद्धिमान्‌ ईव्वरके दारा वनायान्या है योहि कार्यं 
प्वाहोरिसे धटपट श्रादिकक्ती तरह । यहुभी प्रयुक्तहै। पह ईश्वरे निराकररके 
प्रकरणम विकेपतया दोष देनेसे धयुक्त ईदवरवादने प्रसङ्धतें वताष्ठी दिया गपा) 


भरविनाभाव माने विना कारण कायं भ्नुभय ्र्थवाने पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ 
सामान्यतोषटण्टकी श्रनुपपत्ति-प्रव भकाकार कह राष्ट करि पवंवतका तो श्रय 
है फारशसे कायम श्रनूमान करना वथोकि पूवनाप ह कर्णिका 1 कारणा भौर कायं 
मे सदमे पहिले कारण हृभराकरताहै। तोकारणाही जिम च्रनुमानका निङ्कुष्ो, 
घाधन हो उसे कहते है पूर्ववत्‌ श्र्थात्‌ कारणल्प पाधनके द्वारा उन्न हुशरा श्रनूमान, 
तेपवतुका भ्र्थं है कार्यते कारणक प्रनुभानि बनना । हेषका भर्थं है कायं । भौर कायं 
है लिद्ध निस भ्रनुमानका उसका नाम है हेषवत्‌ भ्र्यात्‌ कायसं कारराका अनुमान 
करना, जसे यह धुर्य छप प्रादिकरे शन कालाद, क्योकि चदु प्रादिक वाता हौनेते 
दमी प्रकार सामान्यत उवे कहतेहैकिगोनकावंदहै प्रर नकारणदहै प्र्थात्‌ 
प्रकायंकारणमे प्रकावंकारराका प्रनूमनि करनाक्रिजोनकार्वटै त्रीरनकार्णह 
उसे फहते ६ सामान्यतोऽष्ट भर्षा श्रकार्पकारणसे भकायंकारशाकषा धनुमान करना, 
क्योकि चहं प्रविनामाव मात्र सामारयसे हो जति) है । उत्तरदेतेहै क्रि एमी भी ग्या 
स्थां करना यो सद्धत नही होतो कि ब्रविनामावं निथमकरा निश्चय करनिवाला प्रमाण 
है तर्के, सोवे तकं प्रमाणा मानते नही, इससे यह वात वन्ती नही । इत व्याद्यानमें 
समस्त ऊद्टापोट्‌ 2, कासे कायंका प्रनुमान सामान्यते सामान्यका अनुमान भ्रविना- 
भाखरप नियम भ्रनृमानमेहो तवं तो यह्‌ वनतादहै। कोई कार्वदएेना होता दहै कि 
काराके भरभावमे होति ही नही, कोई कारणा रसे होते है कि कार्यके भ्रभाविमे हःते 
ही नही, भत्य भी जितने सान साध्यहं जा कि प्रनुमानक्ो प्रमाणा सिद करते है 
उनपे भी प्रधिनामावदहै तो भविनामावके नियमको मानना भ्रीर उत्तका भवम हुभ्रा 
तकजान उसे भानि तोतो यहु बत युक्तै भौरजोसोग मानतेहै तकंश॒निको जंसे 
स्याद्रादी लोग उनके या यह बात युक्त होती है । ये तीत तरहक भ्रनुमान बनाना 


उनके यहा सम्भव दै। 

हकाकारकी पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ पामान्यतोटष्टके सम्बन्धमे भन्तिम 
व्याष्या--शकाकार कहता है कि दभा रे इन तीन हितुवोकी व्याश्या भष इसरी दनो, 
पूववत्‌ कहते ६ उस ्रनुमानको जिस अनुमाने धावन छाघ्यका सम्बन्ध १ दिते निशित 
किया गया । तो साध्य प्ाघनके सम्बन्धे पहिले निश्चय करणेके बाद जो अनुमान 
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वनता है उक पूर्ववत्‌ हेत कते ह । यने सवष पहिले साध्य साधघनके सम्व्रन्धका 
निर्णय हृभ्राकरता है । जंसे यद पर्वत भ्रमि वाला है घुमवाला होनेसेतो यहा भरन्त 
भोर धुमके सम्बन्धक क्लान स्ेप्रथम हृभ्रा है । तव वह भ्रनुमान वनस्का। तो पूवं 
मे साध्यं साधनका सम्बन्धं निश्चष किया जत्ताहै भ्रौर जिष भअरचुपमानमे सव्यक्ताघनं 
भा सम्बन्ध पद्विले निश्चित हो ठो उष भ्रनृमानके हेतुको पूर्ववत्‌ कटा करते ह । दूषय 
है रेपवत्‌ 1 शेप नाम है परिशेष प्र्थात्‌ जो भ्रनष्टटहै साघ्यकरे विरद है एपका 
निषेष करके जो उच वचता है उसका जो प्रनृमन करता है, गिद्ध करता है उसे 
कहते है शेषवत्‌ तीषरा है सामान्यतोदृष्ट भर्थात्‌ सामाग्यसे देखा गया हेतु यने 
विकषिष्ट व्यक्तिगोमे सम्बन्धका ग्रहण नही हृभरा करता । सम्ब-ध वनना ह पामान्यसे | 
थो नी वनता कि जहां जहा रसोई वानी धूमहैया जरह जहां धूम ह वर्ह वहां 
रमो वाली भ्रगिनि है रेषा कोई चिशिष्ट श्राधार सहित सम्वन्धं नही वना करता। 
वह सामान्ये ही दष्ट हृग्रा करता है! जेषे अनुमान बना सूपं गति त्राला ३। 
एक देशे श्रन्य देशको प्रा होनेसं । देवदत्तका रहं 1 तो यर्हा सामान्यसे ही देख। 
गया हेत्तु जो एरु देशे दूमरे देशको प्रष्ठ होन्य वह शति वाला होत्ताहै।तोयोये 
श्रलग-प्रलग ह {ववत्‌ दोषवत्‌ सामन्यतोटष्ट प्री इनके भव न्यारे-त्य।रे है । 


दाकाकारके समस्त हेतुर्वाका पूववत्‌ अन्तमावि हो सकनेमे नौविध्य 
ग्रपिद्धि श्र पूववत्‌ प्रादिका नर्दव्यंख्या + उतरमे कहते कियह ग्य्ड्या भी 
निराकृत हो जातो है क्योकि युक्त प्रकारके जो भी तुमने भचूप्रीन वनयेहै हेतु द्विया 
है, पूववत्‌ शेषवत्‌ छामा पयोहब्ट, थो वह ध्रहा प्रमारषे सिद्ध होता है 1 उनका प्रवि. 
ताभाव तकं ज्ञाने हो सो तकं नसे जानकर फिर प्रनुमानको सिद्ध करनेफी पद्धति 
वही हुभा करती दहै जहा हैतुक नक्षएा यहपानाजारहाहोकरि ओ साघ्यके साथ 
भ्रविनाभावी स्पते निदिचत हो उपे हेतु कते है । भौर, फिर एक मोरीक्ी बात यह्‌ 
र हैकिये तीन मेदकर देना, लिग्जिणी सम्य वाला भ्नूमान, प्रसक्तकरा प्रीपेषव होने 
पर शेप बचे हुएका जन श्रौर सामन्ये देखे गये भरविनाभावे हूयेक। भरनुमान, ये भेद 
घटित नही होते, क्योकि जसे किं दन तीनके लक्षणोमे कहा गयाहै भ्रमी दक्ाकार 
हरा वे सव लक्षण सवम घटितं हो जाते ह । समस्त हतु पूववत्‌ ही मनिलो क्योकि 
सव हेतुवोपे चाहे वह शेषरत्‌ हो भ्रववा पामान्पहष्ट हो, साघ्य साधनक सम्बन्व 
वराश्रर सिद्ध दै । जेते शेषवतके श्रनुपानमभे भाप देख सर्कंगे छि यह पूव॑वत्‌ षिद्ध है 
कथोकि प्रशक्तऱ ्रतिषेश्रको प१रिशिष्टका प्रतिपत्तिके साथ कही भ्रदिनाभावहैतो जव 
प्रसक्त प्रतिपेधका परिशिष्टके साथ कहौ भ्रविना माव निष्चितहो तवं ना उपस्थितं 
किए गए परिशिम्टका ज्ञान होता है। तो इससे सिद्ध हश्रा कि वहा भी {लिर्षालिभीके 
सम्बन्धकां बरावर प्रयोग है तो वह पूर्ववत्‌ हो गया ) जपे शेषवत्‌मे उदाहरण दिया 
गथा था किं दाञ्द किसी पदाथके भाधित है क्योकि गुण होनेसे पकी तरह । जते 
खूप गृणदहैतो क्सीन किसके छाश्नयतो रह रहा, इसी प्रकार श्न्द भी गृण है 
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तो घष्दे भी किसके प्राश्य रह्‌ रहात यहा प्रसक्त था भ्रवाधिनपन।, जिम विवाद 
धाय) विष्द्ध स्पते दूष्या कोप मानि रहाथा वह्‌ हृभ्रा प्रमक्त । उम गक्तथा प्रति 
पध करकं जो शेप वचा उप्तका प्रनुमान ने तो उवे श्रषिवेनव लो कि प्रभक्त प्रति. 
पेधको भ्र तिषत्तिके साव भ्रविनामावकफा निकवय है, सो पूर्वत्रतूमेश्रीर करते दी वया 
धे । साध्य साधनके भ्रविनाभावका निदयय ऊद रहे ये । वह लयन मी पूर्वव्तवता 
है 1 मामान्यनोहष्टका जैने उदाहरण दियाधा फ्रि मूर्वगतिमान है एकं देस श्रन्य 
देक्षकी भ्रा टो जनेके कारणा | तो यहा भ्रविनामावहीत्तौ जानां गया एक देभ 
ते देशान्तरका प्रष्ठ हो जनि स्प साधनक गतिसतत्वरे साथ प्रविनामावह्ृश्रा है तवं 
तामान्यत्तोटष्टमे वह्‌ बल प्राया करि साष्यको चिद्ध कर सके श्रन्यवयातो साध्य त्ाधन 
फे सम्बन्धका निदचय न मनये तो वह श्रनूमान भमी नही वन मक्ता । तो इम प्रकर 
दोपवत्‌ सामान्यताहष्ट एन तीनोको न्यारा -न्धारा कहना युक्त नही है। ये सभीके 
सर्म पूर्ववत्‌ प्रतीयमान होते है। 


दद्भाकारके समस्त हेतुवोका शेपव्रतूमे भ्रन्तमवि होनेसे त्रविष्यफी 
ग्रसिद्धि-- भ्रथवा समीके सभी परिशेपानुमान प्रतीत हते ई, शेषवत्‌ तिदित होते हं 
जसे पूरववतृश्रा श्रनुमान दिया जीता है कि पवत्तमे भ्रग्नि ° घुम ीनेसेतो यहा प्रभति 
का श्रं यह्‌ हभ्रा कि भ्रग्निमे एता जो कोई तम रहैये या प्रसक्तो रहैये, रतं 
धरफारकी वुद्धि वेन गही थौ उसका प्रतिपेव हृश्रा भर्थात्‌ भ्रग्निक्ा प्रिपेव करके फिर 
दषकी प्रदत्त हई वयोग उतत अनुमानमे जहा धुम हेतु पिद्ध रुर रहै है, यदि प्रन्निकी 
भ्राक्ठिनदहो तो विनादही नही चन मक्ता, फिर श्रनुमोन भी ग्य हो जाता। कोई 
पुरुष कोई श्रनुमान कर रह। है कि इस पर्वेतमे ब्रग्नि है धुत्रांह्‌ नेसे यो भ्रनुमान कर 
रह है यो बता रहादहैदूुपरेका धुद्धिमे पट्‌ ज्ञान नही रहाथाकि प्रवते भगिनि ह 
उक्तकी वुद्धि भरग्निमे समाहंहुर्दथी। तो जो भ्रग्निका व्हा ज्ञान नही रखरहैये, 
भ्र्नाग्नि जसे अन्तोपसे रह र! ये, वहा परशक्तिथीना श्रगिनकी उत्का प्रतियेष किया 
गया है प्र्थात्‌ प्ररिनि निद्धकी गुहे) ता पश्वत्‌ मी तो शेषवत्‌ प्रनुमान वन गयः । 
हसी भ्रकार घामान्यतोरष्ठ मी शेपवत वन जति है क्योकि समी भअनुमानोमे ्रसक्तका 
ध्रतिषेधं धाया जाता है । भ्रनुमान इसलिए बनाय ही जता कि तस्त इत्तिको द्रूुमरा 
नही जानता, जिससे विपरीत दूसरेके श्ानक्रा वातावरण वना है उका निषेव करे । 
तौ दस भनुमानमे मी भ्रगतिमान भरसक्त धा । भ्रनेक लोग यो समक रहेथे कि सुर्यं 
कं चलता है, वह्‌ देखो ना भमी १० निनरसे नेहाका जहादही दिक रहादहै, एषी 
र्मे भ्रगतिभानकी ्रसस्ति यौ, उसका प्रतिषेष क्रिया गया, सुं अगतिमान नही कित 
परत्तिमान है तो प्रसक्त प्रतिर्पेवसे घाभान्यतोदष्टकी उन्पत्ति हुई है इषसे सामान्यतोटध 
भी शेषवत्‌ बन गया पर्थात तीनोके तीनो रोधवत मानलो या पूर्ववत भानलो । 


शद्खाकारके समस्त हतृवोका सामान्थतोहष्टमे भ्रन्तमवि होनेसे 





पञ्चदशे भाग [ ११३ 


त्रौ विष्यकी अरसिद्धि--श्रव श्रौर देखिये कि ये ` तीनोके तीनो सामान्यतोटष्ट ही 
विदित्रहो रहि ह, क्योकि सामान्यतोदृष्रका यह प्रथं है कि सामान्यसे ही साघ्य साधनं 
के सवन्धका ज्ञान हुआ, फिर उससे धनुमान बना, क्योकि विशेषदूपसे साध्य साधत 
कृ सम्बन्ध जाना नही जा सकता है । पहिलेततो सव जगहे, व समयके. साध्य 
साघनके, सम्बन्वका परिज्नान दोना ही भ्रहक्यहि भ्रौर फिर किसी. वि्ेष भ्राचारमे 
रहते हुए साष्यफे साथ साघनका सम्बन्ध बनाना भो उचित नही है । £ससे पूर्ववत्‌ 

# हो भ्रथवा होषवत्‌ हो या सामान्यतोटष् हो, -वे सवके सब साभान्यतोहष् बन भायेभे ! 
प्रत जो श्रनुमानके मेदको चाहता है उप्तको हेतुक प्रघान लक्षण पहिले भ्रविनाभावं 
मानहीलेना चाह्धियि। ~ 








हेतुका साघ्यविनाभावित्व लक्षण माननेपर भ्रनुमाने प्रमाणक सम्यक्‌ 
व्यवस्था --हेतुके सही लक्षणको भाने बिना तो बहुत बहुत जगह शुद्धि भ्रमेगी । नाना 
्रनुनान बरनि भ्ादिको व्यवस्थां करनी पडगी । भौर, एक हेतुका सही लक्षणा मन 
लियाजायतो फिर बुद्धिन भ्मानी पडेगी । हितुका लक्षणदहैनो सरान्यके दिना त 
हो, श्रौर होवे कही हेतु, एेसा भिलं जाय साघन तो जरूर साध्यो सिद्ध "कर देगा 
, केयोकिं हेतुमे यह नियम बन गथा किदहेतु वही होता जौ साघ्यके बिना कभी भीं 
न्द सम्भव नहो है । यहं बातत होती है ठक प्रमाशमे, क्योकि प्रत्यक्ष हो, 'भनुमान हो 
प्रत्यभिज्ञान हो, छी प्रमां णोप एक सीधी यति है, तकंरापूरवंक गति नही । नियम 
बनाकर । कानून करके, ऊहापोह करके उन प्रमाणो गति नही दहै भ्रौर भ्रनुमान 
प्रमाण एसा होता है क्रि जितस किञीका भी ` पनुमान किया "जाय उसके. सम्बन्धे 
पहिले ऊहापोह होकर साध्य पताघनके भ्रविनामावकां निर्णय हो चृकनां चाहिये अन्यथा 
भ्रनुपान बन ही नही सकता 1 तो भरनुमानका यह लक्षणा करि साघनसे साध्यके श्नान 
होनेको भ्रनुमान कहते द । उसमे साध्य तो भ्रा करता है शप्र भरवाधित्व भौर भ्रधिद्ध 
भ्रोर साघन हभ्रा करता है बह जो साष्यके साथ प्रविनाभाव रूपसे निदिवत होता हो 
भ्रव चह भनुमानोकै कितने ही भेद कर दिये लाये पर सर भ्रनुमानोमे हेतुका लक्षण 
केवल एक यही पाया जायगा । तभी वे हेतु भ्रपने भ्रषने साध्य सिद्ध कर सकंगे 1 दत 
पकार यह निनिवाद सिद्ध हृभ्रा किं साघनका लक्षणा यह मानना होया जो साष्यके 
विनान हृश्रा करता ष, एसा जिसमे निरय पडा हो वह साघन हृश्रा फ़रता है भौर 
भनुमान सही जाननेके लिये हेतुक यह यथार्थता नान लेनी भर भ्रावदयक है । भ्रनुम्न 
पथा्थं कहलन लगेगा । भरौर ठसक भ्रमो पागीका समर्थन करके प्मतूमानको सही 
बनानेक प्रयत्न कर.) हैतुक यहं लक्षण एष हतु पाया न जायवो वह श्रनुमान 
सही नही वन सकता है, दपसे केवल हेतुका लक्षण सही भान लोतो खारी ल्यवस्थ) 
युक्त हो जायगी । | ' । 


॥ | 4 8 ग 1 


` श्रविनाभावके स्वर्ूपके सम्बन्धमे चिक्ञासा- भव एक सिका कहता ह 








ओ) 





६१४ | , परीदामूखतूत्रप्रववत्र., _ ~ । 


बू | ६, 


भ्व 


किं हतका प्रषान लक्षण भ्रविनाभाव है यहं बात युक्त नवं रही ६ साध्यके साथ भवि 
नेमिवि रूपसे जिसका निश्चय हो रषा हिव भिननैपर साध्य ब्रधहप तिदधि होतो ह। 


किन्तु श्रविनाभावका स्वयका कंवा स्वरूप ह कहौ प्रतिदिन हो चाहियि योषि 


लक्ष्यका लक्षण प्रतिप्रग्िन हो ्ी वह सकषंणं श्याद्न र्का ह फिर तो शां 


के जानिनेके तिये दरा लक्षण वने भौर यो पणि नभतो श्य करे तो नशो 
को पहिचानके लिये सक्षएणोके ननाये जनिका हौ काम रहा, पषत बतिषुवः चैन ४ ५ 
हकेगी । व्यवह रमे भी जिका परिचय तेः होति -देकोन्परिं करानेके तिये ठो 
मोटा लक्षएा बताते ह जो एकदम समभे प्रयि जते बहते प्रदी) ठे ये । "उभे 


0114 
च त 


ह्यद ३2,६ 4 भन्‌. शोह-पगडी ह न्‌ समक्ता 
पगड़ी श्राय, चञ्नमते पर्वा हो माप 9 मं शरमिष रा 


कृरता.३. 2 हेतुक) लक्षण खो भविनामाव कोहि ष युक्त है, ० प्र न 
भरावुका.स्स् य ,द,। बह एकदम, है णु गह ८. या उरक नी धम्‌मनके 
लिये बरहवसे गन्धो रचना करनी होगी.। ए [ जिज्ञ (1 जान नकी इच्छा च भनो षु 
रहा दै,श्रीहाःछषके त्तरे भ्राचादेष श्रविः [मोवा स्वप अतल रहे ह (त \ 


6 ५ ' ^ तेह्कमभावनि्थमोऽवितभिवि |, क~ ९६७ ॥1 । 1] > 


#* पं ˆ ९ = [१ उपग न्ह ~ इ ष्टा <~ ८९ , ~, 

८75 श्रविनाभावका स्वल्प वे प्रकारः-मदुमवके) वु वियु कमक पिवनको 
दविताभाव कटे है भर्वात्‌" सष सावन, एकप रहे तो, इ ,एकके यने दुरे 
का जानः कञो जाता दैःकंयोक्ति ,उतमे अविताभ्परव्‌ (दै = एकड़ जिना दुम्‌र १ 
दकता { यद्यपि) इतः समद्धाव 'तिणमे पमौ -योदप्ा भन्तर है ८ खे -ण्ब्‌ प्रगते. स्र 


कीश्याषयीके समय बतावेगे तेकिन अविता, कहलाता दै कि सायके साधने 


॥& निना =| @ 
नगो कमह्वावःनिगम उते-कहते, ईह विसमे कमत हे; नियम ह {, चाष्ट 
साधन यै कपत नह-हभा करते हो वह ए कक) रेतकर दु रेद? निश्वय कर्‌, दिया 
जता है ।ऋमभावके निवमोकि भरद म्‌-फुखामेर रहता हि जिमि) शत ति < 
व्यौहयाते "करते रस -अविनामावमे यात) बद्धा व्रम्‌ -होत] है, कमृ माव निथुम्‌ 


होता" 1 किठका 'तो-खद्धात्र. निप होता श्रौरकिप्रकोकममाव. तिय , होता , देसी 
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िह्नासानहोना भ्राहृतिक्‌ है 1, उसका अत्रिोष्‌ (रनकै श; कृते ८ १ र्य 
' "2 सहचारिभो व्यायव्यपकरयोकवे भहभावः 7 ३५१७॥* “ “ ० 
[ए -&१। टः ४ = ५ भ्न पा र न~ 4 ६1 7, न 1 







दस प्रकार 
सद्धावी शत ह मि निन्त एक कों भी प्राया जायगा । जरे कोई भूमानं करलं 








, 6: 


* पञ्वटक्ष भागं [ ११५ 


हैकि डम प्राममे रयदह क्प हन्ते कौं यह मी भनुमान कर सक्ता है कि ६8 
प्राममे हप, है रस होतेपे + जेश्धिरावरिक्गे सभयमे कों माम चत्त रहा है तो उसे रष 
कान्तो .परिज्ञान हो; रह. बहतो प्रत्यक्ष दै. पृर~उसङे पराथ उह पका भी कान हो 
ण्ठाः वह भनुमृत्सि-नप्ना ना दहा हग-इसश्राममि सूप र होनेसे । भौर जव 
कमी दिनमे बाल्ारमे देखते है श्रामशो तो उसक्रा हग दिल्लता है, उखे प्रू ठो नही 
हे, प्र उसका, वहा यह क्नुत{(न-वनत].-दै कि. द्षमे इस है रूप होनेसे। तो स्प 
हस, गध; स्था ये-सव एक.-ाथ होते -है । इसे कोई शक्‌, हो तो शेषके तीन भ्रवक्य 
होत ह । एक ततो ठेवा सद्धवी-होतप्रहै उपमेन नियम.दोनो तरहसे मा गया 
पर कोई सद्ध"व नियम पसा होतांदहै कि हतृ.ोपेसे एकृतपेपाहैजो दूसरेके बिना 
होहीन सकेश्रौर्सराेसादहैरिजो उप एकके विनादहो सकता है। एते सद्धाव 
नियमे साधन एक भोरते होगा, दोनो श्रोरसे नहीश्टोत्सिकता)) एतेः कहते ह व्याप्य 
व्यापक, भावका तिवमः। जपे उदाहरण द,{क.॒द्र धष है प्रीतम होने । त। यद्यपि 
रे दोनो एक्‌ साय रह,रहे ५ एसा नही है ४ रपत पिरवे होता हे "पौरं सीसम- 
एना वादे रहता है या, पीसमपन! १६६ रदे, डृक्षपनां वादमे रहै । 'दोरभो ही बातें 
एक घाय ह किन्तु व्याप्य व्यापृक्का सम्बन्ध ह । सीपंम' तो इलपनेक विभ कशी हो 
ही नही, सकता, किन्तु दृुपना सी समके, विनामो दद सकता है क्योकि सोगमं मौ 
एक दृकाहै प्रौर नीम प्राप्‌. श्रादिक-भरनेक भौर मी. उक्ष ह। तो इसमे वाच्य दूना 
एी्रम 3 {जो केम स्धनोमे, रदे परह ञ्याप्य है.ज१ गरहा सीसमपना ्रौर जो वहत स्थलों 
मि, रटे वृह (है व्यापक गते, व्यापक हुश्ः कपना । तो यहां व्याप्य हेत बनं सकती है 
थापक हितु तही बा. सकता 1 तो एक्‌ सहमावम्रे. दोनो भ्रौरसे नियम ' बनता है हतुः 


#न 
प्र वनता. है, पोर दत्र तपाप्य व्यापकृ भावुके सह मवने व्याप्य हेतु वनता है भौर व्या- 























॥ + 
। | क ` 


परक साध्य वनता 1 ई दोनो, जगह. उहमाव 1 एक. ही शाय वे दीनो है 1 अव भ्रम 
भात्.नियमकौ वातप, [-.7 ; त ` 7 1 


#9 + "` { ?+ [एष्)1 डोह ~ † इ ~~ 
पूठोत्तिरचारिणोः का्ंकार्णयोक्च ण्व सहभावः ॥ ईशता ~ एर 
"६ ८ (रोर पङ ~, ९ 
क्रमभावनियम भ्रविनाभावका.निवरण-> मो चवं वारी.वै भयवा उत्तर. 
चारी दै इमे क्रमभाव निमे होगा भ्रीरनजो कयंकारणान्प है उनसे कमभाव 
नियभसते होगा । दषम भाप दो ्रकारकीं वौतदेकगं किरतेः तो प्रावि भरन्त तक 
क्रम दै" भति्रयं करप. दै भीर 'टूमहेमे-उत्पत्तिसे.प्हितेऽतो कभ-ईै--उत्पत्तिके वादं फिर 
वे एक 'साथामी रस सते है"! जसे पूर्वच(री;देतुका अनुमान-दै जि कृल् गुरुवार दग्‌ 
भरोल वुचरवार दोतते तो यहा सर्वथा क्रमत हष समाप्त -दोनेषुर रगुड , आयम्‌ 
पीर गृङ्रकिसी भी सम्य एक साच न, दहन्सकगे $, यहो) वात , उतश्वारामे 
कहा कि कत्त भगतलवार या, भान चणवार हेनेदेश्त-ये- मृगृत्र वष भीर | र 
र ह । मगक्षेवारकी ,धमाि होनेषर ही वृवाद्ध्रायातौ पूर्वन्रारी. प्रीर उत्तरवारी 


2 {£ {~ ~ + ९ "द शरू गर्दा इन ह न्नः = १4 „~ 
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हैतुमे स,ध्यके सद्‌ पावकां काल भरलग है हैतुक सद्भावकां जतं प्रलग है ठेकिन इतका 
शान कियांजारहा है । यह कमभाव नियप वाला है । कारयेकरिएा भावये हम देखेगे 
किं यद्यपि कारण पहिले होता है, कार्यं बादमे होता है ग्र कर्पके उदत्र होने 
समय मो कारणका सदूमाव रहती ।' जते भ्रग्निसे धूमको उाएपत्ति होत्ती, पर धुभके 
रह्नेके कानमे भी भ्रभगित् सद्भाव प्राया जता है न्ेकिनि कारशा कायणनेकी मोत्रात 
है वह क्रममे गडी हुदै श्रौर उक्त ही कमशो वतानेका इम प्रमङ्खमे भाव, ६स 
कारणा का्यभावमे क्रममाव नियम बनता है । भ्रव पेषवोरीं व्रकरारके ्रविनामाव किम 
जानते जानि जाते हं उस्तका प्रतिपादन करतेहु। `; 








तर्कात्तिलिर्णंय ।॥ ३-१६ ॥ 


तक जनसे अविनाभावका नि्णेय--तकं “श्नानसे उस प्रविनामावका 
निरय होत्ता है । प्रचिनामावका निरय न प्रत्यक्ष जानते हो सकता "न प्रनुमानज्ञानतत 
हो सकता । प्रत्यक्ष त्तो हनुका दे रहा है, जान रहा ह" इतना ही मत्रि कम कर 
रहा है, उकम उङ्वापोढ कना, प्र वनामावका निरीणाकरन।,यह्‌ वप्त नही बनती । 
अनमान तो तकंज्ान पूवक होता है। यदि भनूमानते भविनामार्का निय होने लगे 
तो था भरनवस्वादटपष्षयणाया इनरेतराश्चय दोषश्रा यण । दोनो भ्रविनाभावका 
निर्णय तरक प्रमारासेही हो घकताहै। श्रौर इतत तकनक किमी भी ज्ञानमे भ्रन्त- 
भाव नही चनत्ता । से प्रत्यन्त भादिक भरमाराका स्वक्ष उनका उनमे है, भ्रत्य प्रणो 
ते निराला है, इमी प्रकार तकं क्षानका स्वरूप उसका उभे है भौर श्रन्थ प्रमाणं 
निराला हि) इसी बातको इस सूत्रम सिद्धक्रियादहि क्रि सहुमाव नियमर्प प्रविनामवं 
पौर क्रमभाव नियमख्प प्रविनाभाव ये स्र तसे हीः निर्णीतं कयि जाति है यहां 
तक स धनके विषयमे विवरणं चला । यह भरकरण है श्रनुमान जनका । भअनुमानज्ञन 
को लक्षणां किया गया द्वै - साधने स। रके जान होनेक्रो भ्रनुमान कहते _! तो उम 
साधनक विशेषता बतनेपे एनने सुत्रं कटै गएु । प्रइ साल्यकी व्िद्तेषत। बतनिके लिषए 
शूत्र करते है हः बदर्येगो कि साध्य कमा हृप्रा करताःहै।- ˆ~ - - ~ 


 । मं । 





4 धितमसिद् साघ्यम्‌..। ३-१० ॥ 


सं लक्षण - स्य वही हो पकता है जोष, भ्रषाधितं ही प्रर 
प्रसिदहो। परयं यह है फि जिसमे साय वर्नेनिका धभिक्रयि हो । भ्रनुमन 
प्रयोभे करने वला पुरुष जिस तत्त्वको साध्य बनाना वाहु रहा हो । निकी वह {सदि 
करना चाहता है उसको कहते ह दष्टं । साष्यका ` इष्ट" दोना अत्यन्त भरावद्यक है 1 
करीन पुरुप एषा 8 जो श्रपनेः परनि तत्त्वे मिद्ध करके लिए भरमार क्लोज प्रर भ्न 
द्मनिष्ठ पत्वकी सिद्धि करे । समी लोग भर्पने की "री भिदि करना चाहते है । ती 
भनुमान प्रभाणामे साध्य बही हो सकता है जो प्रयोक्ताको ट ह्ये ! वष भकार साध्य 










ह, 
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प्रवाधित हो ग चाहिये ¡ माघ्यपतौ कह ददेय, -पर उक्मे एकदम प्रत्यक्षते भी चाषा 
धारटीतौ उपे कौन मनितेगा ? वहु साघ्य षहीनहीदहै। जम कोरई.यह्‌ , वतानेको 
भाहुष करं क्रि मिनि एडी होती है, इसे पद्ध करनेके लिये कितनेहीदहैतु देवे, कमी 
ही युक्ति लगये पर श्रगिनि तौ प्रत्यक्ष विदितदहैकिगमंहुधाक्रनीदहै ) सव लीग 
जानते हि । वहु #से साध्यं वन सकता है? तो जोभ्रवाधित हि वही साष्यदहै। जिसमे 
किक्ती प्रम।शातते वाधा भ्रयि चहु खोध्यनही ष्टो सका इसी प्रकार साध्य अ्रसिद्ध होना 
चाहिये । जिमको समभा रहे हं उत्ते साष्य एहिलेचे ही चिद्धहै तो फिर समकनेको 
प्रावश्य रता क्य रही ? श्रनूमान प्रमाण तो-तव बनाया जात्तादहै अप्र कि प्रतिगाद्य 
फो साध्य श्रसिद्धहो श्रौर उस सिद्धं करना प्रावश्ष्यक हो तवे भ्रनुमन किया जाता 
है । तो माच्यवही टीकदटैनजोष्घरदै, भ्रवाचितदहैश्रौरर्भा-द है। भव- इन तीन्‌ 
विदोषरणोकी सृ्रोहारा भी समवित करये जिनमे पहिले भरसिद्ध विदोषणक्रो सिद्ध कर 
तके लिये सूत्र फते हं । , 


| | 


सदिग्वविरयप्ताबग्धू-पन्नाना साध्यत्व वथा स्प्रादित्यतिद" पदम्‌ । ३-२१ । . 


साष्यके श्रसिद्ध विद्ैषणकी सा्थकता-जो सषष्प सदिग्वं हो भर्तां 
बिप्वस्त हा या भ्रय्युत्पन्न हो उनको ही साध्यपना होवे इस प्रयोजनत्ते साध्यके लक्षणा 
वाति सुते प्रसिद्ध पद दिया गया है। जसे जिते वस्तुके वारम सदेहहो रहा है कि 
यह दहै या पुरुष है कड भवेरेमे उजेने सवेरेे समयधूप्नेजारहै ये) किमो नये 
रास्तिषे घूमने चले तो कृं दूरपर एक कोर ट्ठ वडा पा वहु उतना दहीङंवाथाभ्रौर 
उतना ही मोटा भ्रौरकुछं ऊपर दो पाखाघ्रोकी योडद्ठीभीरनीथी, उसे देखकर 
उमे सदेह हो गयां 7 यह इठ हे या पुरुष है । भव वर्ह देिये-चलित्च्चान हो रहा 
ना } वेया दै या नही, देषा "जो जाननेमे भ्रां रहा पदां वह घदिग्ध पदार्थं हता, ह । 
उक्तमेते एक्का निरथं करनेके लिए जो भ्रनुमान वनत। है वहु ठीक "है, क्योकि श्रसिद्ध 
षो द्धे गियाजारहाहै। यहतोद्ठदही है, क्योकि जरा भी चल्तता हिलता ड्लत्त 
गही 8) प्रादिक जो कष्ठ भो हेतु दियां उषसे दढ धिद्ध करना यह्‌ श्रषिदने मिद 
करनेको प्रात हि । भौर एकदम सामने सको स्पश जानकारीहो रही हो, सूक उजेना 
दै, पि ह्मे दठ खदाटै। सिद है सवको, उसे कौन भनूुभान अमाशते सिद करनेका 
करम करेगा ? तो सदिश्व पदा्थंका साध्यपन। वन दसनिये भ्रनिदढ शब्द है। इसी 
प्रकार चुः पदाथ वियन्त हाते जेते पडीतोयीसीपप्रीरजनलिया बंदी तो 
पह विपरीत परिधान हमा ना । भव एसा विंवरोत प्रित्तन ह्प्रा ना । भ्रव ठेते 
विपरीते परिजान होनेषर कोई जानकार पुव पमकाता है उषी स्थलका निवात्ती कि 
ण्हतो सीप है क्योकि सीप जता हो चौडा गोल प्राकार हीने भरथवा एक भ्रोरका 
र्ध रूपा होनेमे प्रादिक जो कुद भी हेतु देकर समा रहा दै तो चह श्रनुमान करना 
पो ठोक्‌ है फि पदाय विपरोतत शन हो रहा यातो विपर्यस्त पदा्मे साध्यपना हौ 
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षके पिव धाष्यके लक्षणा वाते सुतम भ्रषिद्धपददियादहै। हषी प्रकार कतु पदार्थ 
भवयत होते हैः भनिरिवत“देति है 7 वाहे प्रहिते उ पदार्थ कोलाना हो भुवा पत 
लेति" हो, वर्तमानेमे जिसङश्वारेमे चहु यथावत्‌ स्वहप, तिष्रिनित ही हो रहा & उप्त 
पदीर्थको लेदयरतवक्न कहते ६१ तो जिघन्पदा्यके।सम्वृनध्य  प्रदृष्टवसीयय "है वह्‌ श्रां 
प्रनिदितत है १ शये पदां साध्यपनां होश प्रथोजनक्ते सिये- श्रसिद्धपद दिया गहै 
प्ाष्यके लक्षमं जैदे-कि सदिग्धःपदायं भरभिद्ध थावाहविपयंस्तपदाथे रणिद या. इसी 
प्रका रःप्रनच्यदसायकेःविषधभत अन्पूतल्त्पदायं निषदे प्वारेतरे (प्रोह, सापाच्य्पते 
छं जतिकारीरहो पायी: फिर एकदम चित्ततेःउतते शगु 1 उदरेम्बादर्म-कुड् निष्प्र 
ह नही किया जां सकं रहा ।'देषाप्पदार्थं साय बन सकद श्रयोजनके, लिये} प्राश्य 
कं लक्ष ख वले. सूत्रम" भनिद्ध पदन्दियाहै ॥ जो सदिग्वे नो, उविवयस्यहो प ।,भव्यसन्त 
पि ठते हीं ्ाच्यकी विद्धि किमे साधनकी खामध्यं है पनिष्कहयाधत कोई, त 
वेता पावाधितकोःसाघतं वंनानेसेकोई 'फाप्रदानहीः करीर पणं निश्चये -त्िदध ।कशनेके 
लिये धनुमानका मी कोड प्रयास नही करता, इत कारण माध्यकेलक्षरामि. ज्रो ) ठीन 
विशेषणा दिये वे पूतया युत सभरत द । भव सूत्र =पसे भ्रसिद्ध पदका प्रयोजन तो 
भप धके { भवे ट मरि भाविते ईन धौ कदोकापरयोजन 'वतेतानिके लिये भूत कह 
बहेहै\ 7. त ज ~ =, ला तिाष्नि दद्ल त, 4८ 


"्नि्टाच्यक्षादिवाधितयो्वीष्यतवं मोभृदितीष्टानाचितेवचनम्‌ ॥ ६२२ 
क $ ।६ {द ष्क +१ १ ८) [दर वता 5० ४ ह+ । + + 
!* ' 'साध्यकेश्रनिष्टश्रौर घवार्धित विरेष्णंक्री"साथुकंता भनि तत्को 
नौर प्रत्यक्षादि धावितेन्तत्वको साच्यपना त बनः प्राय इत अगरोशनदे इष. भीर.्रना- 
[चत शब्दे साध्थिकी व्विणिपित किथा या्टितानैसेत्नेन सोपद्र शव्दको सर्वेषा) निलय 
ही सनते घौर वैष जैतेःदाब्दकोम्सवंथाः नित्य सिदध करनेका हेतु देने ९२ .तो"एते 
धीत हं प्रा › दुतका फलग्रितिवादीने  वायारिश्रीह › वदीक्रा स्वव 
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घ्निश्च पसवो विद केरनेफषपयाह स्वय ति मही करते, । करेऽतो शठा है, तो यो ¬+ 


धनिष्ठ कमी माध्यन्नही, बनाया नीताऽदै इसी) प्रकारनोन्वात्‌ नरदयक्षादरिक प्रमारोवे 









छचति हो उर नौ साध्यानि, कनाया नात कर्ानान्यैदे कों कहने नभे।+कि ,सब्द 
क्विपि सुनाईशनद्नीपदिया केव.दतु कृ मौ देने लगे ! तो अहा: भरलुचरत्वःभ्र्ात्‌ 
निलो सुनाईन देने वाली "यहःवातम्तोपपर्यक्त वात्नितःहै । खद्को, ब्द ~कानोचे 
एना देते हफिर'ख्तेकी विपरीत सिद्धिः ररे क" ना- सकती है ?्हरतु गमा 
प्रसक्त । इसप्रकार धनुतोमे वो वित, वदनः बाधित, लोकयनित भि, हा 
रई दभो भी कारं साध्ये वनोषि तोएवहे धनुपानयुक्तनहीषि । विः कोई-यहे 
हटकर कि वर्म्रके बाद वड कुर दैत हितौ यहे आष तिहित)ैर 
एम देवेरोक्वार कसती मेही १ शरीर कचणिमे भागुरि (इतना वरि्िस्त दै" पुर 


1९ 0 गाः पषा र. 17 ह्र 7 तदन ता ठा 
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कि देर्घा सुनने भी कीर्ई-पसद नही करत किं धर्म दुःखो नेः वाता-होता-है । रौर 
धद "भी भरेके वाद कह रहै 1 कृच लोग तो रेसे ई फि जो यही देखते है कि चमं) इस्‌ 
जीवनेमे दुःख देता है, कसी उनकी;मोदी वु्धहै । वर्म नउणवासत, रियम "बरत शदिः 
कश्नेमे मेत्काल केषर मातूमह्ोता है 1 सोमः मरेकंऽवादकी त्रातं कह 5 रदः है-4 {वहं 
एकदम करोगे वाधित है पौर वेह श्रागम चाधित कयास्व म्वेदन क्ञानसे ही" -वाधितत) 
हो श्रा है, एषा षष्यि नही धनध जार्सकतान-मोरईं ध्रनुमानन्वनाये कि मेरी साठ 
वेष्या श्रौ रा हेतु-करख "द तो) उसके करैनेपे दही. तिसोषःश्रा रह्लं हैः म॑नमिरीः मत्ता ,। 
धातत आरी बताता है पीर ष्वध्यौ ती कहताःहै तो २ दसो = स्वेवचनवाधित- है 5। रत 
वाधिते पदा्थंपे सोध्यपनो नं हो जोयदलियेःप्रिवाचित चन्द, दवि, दै ।-कोर्दमनातुश्यन 
बनिये किं मनुरधकोःलोपिडीरपवित्र हीती है भरोणीक्छभ्रय होने 1 जसे शखः, सीप; 
मोतो कौडी प्रारिक ये चःवत्र है, परारएीकेन्यग हणन्तोःमरे एः मतुष्यङ्ी लो पदी. मी- 

पराीको भरणे है दत कारण-पवित्र हीरा वाहियेर किन्तुरय हौःष्यह्‌ ` बात -लोक्राधित्तः 
है ¶न्बर्न ही प्राीकेःप्रेणमे मत्त लेकिन कनती ग श्रादि-तो.लाकने त्पविक्रः नेः 
गेए द.प्रौ र मनूष्यकीःखिडी किपर्विकममानी' ग द "योश नदषमेयह स्पन्तर स्महि 
किते षकेसोवं भेदि तो चे उननकीडोके कपरके दरेरकेान्ील हैः । स्वप्निके- मीत र "रने 
वनी हड नदी है, किन्त मेनुष्यक्ी  खोषडी तो) तराप्रके भीलरप्रहने वानी-है') योम. 
नभे 'वैन्तर है दषम गो निप्सीपप्थादि भर्वुकि नही माते णयेः।मनुष्यकेऽसिरः कषाः 
कौं पर्विव भिदेः करने लगे तौ वह नोरूवाचिनम्दै। इमकन्सिभ्ययना नही-हृष्र, कस्ताः; 
यौ जिर्घनेः मीन्बवित हवे साध्य नही बनः सक्तेन प्रनिष्ःपदार्थको सान्वण्ता्ः 
जी संकताव्टै प्री ननथाधितको साध्य'वनायाजा सकता. है 1 यो इन प्दोनोमे- साच्यं 
पिन ही जाके धस कीरेण माध्यके लक्षणग्वाले सूचिः ष्टः प्रर प्रवाधित्‌ -क्षब्दः 
दिघोपणयी है दर्षते पाष्थका लक्षण यंहन्युक्ता्वडं यया किजो-ण्टं होर प्रवाधित). हो 
ध्रौर प्रपिद्ध हो छतं साध्य कहतेण्ै 8 3 २5 "== \, - 


वादी प्रतिवादी सनक विये द्र ग्यम राद्धा -भः 
यहां शद्कु-कार कहता है कि साष्थरे लक्षणमे जोवि षरं वि ह वे मव वि शेषणा 
र्षी भीन्येरूपति हं रौर वे तीम चटनी वादित जपेः 'छम्वन्वःहैरतो वादीक्तो भी इष 
हीः अ्रतिवोदीको मीं श डोः, जसेण कन्दः कथ चिततःनित्यःह" यह जनको इदैग्तोः 
हममे परनितयर्वगधाध्य ह १२1 प्रिन्यग्लोगोको बेरोविक् 11 दिक़ोको चान्द , सचधा) प्रचित्य 
पररि सोकाकिकां गुदे एना ॥ तोर ोप्यनित्यपनान्योःभाक्का गुण होक; 
यहे मो ष्ट. जात विये 1 यहा सी प्यिदहोशजायाः कथोकि ' ठे -नियम नही 
वेमा सति) जोःवीहीकाष्दष्ट हो -वही साः हो-सक्रता है, -यहुश्तो व प्रागराम्क्‌ः 
कनं हिभ-दष्टं जोग चाध्यहत्चेहिचादी क ष्ठ होन्बहि प्रतिवादीक्ो.॥दत् रह्‌ 
साकारकीःयहंभरभिधाय किलो नात िरोषी साहे नहाभीोषापमाततटनान 
चाहिये । प्रच दम हाकाक्ना निवारण करनेके लिए सुतर कहते है । 











॥ € कष, एण 

























¡ श्रनुमानमे वादीके लिये ही इष्ट साध्यकी साध्यत्ता भरधिद्की नर 
ईष्ट विशेषण प्रतिव।दीके किए नही है जंक अ्रमिद्धपना--भतिवादीके लिए ही है 


वादोके लिए नही, जौ भरनुमान चना रहा है भरर दरु भरेफो समि रहा है तो स्वार्थानु- 
मवसे तो इस वादीने निरायकर ही लिया है श्रथवा व्या द्वारा सामन्यत्तया इक्र 








क्योकि स्वं विशेषणा सवक श्रपेक्षा नही होति, विक्षेप विन्तेष्य -माव भरतिनियत दभ्रा 

करता है । जो वि्धेपरा निस विकषेण्यमे कव सक्ता है वह्‌ वह लगाया जानाहैः तो 

दृष्ट श्रीर्‌ भवषिद्ध विदोषण तो प्रतिभादीकी भरषे्ा ह ।,वादीकौ भरवेक्षाते नही, क्योकि 
„ वादी तो भ्ये स्वकूपक्रा प्रतिपादन करने वालाहि। जोदहेतु बनायाजा रहा है उमे 
भो साष्य मिद्ध किया जा रहा है, उसके स्वरूण्का प्रतिपादक ह वादः । यदि बादी 
को भ्र्थके स्वदपका परिज्ञान नही हभ्रा, निको कि साघ्य-वनाया जा'रहा । तो वहं 
प्रतिपादक वन नहो सक्ता । समये फिर क्या वहु जव व्यद्धिका भी क्ष न -नही, 
साध्यका भी उपे निर्चय नही, तो दु्रेको षमकायेगा-कते ? तो वादी श्रुकरि भर्थंका 
प्रतिपा्कदहैजो षिद्ध कियिजा रहा है, रेको सममाते वालाटहै शप्र कारण वादी 
कै लिये श्रषिद्ध नही है साध्य, किन्तु प्रतिवादी के लिये भ्रमिद्ध है । क्योकि वेह प्रति- 
चादो प्रतिपाद्दै उस"समभायः जा रहा है 1 जि स्वम्न्पको समा नही है प्रतिवादी 
ने उथ स्वह्पको ममसोया तो जायगा उसकी प्रपेक्षा तो है मरिद विक्ेषण भ्रौर इध 
यह्‌ विशेषा है बादीकी भपेक्षा । चयोकि जो वादीको.दष्ट होमा बही साध्यदहै। भो 
तवको इष्ट है वही साध्य नही, जव दष्ट है स्वको तो.प्रुमानकी, जरूरत क्या रही 
ह? तो हयका तात्पर्यं यहहृभ्राकि जो इष्टे नेर भी प्रत्यल प्रादि प्रमाणासिं । 
नाचा तं जाय वही साच्यं हो सकता है, क्योकि देसे साध्यका ञान करामेम ही साधनं 
का साम्यं है । श्रव इस ही बात्तका समर्थन करते हए सूत्र कहते ह । " 
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१ पठ्चदध भ्रागः 





विरोधमे प्रतिवादो श्धतुभान किया तो प्रत्थिादंक श्नुमानमे घाघ्य प्रतिवादोकी, दृष्ट 
होया। जोगी वेक्ताहो वहं भगेते 'परधगमि वादौ है उदे-जो ६ है बह साध्य होता 
है) द्र शब्दका दी श्रथ शह क्रिजोद्न्छाप्रे श्राये जिसकी काह हो उखे.ध्ए कहते 
है।-तौ वह स्िडि इयां कि ६ भनवित धरसिद्ध ये ओ स्ाध्यक्ते तीन्‌ शिरेषश विये भ्‌ 
हि तनमे तती धादीकी शरे) है धरसि प्रतिदादौकी श्रपेक्षा प्रर भ्रवाधित एक 
त।मान्य कथनत ह वारीके नियमे वहे अ्रवाधित्‌ हो भ्रौर एतिवादी शी माना जयि 
किहं सरवाधित टै ठो वह प्रनुमान"यहो होत्ता ह । भ्रव साध्यके हेतुके पाथ जो व्याव 
हि प्रयोभ किर्या ष्जाना है तोत्र योर्म कानकी प्रवेक्षाते साध्य क्या होता उसका. भेद 
दिखनिके लिये सूत्र क्ति । " “~~~ स्न ~) 


7 ~ + ~ 1 ` » 
ताच्य चर्म क्ववित्तदिशिष्ठो वा धर्मी ।॥.-२५॥ 













प्रनुभान प्रयोगमे साष्यविदिष्टघर्मीकी साष्यता व व्थाप्तिमे केवलं 
गान्वधर्मकी साष्यताः शकि कही तो साध्य रसा प्राता. है-कि. जिषठको किसी 
प्राधारमे स्दिक्रिया न) राहि । प्रौर कों साध्य ठेसा भादा है कि जिनको किमी 
प्राधारमे सिद्ध नही किया जा रहा कन्तु उदके ही अस्तित्व नास्ित्वकी श्िदधि करना 
ह. प्रवया कोई ताष्यं रेता हन्ता है कि पक्ष श्रापार्स्ित साष्यका प्रयोभ किया अति 
ह । को सोभ्य एसा हत्त है कि पके निता प्रयोग फर दिया जग्ता ह। जरे कोई 
यह अनुमान वनय किं इण पेततमे प्रि टै धुर्षा हौनिरे, तो मर्भे केवल भ्रमि साध्य 
भरा, गर्वेत तो एक श्राधार्है प्रौर वह साध्ये न श्राये,किन्तु इष तरह भ्रनुमानं कोर 
बनाये फि यह्‌ पवत ररि वाला धूम वाला होने, तो भ्रन्निष्वाला पह जो साध्य 
किया गया है षह ध्मधर्मो दोनोफो मितताकर किया भया है 1 कु साध्य देचै होति कि 
जिसमे केषल हा श्रीरना की षिदधि की जाती दै । नैसे स्वन्न-है, क्णोफि उसमे कोई 
प्रमाण धाधक नही हि भ्यव गधेक सीप नही है, क्योकि उक्षमे वाधक प्रभारा ह) 
तो र्हा हैभ्रौरना पष्ठ इन गथा ¡ तच्च हि दसका कई प्राधारतो नहीक्टाजा 
रहा । गधेके सीग गहीह दृषतेना सिद्ध किया, है, इतका कोटे भ्राषाट तो नही 
वताया जा रहा । यो भनेक धकारे साध्य हुभ्रा करते ह । तो व्हा यहु जिज्ञासा होना 
स्वामाचिक दै कि साध्य दरवतः किस द्धे हुभां करना है उपीके उतरमे यह सूत 
षहा गधा है । कही उष व्वाद्निके कामे छाध्यमं होताहै परीरठमकच्र्मकिसाथही 
हेतुशी भ्यापि सम्भव है पर भरधोग कामे कभी साषनषूप धर्मसि युक्तं घर्मीं साध्य 
होता टै, षयो भ्रयोमके मभयमे जिति साघ्य कमं देनाया जा रहा है „उक्षे विद्िष्र 
निके करर धर्मी सिद्ध कितवा जना इष्टो रहा है इसलिए ध्याद्िकातलमे वो धमं ही 
साध्य होता है पर प्रयोग कलमे साष्ययुक्त र्भी पोष्य होता है । ` हा - श्तती भवि 
पोर अनिना चाहिये कि गुएप्रपोभक प्रमोयते भ्रयोयकालमे भी घतं ही साष्व होवा है 
ग्याहिके सम्बन्धमे तो साष्यधमं हो होता है 1 जते भ्रमि भौर घुमकी ज्णहि लमेमौ 


















१९२ 1 


तो केवणं धरम धायं लगेगी । न जत भि नही है वहा रहा पृशनही द । प्रचर 
हा गहं घवा दै वां वहा प्रमि चै! षष तरहाध्यके -साथ- हो हिषुह्णी ध्य. 
चतेमी "पावन पमयमे तो यह पूणं निषि वातं है बहा घाष्य वषिष्ठ धर्मी हाः 
न बनेगी परयोकि"यह ध्याति कृथी न बन प्रेमी, जहां धुवां होता है ब प्रमि (वाला 
पवेत होता ह । या जहाँ रभम वाला परवत नही : वहां धुवं ।मी "नही होता पवा 
भान तो नौ सकता कोई तो श्याद्धिके समये जहा कि श्रविनामाव दिव्या जा रहा 
है उत सभयं तो साध्य केवल धर्मं होता है । परन्तु जवर.कमो श्रयोगका. समय ३, कोर 
धटनां बतानेका मय ह वहाँ शाष्यधमं सहित चमी पाध्य होता है, गोकि वहां तिद 
तो यही करना है किये पदार्थं दस साध्यते युक्त ६ । भ्रव; पाच्यव्रशिष्रु र्मीह्नि दुमा 


नममीक्याहो सन्नाह उसको तमे कहते ह । “ 
पक्ष इति यावत्‌ ।॥ ३-२६॥१. 
4 # { ३ 
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पर्चदश-भगि ` 


होती है, किसी, श्रवुभोनभ प्रत्यक्ष भ्रौरद्िकल्य दोनोसे, होती है ॥ युदा बात्र-यहं रताथी 
गई है कि जो च्च छाष्य बलाया जा रही, वह साध्य कही कटी , तो मारे प्रसिद्ध 
ह । जख पवंततै-सग्नि & तो यहा पर्व॑त अमाण भ्ररिढ- है । प्रत्यक्षसे. मखो दिख रहा 
ह भ्रौर सर्वच है-अह अबे हमं चिद फरते.ह तो स्वं परत्यक प्रभाणसे, कर्य सिद़.है.। 
उथोके बरेमे"तो विद्ध कियो जा रहा-है (ते यहः विकल्प. विद्ध होता, है 1 जो प्रत्यत 
सिदध ही षर्मी हौ जाय देखा "एकान्त नही है ।-उक्ष.एकान्तका -निंराकृरणु करनेके ल्व 
सूत्रकहतेह! ("° ` ` “7 , + "णक "£ गीर रद 


९१ ॥* । € ~ २१ {- , १ ह त [ए 


, - , विकल्पसिद्ध. तस्मिन्‌ सतोत्रे ध्यै !। ३८२५ 1\. .... „ » “~ 


` विकल्पसिद्ध धर्ममि सत्ता{व भ्रं सत्तोकी साध्यत्ताः-भो विकल्पसिद्ध धर्मी 
हो उषम था छो घत्ता साध्यं ह या भ्रस्ता साध्य हैः विकल्पसिद्धकाभ्े पह है कि 
हमारे भ्रभिभायमे वह षिद्ध हैप्नौर दुसरे भर्भिप्रोयमे हम "उसे; जमाना चाहते ह 
उसका कोर पक्ष प्रकट नही है । जेषे-पवेततमे भ्रमति है य्ह पक्ष भजपसे ह, इस, तरह 
सर्ध्.ह एेमा भ्रनूमान करनेमे कों पक्ष प्रलगते वही है सो वहा विकसति हैः इमे 
सत्ताक्ाष्य है, या कोर कहे कि सर्व नहो हैः भनुमानं हेतु देकर तो पके लिए भसा 
साध्य है । तौ विक््पममिद्ध भी धीं हना करत। हे भ्रमणितिद्ध ही" नही 1 सो उसरी 
बारेमे उदाहरणा बतानेके.लिए सूत्र कदते ह । _ “ * ' >" भर 7 


त <= च > न 
» १ प 2 $ ॥ न ॐ 4 ९ 






































` `” भरस्ति सर्वेः नास्ति खस्विषाणभिति॥-द-२९ 1 - ; ; „ ; - 


1 


विकल्पसिद घर्मकि साध्यका उदाहरण ~ जो विकल्पते विंड है-- धिक- 
हप मायते-रेषा शब्द जन -जहां विवादे भौर चम्वाद चले रहा है" भ्रस्ति्वेकेबारेभे 
एषा विकल्पसिद्ध कोहं वमी हो उसमे णा ती पत्ताषाघ्य भिलेगां था भरघत्ापाघ्य 1 
जसे पनुभनि बना किं सर्वे है क्योकि इसमें बाधक प्रमाण प्रसम्मव दै," ठस्तमे बाधां 
देने वाला कोट प्रमाण ती. भाठा१-अ्ब षाघा-देने. वाला कोर प्रमाण नही भाता 
धह कंते सिद्ध हृभरा ? दूषय भ्रादमी बाता देनेका भरमाणा उपस्थित करे श्रौर उसमे 
फिर यह सिद्ध करे कि हत प्रमारीमेषेहसमे - बाधाः प्राती,? बाघरुके-लिये दिया 
धया यह्‌ प्रमाण दूषित 8 1 तो जो विकंठ्पसिद्ध है, सिसके भारेमे श्रस्तिष्व.भ्रोर. नात्ति 
स्वका सम्वाद विसम्वाद चलं रहा है,-उततमे तो सत्ता-ही साध्य. हो, सकती है..श्रथवा 
भ्रपत्ता ही, भ्न्य बात नहो 1 जसे पर्वैतमे भ्रमन: तो यहा भर्निःचस्तुषध्य है सा 
विकल्प सिध रं नही होता भयव घनुमोनं 'वनेया.फि गधेके स्ीग नही) ६, क्योकि उस 
भं बोधक प्रभाश मोदुदःहै 1 कयो मौजुद दै कि प्रत्वक्षये ही । नही, दिखाई देता 1. 'तो 
धदहां'जो दो अनुम बनाये गए ह 'उनते जो दौ वमी ~ धर्वज् ; भौर गधेके-षीम्‌ ! 
इन दोनोमि "या तो पत्ता वायं होया श्रत सोघ्य हो, इनं विकलोको दोडकर भ्यं 
प्रकार प्राध्यकी सिद नेहो होती, क्योकि दमे ` इन्धिय, व्यापारकां चव है स्वे है 

































धर््वदश भागं ,. ॥ १९५ 


तौ बहा पर साध्य घर्मे शुक्तं र्मी साध्य होता है । उभ्रय सिके मायने यष है कि 
पारत भी विद्ध हो.रहा ह प्रर उममे.मो कु विद्ध क्रिया.ज। रहा दै बह कभी 
्रत्यक्ष.अ्रादिक प्माशोषे सिद्ध नदी होता किन्तु विकल्यमे सिद्ध होता म है। तो जहां 
पक्ष प्रमाश-सिद्ध है । चाघ्य विकल्प सिद्ध है तो. उमय सिद्ध कहनात्ता है भरधवा 
न्य देश कालमे जो क्ष मिद्ध नही, व्तमानमे ही है वह. उभय्‌ भिदढहै भोर जहा 
साध्यका प्रमा सिदध -बन सकेगा प्रर पक्षतोहि दही, वह्‌ प्रमाण चिद्ध कंदर्लाता ह 
हतु दोनो स्थि्तियोमे साष्ययुक्त षर, ध्य होत्ता. ६ ~ - 








। न्क ना 
॥ ११ ६१३ 


4 ह 
भ्रसिनिपानय देश. परिणामी शब्द-इति यथां ॥ २३-२३१॥ ~ 7 ˆ, ^ 


५, 1 “ण्न + ” {५ प, 

- प्रमाणधिद्ध श्रीर.उभयसिद्ध साष्यके , हष्टानन - प्रमणिसिद्ध पक्षप्रे तो 
साधम वििष्ठ ष्पी खान्यहोता दहै भौर. हसी, प्रकार उगय ष्द्धमे भी -साष्यश्म 
विशि्च'षभां साय होता है, किन्तु विष ठपृसिदधमे सत्ता श्रयवा- श्रघक्ता साध्य _ होता 
ह । विकृतपमिद्धके सान्या उदाहरण बतलाते ह ।,प्रगाख सिदडका -उदाहरश बलात 
ह प्रमाण तिद्धश्ा उदाहरणं है -ैते पहु ण्वंत भरणि वाला है धूम, चला. होतेसे 
तो थह जंप्रावार है पर्वन -वह्‌ प्रत्यक्ष चिद्धदहै। तो यह रक्ष प्रमाण बिद्हो गया, 
जिका पक्ष प्रमारािद्ध हो उसमे साध्य विशिष्ठ धर्मीहोतादै। क्या. मिद्ध करना है 
यह्‌ भरणि शाला पत्रंत है यह सिद्ध करना, तो प्री प्रतिना ही ` घाघ्य बन जती 
है। उमय बिका हष्न्त & ~ शब्द परिणामा है तो यहा वड बहत कुद भोमि 
प्रमाणाध्दडवोदैही । सुनार देते है, भोर उपमे घाष्य शिद्धक्ियाजा रहा दे'परि. 
शाभित वह प्रा्लोसे नही दिखाई देता, वह्‌ मनसे समा जाता है । नो जिका साध्य 

नदरियगम्थ नहो है, प पक इन्द्रि गम्य है तो वहं उभयि बन, नाता है। 
प्रण्निमान यह पवत्‌ हैतो यही षमी पते कहा गया पवेत प्रत्यक्ष प्रमाणे ` विद्ध ह 
ना ङिन्तु दुपरे दृषन्तंमे शब्द परिणामी है । यहा प्र छन्ड केवन प्रत्यक्षत ही सिं 
नही, भरयवा परत्यक्षम ही तो उककी सिद्धि नही बन पाती, जन्तु प्रभावे मी, युक्तित 
भी सिद्धि. कर' पाते ह । तो जो पक्ष कुछ प्रत्यक्ष जसा. लगता हो उसकी सिद्धि कहू 
नात्म है । को बहतु टूरका, न्द दै बहृतं समम भूत काला छन्द है उमे तो अत्यक्त 
क प्रहृत्ति नही होत्री । केवल जन घन रहे ह उषी कालमे._घष्दक्ी प्रौर बहुत 
प्रतरित दूर देके दोग्दको पकड को रटृत्ति दृति हो परती है मानिक विकल्पके द्वारा हम 
विदेहे शोत्रके श्न्दशो भी कह सकते है जि व्हा मी जो लोग बोल रहे है वेश्वब्द परि. 
सामी. भरषव्रा राम रावण श्रादिकने चो शब्द बौ वे" घब भी परिणामी है तो 
उन शब्दमि विकृट्पकी कति हुई इघलिये वे. उभय चिद्ध कृदेलाते द । नो पल्ल कही तो 
त्यक्त सिद्ध हो पीर करी प्रत्यक्ष षिद्ध ने" हो, केवले युक्ति विकल्पसे ही जाना जाय 
छसे कहते ह उमयसिद्ध । 


कषन्दवत्‌ पर्वेतादि ममी पलोकी श्रधिद्रघताकी ककाकार दारा भाशका 























॥ ११ ॥ = 











१२६ 1 परीक्ामूर्वसूतपर्वधने 
«~ कर 


भकाकरार"कहुं रहा कि इस तरह तो जते कि कषन्वको विद्धक्रिया है "किह सारा 
भ्रस्यक्षते पिद नही हो रहा तो इती तरह पर्वत भी नारा -श्त्यक्षते विद कटाः १" 
भ्रनिनित्व. साध्यम जो णका बताया ह देक्तं पर्वेत वेमो पर्ययो कसे विट है वंथीकिः दश 
पवतम जो सगृ दित रहा है वहा तोप्ुम प्ररिन सिं करं नही पटे भयोकि वह तो 
त्यक्ष सिद्ध है.प्नौरं भ्रगिन वही भ्रगरहै तो जेते क्षो पर्व्कामाग प्रत्यक्ष वित्ते रहा 
तो अग्नि भी प्रत्यक्षे दिखेगी प्रीर प्रत्यक्षे देली'जाने वाली ' अग्निका धिद्ध 'करलेका 
श्रनुमानं क्या बर ) वहतो सिद पाधनष्हो वैटेगं । तो जो दद्यभाते भाग ^ उमे 
धगर भगिनि सतत्वं पिदढधे.कर रहे हो तो-भत्यक्षे वान्नित है। बहा भभ हैःही तिही | 
वहा यदिटहैभ्रमितो सिदध साधन दोष है । वहां दहेतरु ची नही श्रौरश्रतुमान प्रमाणा 
म ठीक नही । वह तो प्रत्यक्ष विददहैच्ौरजो भाग दिलदहीनहो साप ष्क्ष ता 
पमारसिदहै ही नही, तुम छाध्य वेया सिद्धे करोगे ¶वनि पर्वतक्ो ,ओी- भा दिक 
र्हा उमे तो भनुमान ऽयं है जो भाग प्रतयक्षपेदनही दिल" षहा - उषे; घाध्यकी 
चिद्धिकरोगेत्तोलो प्दहीं शरमाणा तिद नेहो; पर्ल ही प्रमिद नं रहीस्तो फिर भवर 


, 1 


परान सैसेलेवेगे?2 1 ~ ˆ ˆ 0 श~ „~ {-, 7, 


¢ ॥ र * ¢ 1 
































| रि नने । 
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भवयतची द्व्यको श्रयेक्षा पक्षकी सिद्धत्ताका समाधान उक्त शङ्का 
छत्तर देतह फ तुम्हारा यृ कथन खमीवीन नही £, कथोकि प्रववौ द्वयक) भवे्ा 
ते पर्वतो घाग्यवहारिक प्रत्यक्षे प्रधिद्ध माना ह शर्थाति पर्वते सारे मागे हमे दिखें 
दे९ा मतब्य.नही-ह, 4, एक भवयवी धामान्ध. एक पव॑त दिल या, हिस्सा दिल्ञ गया । 
कदं नही दीका १२ वह.प्रविद भ्रा) भौर देना युदि-श्रत्यन्त दुकादषठिसे तुम विचार 
करोगे तो कोई -भीर.मी पत्यक न-कृहनयिया । तुम्हे बड़ी दिली "तो घटीके भीतर 
कया भयव, षु पी वय), यह तोन दिला.) तो यहं मो गत्यल्‌ न्‌ . रहा. 1 यदि 
कहो कि श्वयो द्रव्यकोी. रवे साग्यवहारिक शतक्त है मानो षी. पिण्ड^ भ्रवयवी 
हमको दित गई जवः यह्‌ तरर नही कि._उमके जीरक मी भागं विच । एक्‌ जोन 3 
दिष्ठ भई बाहे कितने ही दिस्ठेमे दिली हो । वह माव्यवहारिक" प्रस्यज्न. होगा} तो 
भान लीजिये इसी.वरद यह पत्र जी प्रत्यल.दै । भवयवी द्रग्यकी भरेकना वहा भी यहं 
लरूरो त जनना. वाहये कि पवतक्ते एक एक पेडु-एकं एक ककड दिखने चाहिये 1 मोटे 
पते .वह्‌ एक पुरा परवत है वह्‌ ह़े दिख गया 1 उसका ही कोई अग्‌. दीशा तो पर्वत 
हो कहलाया दिष्ाते्े, भ्रन्यथा भ्र्यात्‌ एषी सूुक्म. टि देखतेकी बात करोगे. तो फिर 
कच भरत्यक्ष न हागा, क्योकि दम लोभाका- अत्यक्ष बाहरमे ओतरमे सव प्रारते 
अदा्थंका ताक्षातकार करनेमे खमयं. नही है, किन्तु.रेषा समध तो सर्वज्ञ भत्यक्ष &। 
सते भ्रवयवी द्रव्य प्रस्य विदित हो भया सामान्य प्रीरवे तो बेह्‌ सामान्य अर्यतत 
सिद्ध कहा जायगा, इसी भकारः प्रमाशषिद्धमे भरर विकत्प सिदे साध्य विशिष्ट 


धर्भी हौवा ह | $ » # "^ , ॐ 





| , ह । 
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व्याप्तौ तु साघ्य चमे एव्‌, ॥ ३-३२॥ = ^ ,. ~ 


उथाप्तिमे साध्यधर्मकी ही साध्यता - मसे कि प्रयोग कालमे पात्य रान्य 
धवे विषिषटषर्माहोनादहैयो व्यानि कालमे भी साध्य विचष्ट र्म क्यो ` नही ` सास्य 
हौ जहा ? भ्र्यात्‌ जे श्याद्धिके घमयमे देसी ्या्ठि बनाते है {जहाः जहां भ्रगिनि 
नदी हती वदां वहा धरम नही दो्ठा प्रीर जहा जहा धूम हहा वहा वहा प्रमिति होतो 
यों ्याष्नि एक खादिश्च घमं घमीकी लगति । वर्ह भवोग क्रारको तरह साध्य विनिष 
प्रमति साय कयो नही ष्यापचि लगाते । दष निज्ञापाङे इमाध्रमनमे यह सूत्रं फटा या 
ठै कि व्याद्विमिं साप्य घमं हौ होतता"दै। घर्मवाला सघ्य नही हाता; क्योकि प्रयोग 
फ लकी तरह यदि हम व्यानिति साघष्यधमं विशिष्ठ धर्माकि ` घ्य करने तमै "तो 
उक्षमे वड़ो भ्रापत्ति पती है । चटितिहीन होमा । जवे व्याधि वनां दी -जहाःजहा 
प्रणति वंन! पर्वत नही होता वहां चुका भी नही होता । तो यह च्ण ट्‌ जापो 
पथा मड भगह्‌ ? साष्य दिकित्र पर्मीक चाय सादनको व्यानि वही कत सक्ती । कमे 
नही चन पकती । उसके उत्तरे कहते है ।॥ . -- -; ~ ~ 


निषि ( 1 (१. न 


क । + ,। 












क्रन्यथा तदधटनात्‌ ॥ ३३३ ॥ 


घ्याप्तिमे साष्यघर्मविशिष्ट घर्मा साध्य बनानिपर व्याव्तका श्रषटनं 
साध्य दिक्िप्र षमी साथ साधनकी व्यानि यदि बना लाभे साधनसे पष्य विदि धमं 
पफौ तिद्ध किया जने लेना तो एमे दढ" भापरत्ति है । घटित ही सही होता है- फिर 
फटी बुलजनिदही न सकणे 1 साध्य दिक्िष्र घर्मङि साथ हेतुका प्रन्वय स्िदटनहीहै। 
नहा जरह धवा होता वहां वह प्रग्ति वाला व्वतं होना हि यह्वी हौ ण्यी 
गेया ? पूर्वतो रसोदेधरमे है, वहा पर्वत धरोदहै क्या ? प्रयवा। जते उभय तिदका 
पनुमान देते कि ब्द भतित्य है छतक हनेषे तो कथा इस तक्षन साघनकौ ग्पष्ठि 
धभनित्य शन्दके धाव लग जायगी कि हा जदा कृतक पनाह दहा बहा म्रनित्य शव्द 
रै यह प्याह नटी तपती । हृत्कपना तो घट षट भादिकमे भी है पर वहां- भतिं 
स्य दन्द पो नही मिद्धक्विजासकता॥ ˆ - 











, प्त प्रयोगकौं धनावर्यकता भ्रौर प्रनुचितताकरी सक्रा- भव यह धशिक्न- 
वादो काकार तका कर रहाट कि भरतो धर्मी एस परकारसे पक्षा लषणः करना 
युक्त न्द, प्रवाद्‌ यी प्रमिदहो वह धर्मी होतादहै माष्ण घर्मंका ध्ावारभूत प्रिद 
ते (भा करता है देता पक्तका लल करना सहो नही, है वर्यो सर्वेष, है प्रादिक 
धनुभान तयोगमे रक्षका पभरयोग ही भ्रपतम्मव है । केणोकि वदतो भर्थािति ह । स्वय 
सिद है 1 अर्थते ही बोतनेके माथ ही सिदुष होनेको कहनेमे पृनरक्त दोप होत्ता टै 
भोर फिर बक्षका प्रयोग करनेपर ची हेतु पभादिकके केहे दिना धाध्य तो भिद नहो 
होता देवु चरत .ही साण्यष्ठी निदिष हो बाती दलिए परक्षक्न प्रयोग करना ज्यं 
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है । इव शकाकारका ध्िपराय यह है कि किस भौ शनुभानवे ष्डका शरयोग भी कर 
दिया जपि पर वरहा; ;षर हेतु न .कहा,-जाय तो साष्ण मिद्ध ही जायसा 
कया ? तो अनुमाने सार्थकता तो हेतुकी है,षीर कही पक्त नदी {त्‌ र्हा, वहा हेतुक 
नोतनेते साघ्व, तिद्भ हो जाता है 1 पक्षके विवा भी साश्य॒ विदुष होठा हप्र, हैतुक 
चिना साध्य नही हो सफकता। जंदे यही सर्वज्ञ है वाधक प्रमाणत हीनिषे तो यहां 

५७ क्या बेतावा ' कु भी पक नहो । विकटम यिद्ध मान ररहे.ना।तुम । जः} पक्ष न 

हो प्रभाणा चिद्धन हो वहां साध्य सत्ता या भ्रमत्ता होता है तो यहा पक्षके विना गी 
कामे चले गयो पर कोई भी श्रनूमान पे ह कि देके विना चन .सके एता कोई श्रनु- 
मनिहोदही ही सकता । इमलिये तान्यकी सिद्धि केवल हदे होती है । ठड ;पलका 
प्रयोग करना व्यथं है, देसी भ्रााका पर उत्तरदेतेरहै।, ;, - ¬= ~ 4 














साध्यधभधिारसदेहापनोदाय गम्यमानस्यापि परक्षस्थ वचनम्‌ १1 र-०)' 


11 <^ {ह 
पक्षप्रयोगकी भरावेदयकताका वर्णन ~ साष्यशूप ध्मेके श्र!षादक), पृदेह 
भिटानैके लिये गम्यमनि भी पक्षल कथन किया अत्ता है । जवे साध्य भर्मं है म्रस्ति- 


स्व भ्रादिक, उसका आधार जहां पर पाया जाय उमे कहते ह स्य । तो जैने 
विकेत्य सिद्ध भ्रनुमाने कहा गवा किसवंहैतो कहर भीहि को.चिद्धकीमे 
श्ट -है तो वह भसित कहा मिद, कगरा जारा । सवनम हिदष, ल्या 1 
जां रहौ, था, सुव प्रादिकर्मे तिद किया जा शहा । तो पक्तौ बहा, जी भि 
मधा । सर्वज्ञ हे.बाधक भमा न होते तो यह्‌ यहे स्वषरूपतेन्व्ष विदित +नही^ हो 


दहा, यो नही हौ रहा कि सर्वज्ञ कों यहा प्रत्यक्ष दिष्ष नही है तेक्रिनि दृष किया 
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विकत्णेमेसे प्रथम विकहपका पिराकरण - जपे साघनधर्ममि स।धनघमं नमभाने 
कै (निये §. धर्मका उपसहार किया जात्ता है भ्र्थात्‌ उपनयका प्रयोग होता है उसी 
करार स्यम ध्ाधारका सदेह इर क रनेके लिए श्राषार बतानिके लिये पकका मी 
कथन क्रिा जाती है । प्रत्पथा ग्रह बनलावां कि पक्षकाप्रयोगक्थोन करना चाहिये, 
जिघ्र ्रावारमे साधूयका "पिद करना है उस भ्राधारका प्रयोग क्यो न करना चाहिये, 
क्या दसलिये न करना चाहिये क्रि पक्षका प्रयोग साघृयकी सिदिघिते बाधा ड्िता है 
प्रथवा इर्येनिए श्न करना वाहये कि उसका कोर प्रयोजन नही है। , तदो विकल्पो 
का सुभ्नामा यहद कि जैपे कहते किं पर्वतमे प्रमिति है धुषा होने से तो शङ्कार यह 
कह रहा 'है कि पवेतमे इतना शब्द न बोलना चः हये । तो पृद्धरहै किक्योन बोलना 
चाहिये ? क्या ' पर्वतमे" रेषा क हनेसे भ्रगिनिको गिद्ध करनेमे बाधा भ्रा जागी है। 
पर्थात्‌ 'पवंत्मे' भ्रगर कह देतो भ्रन्नि पिद्षन होप क्या, मी नौबत भ्र.ती है 
पयवा ' पचंतमे” कया इतना शब्द कहनेका कोई प्रयोजन नही है इसलिये यह्‌ पक्ष न 
कहना चाहिये तो इन दो ?िकत्पोमेसे पिला विकलय तो प्रयुक्त है श्यात्‌ पक्षका 
प्रयोग करनेसे पाघरकी सिदिविमे बावाभ्ाती दहै या वह साधचको तद्व करने हीन 
देगा, यह बात तो युक्त है क्योकि वारीके हारा जो श्रना पक्ष प्रस्तुत क्रिया गया 
ह उप पक्षमे साघूम सिदृष करना जो प्रयुक्त करिया गया है जिका कि स धृयक्ते साथ 
भरविनामावह्य नियम पाना जानां एेसा हतु मिल रहा है तो वहतो बाधन होगा! 
भ्रतिज्ञाक, प्रयोग बाघक नष होता वहिरू पक्ष भयोगसे साघूयक्षो भ्च्छी तरह सममन 
मे मदद भिलनी है ' जेते सर्वश्च दसा जो पक्ष सिद करर रहे हो उसमे तो भौर 
स्पघ्ता प्रातो है कि हम कया विद्व करर रहै ह? पक्षके बोलनेषे तो घर्टना स्य 
तममे भ्राती है 1 "पवंतमे' यह्‌ बोल देनैसे बान प्रकरणाकी ठीक तममे च्रागयी कि 
यदा कंवा सिदत करना वाहते हं ? पक्ष प्रथोग चिना तो घाधयकी निदिष व्यध्व 
ही सिदूष हो रही थी फिर श्रनुमान क्या बते ? पक्षके प्रयोग बिना प्रतिक्ञाके कह विना 
भगूमानकां सूप ही नही वन सकता । वह तो ग्याद्चिक्ा' विषय है, तककंज्ञानका विषय 
ठै कि पक्ष णोत चिना साधूयका माचूयसाघःसे सम्बन्ध वनानां इसे धह कहना भ्रयुक्त 
ह कि पक्षका प्रयोग करनेसे साधूथकी भिदे स्कावट हो नाती है । 


पक्षप्रयोगके भ्रनोचित्यकै द्वितीय विकल्पका खण्डन दघरा पक भी 
भयृक्त है भर्थात्‌ यह कहना कि पक्षक प्रयोग यो न करना चाहिये कि उसका प्रयोग 
करनेका कों प्रयोजन ही नही है ! यह विकरप कयो अयुक्त है? यो कि पक्षका प्रयोग 
करनेपर प्रतिपा दिष्यको घो बातत समभायी जा रही है वह ज्ञान विश्च श्रच्छी 
तरह सममे भ्राता है, यह्‌ भयोजन भीूद है भ्रीर "फिर पचे राग नल रही है भ्रीर 
धवा दिख रहा है कु भ्रगे घो बहा अनुपान करे कि देखो यहा कही प्राग जल रही 
है कयोकि धुवा उठ रहा है । प्रवे ' यही कही" पह तो भ्रा पलल श्रौर उपक प्रयोग 
करते ह, अन्यथा इसका फले क्या होगा कि फिर त्तो उक्त भरग्निसे बच करभौ तं 
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2.३० || परीक्षामूखसुत्रप्र चनं 


निकल सवेगा वहे शग बहकर भ्रयगी भ्रौर खुदो जला देगी । तो पक्षको कहुनेका 
प्रयोजन रहता ही है, उतम ज्ञान विद्ेष हृता है भौर किप्तमें साधय सिद श्यि ना 
रहा है? वहं तो पू प्रयोजन है ही सो प्रयोजनं होते१े पक्षक भ्रयोग करना बाधि । 
पक्षका श्रगरप्रयगनकरेतोजो कोई मद बुद्ध वाले लोग है उनकां प्राद्रगिक भ्र्थ 
काज्ञानहो दही न सकेगा | साधृयघर्मका प्राच,रन बाला जाय जसे '्र्वततमे हृते 
शब्द न वोकते जायं भ्रग्नि है धवा हेनिसे, इस्से कोर्ट वया सप्रफो भ्रौर उका प्रथो 
जने वेया निकले? स जो पुरुष पक्षक प्रयोग विना भी प्रक श्रथंको समः सक्ते है 
उभके प्रति पक्षका प्रयोगन करे तो यहु बन सक्ता है षयोकि प्रयोग करनेकी जो 
परिपाटी है कु वोलनेकी जो १रभ्परा है वहु प्रतिप पुर्पके प्रनुरोघमे होती 
जसे प्रतिपाद्य पृस्षटो, जिसको सममायाजा रहा हैवह्‌ जितस योग्यताका से स्स 
भ्रनूसार वचनोका प्रयोग हुभ्रा कस्ताहै। ॑ | 








गम्यमान होनेपर भो पक्षप्रयोगको श्रावहयकता गो प्रयोजन होने 
पक्षक्ता प्रयोग उच्तिही है) यद्यपि पक्षगम्यमनहि, प्रमा स्द्धि है, प्रन्यक्ष प्विद्ष 
है प्रधिद्धदहैतो भ) उप्तका प्रयोग रना युक्त ्र्प्था यमे गग्यमात भो पक्षा 
प्रयोग न किया उयतो शाल्तर भ्रादिक्मे मो प्रनिज्ञाका प्रयोग केसे बनेगः ? शाश्मे, 
नियत क्थामे गोष्ठमे "तिना" नही वहोजा्तीप्त्वतप्तान्ही है वयौक्ि पहा 
भगिनि है धुवा तनेति ण्ह दृक्ष है रस'सम होनेसे प्रादिक भनेक जगहे पक्षका प्रयो 
कियाही जताहै ।-यदिक्होकिदुर्रेवो केदरमिल्गे हृष्‌ शख्कार होते हतो 
उन्हें समभ ना है शिष्योको, सो शिप्योके समाने भ्राधीन उनकी बुद्धि हई है याने 
जिस प्रकार बृ शिष्य समः सकं उस्त 9५कारकी बृष्दुत्र हाखकारोको वनानो पडणी 
है इसलिये श लके भ्रादिने प्रतिज्ञानण प्रयोग करनासर्ह्है उव्योगीहै। तो कहते ह 
कि यही वातत बादमे दहै श्रनुपान्मेहैकिवहाभी नो दूमरेको ्रमयाजा रहा है 
वहू जिस प्रकार घमञ्लेउसहीभरकारतो बोलना प्डेगा। तो पम्फतके तिदे 
साचयके भ्राधारका बोलना भ्रावदयक है, इप्त कारणा गम्यमात पक्षकामी षथतकष्ना 
जरूरी है, क्योकि उसते ह साध्‌यधमके भवा रका सदेह दूर होता है भौर शिष्य सममः 
जाता है कि दम भनुमानमे पह बातं कटी गई है} 





को वा त्रिधा हेतुमूक्तवा समथयमानो न पक्षयति ॥ ३९ ॥ 


पक्षघर्मत्वादी हेतुप्रकार मानने वालोके मतमे पक्षप्रयोगकी भनिवायं 
सिद्धि-प्रकरण यह चल रहा है कि क्षणिकवादी यहु कह रहै ह कि भरनुमानके 
प्रयोगे पक्षे कह्नेशी कु जरूरत नटो है । जते भनुभान चना करता हैक पर्वतां 
प्रग्नि है धूम होनेषे तौ "पवममे" इनने शब्द पक्ष कहलाता दै । शक, कारका कहता ह 
करि पक्षको कनेक भ्रावरयकता ही नष्ठी है 1 केवल हिनुसे साधूयकी मिदिष दुश्रा करती 


िद्राग 


पञ्चदश भाय । १३१ 


हे । उमके प्रति कहा जा रहादैङ्िये क्षिकवादी हैतुको तीन प्रकारके मानते है, 
भ्रयवा गोहूप्य कहते द पञ्चवमत्व, सप्षमस्थ चिपक्षभ्यादृत्ति । हेतुक्षो तीन स्पोते 
मान {या जिषे पक्षभर्म॑त्वका श्रथ यह है कि पक्षमे साधनक्रा होना-। सपक्षसस्वका 
भ्र दहै मर्क्षतं साध्य सावनङा दोना, वि गक्षन्याच्त्तिका ध्रथयदहैकिनजोपक्ष नही उनमे 
साधय सएघनकान होना तो दतुके दपं जरूप्यमे पक्षकी बति मनी जा रहौ है परं 
प्रकट सपमे पक्षको नही स्वीकार करते | भ्रयवां उन्होने हैतुको भी तीन प्रकारका 
मना है । कार्ये, स्वमाव म्नो प्रनुगलन्धि । कोई हेतु कार्य्य है तो किमका कायं है, 
किममे कायं है यद्र समके विना तो कायंका स्वरूप नही जनि जाता। तो इसीकोही 
पल्ला स्वल्प मान तिधा, स्व्रमावल्प हिनु मलना | स्वमवि किषका, स्वमाव किमे ह 
केवल माने विना स्वरमावतो नही वनतातो गक्ष मानदही लिया। जहां भ्रनुपलञ्वि 
हेतु मानादहैन पाया जाय, कहा न पाया जाय यहत) षमस्षनाद्ीष्डेगा तोयो पक्ष 
मन जा रहा दहै पर एकं निपममे पक्षक प्रद्धीकरणा नही करते 1 इन क्षणिकवादियो 
ने कहा है किं दोष तीन प्रकानके होते है हेतुमे -भ्रमिद्ध, विरद, भरन शान्तिक ! जो 
हेतु सिद्ध नही है पक्ष्मे पायाहो न जाय उषे कहते हं भ्रसिदूव । जोदहेतु साध्ये 
विरुद्ध बनता हो उसे कहते है विर भ्रौर जो टेनृपक्षमे सी जाय सपक्षमे भी नाष 
विपक्षे मी जाय उस्र हतुका क्या महत्त्व है ? वही भरनैकान्तिक दोष है । तो इन तीन 
प्रकारके दोषोके वरणनमे भी पक्ष मान लिया । दोषके परिहारद्वारा जौ मी समर्थन 
फरेगे उसे पक्ष मौन लिया, पर यहा नियममे उसे श्रद्ख न्ह मान रहे। तो जैसे पक्ष 
का भरयोग क्रिये बिना पक्षक सपर्थनकरतेजारहैहै, रे क्षशिर्वादी तो हेतंको पणन 
चिना हेतुक समर्थन करते जवे हेनुको मौ भ्रण क्यो मानते हो ? यदि कहो किं सम. 
थ तो हो सकता मने बिना प्रौर समर्थन हए विना साव्यकी सिद्धि नही हो सकततो 
ठो यही चात यहा है, यहा भी पक्षक्रा समथन करना-भौर पक्षको कटुना भ्रावश्यक है, 
शद्धाकार कहता ै किं हैतुको यदि न कहोगे तो समर्थन किमका । उत्तर देते है श 
पक्षको मीन कहीगेतोहेतु कहाँ रहेगा, यह भीतो सर तही होता | यदि कटो कि 
जो प्रत्यक्षघिद्ध है, प्रतिक्ञाका श्रिषग्र है उसमे रह जायया हेतुतो यो प्र यक्षसिद्धहैतु 
भरादिकका मी समर्थन वा जायतो हस कारण जैने कि गम्यमान भी हेतुक्ता कथन 








"करना पडता है । प्रत्यक्षसे जाने हूयेको भी साधनका कथन करना पडता है! मदं 


वुद्धियोके सषमफनेके लिये इस हौ प्रकोर प्रतिज्ञा भी वचन मद बद्धिथोके समाने 
के लिए करना चाहिये । इषे जो साध्यका ज्ञान वाहते ह उन्हे जसे हैतुका बोलना 
भ्रावद्यक जच रहा है इसी प्रकर पक्षका बोलना भी भवद्यक समना चाहिये । 
यहा तक ही अनुमानके लात है | क्या ? प्रतिज्ञा श्रौर हेतु । पूर्वपेतो श्रा गया 
वहं पक्ष जरां घाध्य सम्मिलित है प्रौर इस ही विषयको कमो पक्ष तामसे भी कटु 
दिया जातादहै। तोदो ही श्रनुमानकेभ्रगदहै, उसको सूत्र ह्पमे क्ते है । 


एतदद्वयमेवानुमानाद्ख भूनोदाहूरणम्‌ । ३७! 


१३२) परोक्षापूलसूुचप्रव नन 


दाक्राकार दारा उदाहरणको भ्रचुमानका तृतीय भ्रङ्ख माननेका कथन 
परतिन्ञा भ्रौरदहेतु भ्रथवाकहो पक्त भ्रौरहैतुयेदोही प्रन गनकेभ्रग हैं । उदाहरण 
भ्रनुमानका भ्रवयव नही है । भरवयव वहु कहलाता है कि [जनके विना भ्रब्रयवी हन 
रहे । वेमे उदाहरण भादिक कुच कु उममे मदद देने है मद बुदिषयोको समने 
तिये लेकिन यह्‌ वोज करे कि यहूनरहैतो कया भ्रनुमण्न बन नही, सक्ता ? नो 
जिसके रटनेसे भअरनूुमान बन हीन सके, भ्रगतो वही कहलपवेगा ? -श्रन्य ठो फाल्तू 
मदद दें । इसपर शक्राकार कहता है कि वाह अनूमानके भ्रवयवेठो ५ ह -रक्ष, हतु 
टण्रान्त, उपमय श्रीर निगमन । दान्त श्रदिक मोततो प्रचुमानकेभ्रगहो सकते ई। 


फिर यह्‌ कटना कि केवल प्रतिन्नाप्रौर दहतु भ्र्वात्‌ पक्ष भ्रौर दहतु वही अनुष नके भ्रग 
है यह ठीक नही ह । देलिये -प्रनिज् हि एक प्मागम | श्रागमके मायने एक विधेय 
दाब्दं रचना । क्या कहना है उसकानामहैपभ्रत्तज्ञा। परवत प्रि वाना है यह निद 
करनादहैत)। इस वचनकानाम है प्रनिज्ञा) तो प्रतिज्ञा केद्ताया भ्रागम । भ्चागमकरे 
मायने यहाँ यह न समक्ना क कोई भगवत्‌ प्रणीत श्ालकहाजा रहा हो, किन्तु 
जो हन्द रचन है जिक्त छन्दको सुनकर भ्रववोध होत्ताहैउमकादी नाम भ्रागम दहै 
तो भतिज्ञाभ्रागभ दहै भ्रौरदहितु भ्रनुमानहै, क्योकि भ्रति किए हए प्रथंका हैतुमे ही 
परनुमान किया जाताहै। ताग कारणाम कायका उष्चार करक कहा-गयाहि करि षट्‌ 


हेतु हो भनुमान है । यहां यह्‌ बतना रहे दं कि भरनुमानके जो ५ भ्रवेयव कहुर्हेर्हैवे 
सव प्रभ।शारू्प हई भरप्रमाणनही हि । तमी १८ रहना कि पतो म्नागमदहै भ्रीर 
हेतु भ्रनुमान है भ्रौर उदाहरणा प्रत्यनहं । केयोकिजो भी उदारेरणा दिया लायगा 
वह वादी श्रौर प्रतिवादी दोनोमे सम्मत होते है 1 तत्र उटाहरणा काम देगा 1 पक्षम 
साघ्यं त) वादीक्ोहीद्ष्ठहि मगर उदाहरणा जो उका दिथां जायगा उसेवादीमभी 
मानता है भ्रौर प्रतिवादी मी 1 नव उदाहरणदहै। तो वादी भरिवा्दकी बुद्धिमे नो 
समान सूपसे रहे उदण्हरण वही हो तकता है । इसे पिद्धहूभ्रा कि उदाह शा प्रत्यक्ष ॐ 
है उपनय उपमान दै । उपमान परमार उसे कहते ह कि समे दुसरेसे सशता दी 
जाय । दषका मूख चन्द्रमाके समनहै । यह गाय रोभकरे सहश है, यहं ,सब उपमान 


कहलाता है तो उपनये क्या क्रिया गया कि टघ्रान्त विक्िष्रषर्मी प्ररं स,ध्य विक्षर 
घर्मा इन दोनोभे सदटशता बतप्यी गई है । जसे पवेत भ्रगिनि गलाद घूम होति है, जत 
रधोर्दवर । तो प्ररि वाले पर्वतक्री उप्रमादो गई दहै रसोर्ईधरसे | रसोई्वर मी भाग 
वाला है त्तो यहु पर्वत मी भ्रमि वाला है । पसो उपमा दैनेक्ते उपनय उपमान कष 
लाता है । उषनयमे केषा ्िवा जता भोर यह मी घ्रुमवालाहै यहउपनयहै। ता 
एखा कहनेमे दोनोक़्ी समानता श्रा गई 1 तो यह उपमान पमार दभ्रा रौर ` निगमन 
तो इन धव अवयवोका धक विषपखूप फल वता 1 है उसका नाम निगमन दहै। जसं 
हस कारश पवेत अ्रग्नि वाला है निगमनको वत्ति ममप्रहो अन्ती है तो इन से 
प्रमाणोके द्वायाजो निर्णंण क्रियाया दहै वहतो डीक ही होता है, भरमाणग्ुत है, इव 





पञ्चदल्न माग | १३३ 





तरह भनूमानके जां ५ अवयव वे साक्षात्‌ प्रमाणभूत है । एसे भ्रामाणिक भ्रवयवोका 
तुम कं निराकरणकरेहो 1 


उदाहूरणको भ्रनुमानका अरग माननेका निराकरण -शकाक्रौरने भनु- 
मानके अवयवक ५ भ्रवभ्व बतमेकेलिये कंषीयुक्तिदीदहैकिवे भ्रवथवस्वरष परमाण 
भूत है। प्रमाराभुरको मना कौन कर सक्तादटहै ? प्रतिह्नादहि आग । हेतु है अनुमान 
उदाहरण है प्रत्यक्ष, उप्रनय है उपमानं प्रौर निगमन ह सवका फल | तोये ५ भ्रव. 
५व सही है । तुभ उदाद्रणषो भनुमानका अरग बताना चाहते यहं बात भयुक्तहै एसी 
भ्र'शक्रा होनेार उत्तर दिया जा रहा ह कि उदाहरणा श्रनूमनकाश्नगनदी ह हस 
को भ्रगले सूत्रम वहग, पर प्रकृते यहक्हाजारहा है कि उदाहस्णा भनुपानका 
खात भवयव नही हं । छ म भनुमान करे, उदाहरण क्निाभी तो तमक भती दहै। 
प्रे प श्राग है, धृ्वां उठ र्हा है इतने ही समभ यया सबको, श्रत उत्तमे दशान्त 
देना यहे तो मह बुद्ध वालोके लिये दहै। यहे भरनूमनिकाभ्रगनन गा यदि उदाह- 
रणको शनूमानका श्रगहोकह रहे होता यह तो वत्तलावो कि उदाहरणा कित्र लिये 
दिय नाहा है, उदाहरण किस काममेभ्रतादहै! एेषठाकौनस्ताकामहै क्रि जिसका 
उदाहरणे चिना स्षष्ठीकरण न हो । कया इसलिये उदाहरण कहा जाता है कि 
हाक्षात्‌ साच्यका न्ञान हो जाय ? उदाहरण देनेते साक्षात्‌ घाध्यकरा श्वान ही जाय 
यह मण्व्य है? श्रथत्रा कया उदाहरणका यहु प्रयोजन है हेतु साघ्यके साथ भ्रविना।- 
माव रख रह्‌। है भर्थात्‌ साध्यके विना यहदहेतु नदी हो सकता । यह्‌ निशय करनिके 
लिये उदाहरण दिया जत्ताहै क्या " प्रथवा व्याद्निका स्मरण करानेके विये उदा- 
हरण ।दया नतादहै ये तोन विकल्प किय परए कि उदाहरणाकी श्रावक्यक्ता क्यो है 
भ्रीर उडाहरणसे भम क्था निकलना है । अब-इन तोन विकल्पोका निराकरण वृत्र 
क।र स्वय क्रमश्च सुत्रोमे कह रहेहै। 


त हि तत्षाध्यप्रति पत्त्यद्ध तत्र यथोक्तहेनोरेवं व्यापारात्‌ ॥ ३-३८ ॥ 


उदाह्‌ रणमे साध्यकीो प्रतिपत्तिके भ्रगपनेका अभाव पहिला विश्य 
थाक्रि उदाहरण साधटयक्ी ५ तिपत्तिके लिये दिया जाता है। तो कहते ह नि उदाहरण 
साध्य) प्रतिपत्तिका श्रग नही दहै | उदाहरण न दिया जायतो साष्यक्रा कानन हौ 
एेषा नही है । जसे व्हा भ्ररिनि है धुवं होनेते । भव इसके बाद यदि उदाहरण ,न 
दिया जाग तो कोई भटक नही है । समभ जायगा परब एतलिये उदाहरण भरनुमानका 
श्रद्ध नशो वन सकता } वर्हा तो लोपोते प्रविनाभावे वाते दैपुके कहनेते ही सव समभ 
लिथा भग्निके न। बुवा नही होता भौर धुवा यहो दिष्लारहा है तो प्रण्ने राप 
सव॒ ममम गया कि ्रग्नि होनी चाहिये । तो भ्रधिनामाव नियमस्य जोहिषु है, - जो 
साघ्यके विना नही हो सकृत।, अग्निके विना नही हो सक्ता तो उष धूमे कटने 


१३४ ) परीक्षाभरुखसूत्रप्रवचन 


भासे ही वहा भ्ररिनिका परिक्ञान लोगोने कर लिया तो माध्यक्री प्रनिप्तित्ाश्रमतो 
हतु ६ जि चीजको हम सिद्ध कर रहे ह उसके सिद्ध करनेका कारम तो भून हतु १ । 
हितु ही उसकी सिद्धि हो जायगी, वहा उदाहेरणकी जरूरत नही है । 


तदविनाभविनिश््चयाथं वा विपक्षे वाधकादिवे तिद्ध 1 ३६॥. ,. 


प्रविनामावके निदचयके लिए उदाहरण प्रयोगकी निनथफता ^ प्रर 
जो दूसरा विकल्प किया गया था कि उदाहरणा किम लिये दिया जारा । क्या माध्य 
के साथ हेतुका श्रविनामाग निदिचत हानेके लिचे उदाहरणा दिगा -हा 8” तो 
योभी नही है । साध्यके साथ प्रचिनाभाव वतानेदे लिय भो उदाहन्ण नही दिया 
जां रहा, ष्योकि उसका भरविनाभाव तो चिपक्षमे बाधक प्रमाएामे ही प्द्धिरो जाता 
है । भर्थात्‌ धुवा भौर श्रगनिकरां विपक्त है ठालाव । तालात्मेनश्ररन हैनयधुत्रा है 
तष्य जहान हो उसे विपल्ल कहते ह 1 तो वहा विपक्षमरे वाधक प्रपागा है) प्रत्यभ 
सिद्ध है, घूवा नही है, तो विषक्षमे वाधक भरमाणा प्राया, उसते साधके छाय हैतुक 
प्रविनाभाव निर्वारित हो जाताहि 1 वहा उदाहरगा कहनेकी कोई चरूरत नी | 
हते स्प हैकि भविनामावके नियमे उदाहरणा श्रनुभानका प्रग नही है) 
कोह कहते कि ्या्नि त्तो सपक्षमे मत्व वैतानेते तद्ध होतो है, यर्हाक्याकहाजा रहा 
था क्रि विषक्षर वाधक होनये, उदाहरण विपक्षमे साभ्य साधन न पये जानेसे प्रनु- 
पानकी सिद्धि ष्टो जाती है। पहा गकाकार कह रहा है कि नी, सपक्षे सत्य 
दिषवानिसे व्याप्ति सिद्ध होत्ती है । जपे हौ जहा धृवां होता है वहा वहां भ्रश्न होती 
है । जैत ररोर्इधर । तो रसोर्षर हशर) एरक्ष र उममे धूम प्रादिकका बताया गया 
सक्त तो वाश्च वने ना ? उत्तर देते ह कि यह व्यानि कही गलत्त भी हो सकती है । 
सपक्ष सत्त्वसे हेतुका भविनाभाव मान लेना यह कठं गलत भी हो सकता है । जंचे- 
एक भ्नुमान बनाया । देवदत्त क्रा वह लडका काला हि क्योकि देवदत्तका नका हीने 
च । भरन्य पुरोकी तरह । मानलो देवदत्तके ५ लढके ये जिनमेते चार तो ये काले 
नौर एक था गौरा । श्रव कोट यह अनुमान बनधे किजोगोरा धा उसके प्रति किं 
वह तो काला है क्योकि देवदत्तका पत्र होने, जसे वाकीके चार पुत्र । तो भ्रव देखो 
वपक्ष सत्त्व पाया गणा या नहीं ? देवदत्तका वेपुत्रभी है हेतु मिल गया भौर कलि 
मी है साघ्य मिल गया मयर यहं भ्रनुमान कंया सही ह ? यहु सही नही है क्योकि बह 
ठो गौर सो हेतु हेत्वाभास वन गया 1 ठो शपक्षप्त्व दिलने माचरमे व्याह्वि नह 
बनती किन्तु विपक्षमे हेतु साध्य न रहै उत्से व्याक्षि बनती है काकार कहूताहि कि 
घ।मसयसूपसे साध्यकी भित्ति होनेपर साधनक निवृत्ति यहा असम्भव है, क्योकि 
दूसरा जो गौर रेवदत्तका पुत्र है उसमे देवदत्तकी प्रता तो मौजूद है प्र साध्य 
निदत्त साधन नित्ति नष्टौ बन रही इसलिये व्यापि न होगी 1 तो चत्तरं देते कि 
यही तो हम कह रदे ह । सर्व॑रूपले हा साध्य न रहै वहा साधन मी न रहे एष 





पञ्चदका भाग ॥ १३५ 


त॑ नि््वप हो वही त्तौ भ्रविनाभाव दहै । उ्तीका नाम विषक्षमे बाधाप्रानादहै। तो 


' वि शक्षमे बाधक्त हेतु होनेने भ्रविनाभावका मी निश्चय होता है । उदाहरण 'देनेश्े दख 


' / 


कतरिनभावका निश्चय नही होता, इस कारण जौ दु्तरा विकस्पथा यने उदार 
इस।ल्ये [दये जाता है (क उससे तुका चाघ्यके साथ भरविनाभाव निदिचत हो जाय, 
मो बात युक्त नही है । प्रर भी देखिये | 


व्यक्तिरूप च निदकन सामान्येन तु व्याप्ति तत्रपि ,तद्धिप्रतिपत्ता- 


वनस्थान्‌ स्यात्‌ हष्टा^तरापेक्षणात्‌ः।॥४० ॥ 


1 


उदाहरणसषे श्रविनामावके भरतिहवयका विवरण श्रोर उदाहरणएकी 
धद्धतामे दोष- रोद्धूुकार >) यह्‌ कहना है किं भ्रनूमान प्रमाणामे उदाहरण देना 
जरूरी दै । उदाहरण ।दये बि र! हेतुमे साव्यके सष्य अविनासाव नदी जाना जातत 
लेन थह बातत श्रौर हो मिल शी है । उदाहरण हाता है व्यक्ति विशेषल्प भ्रौर 
व्यक्ति होती है सासान्यते । कोई दमो व्यष्वितोन ठर सकेगा कि जहां जहां धवा 
होत्ता है वहा बहा अम्ति घाल, परवत होता ठ्याश्चि घटित ही बही होती क्योकि 
वह्‌ विशशिष्ले लिया । इमीत्तरहु उदाहरसमभी जो दिया आयता वडभी विरशिप् 
होगा तो व्यक्तिरूपं हता है उदाहर ¶ उषसे भो च्यक्ति गही जमती कि जहा जहा धुषा 
हो वरहा वहा श्राय वाना रतोर्इघनष्टोततादहै। तो ग्यक्तिल्प होता हि - उदाहरण भौर 
सामान्यते की नतीदहैिष्या्चि । दूपरो वत बहूदकं उम उदाहरणम मी यदि विवेद 
हो व्यापिका तो उसके लिए दपर व्यक्ति बनेगी, उसके लिट फिर उदाहरण दिया 
जायगा, यो रिविन्द होगा । तो यो उदाहूरशकी परस्पर लग जायगी, भ्रनवस्था दाष 
हो जायगा । हघ्रान्तहूुत्रा करतादहै बहनो वादीको भो मन्यहो भ्रौर प्रतिवादीको 
भी । साघ्य वह होता है जो केवल चणष्दीङो मान्य हो प्रतिवादीको नही तमी तो प्रति. 
वादीको समरनेके लिए भन्‌मन बनाया जाता है, पर टण्रान्त बहु दिाजताहैजो 
वादीका भी मान्यदहै पभ्रौर प्रतिवादी मी मनने ।'जंवे भगिनिका साध्य विद्ध करनेते 
रसोरईवर श्रादि टद्रान्त विजत है। कहा कि जहा धुवा होत्रा है वहा भराय होतो है, 
जसे रसोर्हधर ! तो दूपरेने भी मानलियाकिहा वातं ठीकहै भौर कटने वलि मान 
ही रहे ये । तो उदाहरण होता है सवंसम्मत वहं होत्ता है ग्यक्तिरप ! तो वह्‌ व्क्ति- 
खूप उदाहरण साध्य भ्रौर हैतुके भ्रविलाभावके निश्चथके लिए केसे बन सक्तादहै? 
क्या यह प्रविनामाव वन जाताहै। जदा धुवा होता वहाभ्राग वाला रसोईघर है 
परतिनियते व्यक्तिपे किरी खाप्न जपहमे अा्धिका निश्चय नही शिया जा सकता व्याप्धि 
जव गनती है तो लालिस्न वम पर्कं साध बनतीहै। जो क्या हृभ्रो होतताहै बह 





| भ्रनित्य होता है जो भ्रनित्व नही होता है वह किग हुम" नही होत्ता! यहतो सामा- 


न्यसे व्यश्च बन आधगी पर जहा शब्दम भ्रत्य मिद्धकरद्हेहैकि शब्दे अनतित्यहै, 
विनाकीक् है, क्योकि किया हभ होनेसे तो वहा यहु व्याद्नि लगादेभ। कोई कि जो 
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किया हरा होता है वह भ्रनित्य छब्द होता है था इसके टष्टाननमे, चट परट.~+धादि 
दिया तो त्रया यह व्याघ्ठि लगा दी जायगी किणो क्रिया हृप्ना होता दै वहु अनित्य धः 
पट होता ह । खास व्यक्तिमे ग्याह्ठि नही चलत्ती । व्यापि चनतौ ह पामा्ह्पते | 
जिक्षका देक्ष नियतन हो, जिक्षका काल नियतन किया जाय, जनिमा श्राक्रार न्वित 
ने किया जाय, रेते सामन्ये प्रगरमेलबेढालेगेतो व्काघ्नि वनेगी भ्रन्यशा नद्री। 
विशेषके साथ व्याप्नि नही होतो, सामास्यके माय ग्याह्नि होती डे । यदि साग्रान्यतते 
न्धाष्ठिनहौ जाय तो भ्रन्य विचिष्टके साथ लगाई गई भ्याप्ि श्रन्य वििष्टमे कते 
साध्यको न्द्धिकरदे। व्याश्चित्तो यहु लगा र्वे रि जहा धवा होता वहा.भ्रागाला 
ग्घोरहैधर होता हि भ्रौर सिद्ध करं हम पवतम तोकंमे सद्वि करदेगे? यदि वहाभी 
टष्टास्तते भी उक्ष व्या्चिमे विवादहोजायतो फिर प्न्य दृष्टान्त देन डमगे) हणो 
प्रनवस्था दोष होत्रा है । इसमे यहं मान तेना चाहिये कि दहैतुका साध के माय श्वि 
नाभाव निवत कर्नेके लिए भी उदाहरण अरण सही वन सक्ता । उत्का निश्चध तो 
तकं प्रमाशा द्वारा होता है। इसलिये हितोय विकल मी ठीकनहोहै। 


तापि व्याप्ति स्मरणार्थं तथाविधहेतुभ्रयोगादेव तत्स्मृते ॥ ४१॥ 


व्याप््तिस्मरणके लिये भी उदाहुरणकी श्रनुमानागत्ताका श्रमवि~तोषषरा 
विकत्प था कि व्याध्चिके स्मरणके लिये उदाहरण भ्रण बनता है, पो भी चात नही, 
फयोकिं जिम हेतुकं साध्यके माथ प्रविनाभवे वना एते हैतुक कटने मत्रमे ही ग्या 
का स्मरणा हो जाता है । ष्यािके स्मररके लिये टश्रन्तोका देना युक्त नही दै वहतो 
हितम वुरर्ते सिद्ध शो जाता है । समाये जाने वालि हैतुक प्रयोगते ही जानि जति ह 
है कि यह साध्यके साथ प्रविनामाव रल्ते षाना दहन है) जो वादे विवादके स्थन होते 
ह उनमे विहार्नोका ही तौ अधिकौरह। वे जरौ.नरा सी बातोको सिद्ध करनेके लिये 
दषठान्त देते रहै तो यह तौ उनके समयका दुरुपयोग है भरर बुद्धिमानीका सूचक नही 
है भ्रौर लास कर भ्नुमान जैमा प्रमा उपस्थित करनेमे उदाहरणा दे तो उनको वह ¢ 
विद्रा भी नही ह । यह क्ट किष्यको समानेका प्रसग नही है) वह तो वाद 
विवादका प्रसग है तो वादे उदाहरण भ्रग नही वन सकती है 1 इसी भकार तीसरा 
जो विकल किया गया था कि ग्याद्निके स्मरणके लिये उदेहरण दिया जाता है 1 वह 
भी ठीक नहीं है । तो उदाहरण प्रयोजन रहित हो गया । उदाहरराका कोई प्रयोननं 
नही रहम । तब प्नुमानकरे भग केवल दो ही बिद हृये-प्रत्न्ना प्रीर हतु । 


तत्परमभिधीयमान साध्यधर्मिणि साध्यसाधने गन्वेहयति ॥ ४२॥ 


केवल भ्र्भिघीयमान उदाहरणसे साध्यधर्मीमि साध्यप्ाधनका सन्देहं 
प्रकरणा यह चल रहा चा कि दाकाकारका मत्य ह क्र पक्षका प्रयोग करना व्यं है । 
पलं कोर भ्नुमान भ्रग नही है । उसके उत्तरे तो परभी प्रकरण निकल चुका द। 
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मके सिल्सिलेमे शकाकार भ्रव -पह,कह सहा, कि, उदाहरण , मी -श्तुमानका 
एक खाप प्रौरः-धल्यन्त श्रवश्यक्र. भ्रग, है इसलिये ,्रनुमानके प्रयोगमे उदाह- 
रणको श्रवश्य कहन. चाहिये,। इसके उत्त मे कार्फ विवेचना चनुी.।. भौर यह, षिद्ध 
- किथार्कि उदाहनग्गा प्रनुमानक्मश्रगनो है | नतो .उदाहर्ण स ध्यकते ज्ञानका प्रभूख 
प्रण है भौर.न उदाहरण -देतुके प्ाश्यरके साय श्रुविनाभाव्‌ निश्चय करनेके लिये भगतं 
्, प्नौर न ष्य पके स्मरणके लिये उदाहर रको कहा -जाता . दै, इ्लिये चउदाहुरए 
-प्रनूमानका श्जग नही हो सकत! । भ्रव, इस सूत्रम यह कहु दहे ह कि चदाहरण श्रचुभान 
 -काञ्रगतो है नहो, नलिक केवल ;उदण्हरण ही.कहा जाय-तो साध्य .विशिष्ठ- घमीमि 
धाध्य छोर माघनका "देह श्रौर हो नृन्वादै-\ जसे कृच ध्रचुमान बोलकर ट उदाहं 
"रण दे-दे-तो उदृाहरएके मुननेसे प्री साच्य.गौर प्रा्ठनकेनबारेमे खुलासा ती, हो 
पाया -यो वातत वे-एा; वन, जात। है । प्र खिर दके निष्कषमे, बात क्या श्राती. है भौर 
कटा साध्य साघनको -सिद्‌क्रना है, कोहं पू कि यह.सदेह्कंषे हो सकता हैतो 
-उप्नक्रे उत्तरमे-सूत्र कहते ह ॥ 5 1 


। ^ वि, निन ५४ हवै श म ५ द 
१ 11 1 # * (“ह 1 


कनोऽम्यथो्पनधनिगमनै 1 ४३॥ ` ` † ‡ 1); “ ("४ 
~ "7? ~~“ ~ - 


५,८, ` केवल 'उदाहरणसे घाघ्य साधनमे- सदेह होनेका युक्तिपूनक, .समथन- 
केवल कह(गथा उदाहरण प्ाध्यर विशिष्रु चर्ममि साध्य साधनको-सदिरध कर; देता,.६ै 
यदि ेसे सदेहका भ्रवसतर न श्राता होत्ताःतो फिर उपनय ` भ्रौर उनिगमनङे- कनेक 
प्रावदथक्ता ही दया थी ? श्रनुमानको सम्षानेके लिये पूरा रूप यह बनाया गया रहै 
जसे कि इस पतसे भरग्नि है धूम होनेसे 1 जर्ही जहा धूमहोतादहि बहा वहा श्रनि 
रीती ह जसे रसोर्धरं ) जहानि चही'होती वहा घूम नही होता है" जैसे तालावं 
रीर, इस पूर्वतमे धूम है हम कारणु-पर्ृतुमे श्रन्नि 'होनीषही ' चाहिये, ।. स प्रयोगमे 
जो इतना, भ्र ह-कि श्रौर, इस पर्वतम धूम है, यह;तो. उपनयका भ्रशहै दस्र कारण 
पवंतमे-श्रनिति होनी ही चाहिये यह निगमनका भदा है । तो उदाहगण.- प्रयोगके वादं 
ड) यदि समस्या, पूर्णं सुलभः, गई होती. घमाधान.पूरा हो “चका होता. तो. उपनय भरौ 
निगमन कहुनैक्ी-कथा -जष़् रत थ। ? उपनय भ्रौर तिगमत्तका प्रयोग यह सिद्ध करता 
है-कि-ग्रमी साध्यकरी पिद्धिमे-करद्ठं कमजोरी -है 1 उस कमजोरीको टालनेके लिए उपु- 
नय ओर निगमनका प्रयोग-क्रिया शया है ,इसते यह तिद्ध है कि टाः अ्रनुमानक। 
श्रय नुही हो सकता है + श्रत्‌ रकाकारु भहता है किं हष्टान्त , श्रनुमानका नग. नही 
होता तो नं सही पृद्‌ःउपृनय भौर निगमत्त तो घनुमानके प्रग होगे ही, क्योक्रि भ्राखिद्ध 
पीला तो देना. ही पडेगा ।दतके उत्तरमे कहते है ¬~ , . 








¬ क | | 


ते च ते तदभे साध्यधर्मिणि हितुसाध्ययोर्वचनदेवाऽसश्चयात्‌"] ४४ ॥- 


{ दु "१ न्क 


- उपनय श्रौर'निगसत्तमे भी श्रचुमानाद्धका, भ्रमाव - उपतुम प्रौर निप्र 


१३०८ परीक्षमुखसूत्रभ्रव्न 





मन भ्रनुमानञ श्रग नही है, क्योकि साध्यविकिष्ठधर्मीिं हेतु भ्रौर भाष्य दोनोकि ककि 
मात्रसे हेतु भौर साध्ये ज्ञानम घक्षय नही रहता द भर्थात्‌ उपनयका प्रयोजन क्या 
या ? यहु तिद्धकर देना कि ईस पर्वतम भीधुमदहै प्रथा दस पर्वतमे साबनदहैतो 
 पक्षमे साधन दह, वह तो पक्ष्म साधन तनि हीमिद दहो जताहै प्नौर निगमनका 
भरयोजन यह है ज्जि पक्षमे सान्यको बतारे । जसे यह कटा गया हि इष प्वनमे भी 
रग्नि दतो पके साथ्यको निद्ध करने प्रयोजन है निगमनकासो जब पक्ष पध 
कौ कयत्‌ फर दिग शुरू हीता दते ही पाध्यको विद्धि होजानीहै। जो बुद्धिमान 
लोग हवे भरतिज्ञाभ्रौर देतु इने दोनोङे कहने मत्रयेही भरनुमान्मे साभ्यकी निदि ॥ 
सम तेते है पर्वत भमन वाला है धुवाँ होनेते दना नहर रत्ये दृशान होता 
है । भ्रण वही कहलावां है जिसङे प्रयोग चिना किमीभी प्रकी पिदिनदहौ। तां 
एसे केवन दो होभ्रग ह परतिज्ञा भ्रौरहेवु जिनके क्हेबिग भ्रमन नही अनता। 
नसे सिफ इतना ही कई कटदे - धुम ह"नस, तो कंथा कुद भरनुमणन बना ? या का 
नना भी कट दे कि श्व परनि वाला तोक्या य्ह कोई भ्रनूमानकी चकन है? 
परनुमानके प्रयोगमे प्र जापर हतु हन दोहा बोलना भरावद्यकदै। भ्रव येदोही 
प्रग भ्रनुमानके कहे चा मक्ते है । उदाहरण, उपन >, निगणन ये तीन भनु निके भगं 
नही ह। तोष्टपप्रकरदोभ्रग मिद्ध हए -ष्रतिज्ञाश्रौर दतु । दतना दिद होनेषर 
भरी यदि यहष््ठकरतेष्ो किटषन्त भादिकं तो प्रमुपानके अवयवह ही 1 भ्रथत्रा 
दषएान्त उपनय भौर निगमन इने तीनका भ्य.यदही ता हेतुख्प दै, तो उसके उत्तरम 


कहते है । 
मम्थेन वा वर हेतुखू्पमनुमानावयवो वास्तु साध्ये तदुपयोगात्‌ ।३-४५ । 


ञ्ननुमानके भ्रवयव वनानेके श्राग्रहमे एक समर्थन इतना मब रूर 
निष्ठार होनेरर मौ यदि हष्रान्त उपनय हन नीनको भ्रनुमानके अवयव बनानेका ही 
भाद्र है तच तो किर धीधी बात कि एक समर्धनही मनतो। वही स्प हुमा, 
धरनूमानका भवयव हमरा कंयोक्रि साध्यके सिट करनेमे समर्थनका उपयोग हो रह्‌ है । 
पर्थार्‌ हेतु माध्यक्नो सिद्ध करे एेरे प्रयत्ने लिये षवान्त उदाहरण उपनय सथ कुर 
चोन बोलकर्‌ क्था किथा यया है ? एक समथनमे भो जिख विस प्रा्चयका भ्राक्चय 
क्वा भयाहिवे वे सव तुम्हारे हितुरूर बन रहे है । उग्नव कया चोद 7 क्षमे हेतु 
धा वरहराना निशमन कया चीज है ? पक्षम ाध्यको दहराना 1 भौर, हैतुक परयोगमे 
भरी क्या श्रिया जति ? प्म हनुका दुदृराना । निगमन कथा चीज है ' पक्षम धाघ्य 
को दृहगना । भ्रौर, हेतु प्रयोगे मी कया करिणा जाता † परमे हितुहा बतनाना । 
तो यह खरा हेनुरूय ही हमा । चनुमानमे भौर क्ण, शिया जाठा .? परक्षमे साष्यका 
बतलाना ! यदी भनुमानका वयव कष लीजिये । समर्थने हैतुको भ्रविद्ध विश्द्ष 
अनेकान्तिक दोदका निराकरण करके अपने साध्यके धाय भरविनभोवका कथन किप 
































#॥ _ | 





पर्चदक्च चव 





जाताहै। तो फिर भाध्यके परति हेतु साधक धन जाय इत का्थमे समर्थनका ही उप- 








परान है, जिनकी प्रज्ञा पूणं निष्पन्न हि रसे पृष्षोको जो टषटान्त उपनय, निगमन 
' कहना भ्रन्धंक रहा श्राया क्योकि याद विदधान पुरुषने साध्य विशिष्ठ तर्ममे देतु भीर 
ध्य बता दिया इतने ही भात्रसे उनको परंलथ नही रहत प्रौग वे माध्यको सिद्ध कर 
रेते ह उन्हे परथंका परिश्ान हो जाता है । लेकिन जिनकी वृद्धि निष्पन्न नही है, 
भ्रव्यतन्त पुरुष है चल है उनको समकनिके लिये तो टृष्ान्त उपनय श्रौर तिपमन 
कहना ही पडेणा । उनके प्रतितोप्रनर्धकनही हि ता, टृष्ठास्त उपनय निगमनका 


बोल्‌ , इसके सूतते कहते ह ! | 
वालन्ृत्पचतयर्थ तस्रयोपगमे शास्तरएवासौ न वादेऽनुपयोयात्‌ 1 ३-४६ । 














दशे प्रौर भ्रन्युत्पन्नके लिए दष्टान्त - उपनय भ्रौर निगमन इन तीनक्षी 
मान देनैवरथी कहा जा सकता है कि ये लासोतेही उपयोगी ह । भर्थात्‌ किष्योकेो 
धप्ानेके लिये जो क्षा लिखे जति ह उन हश्रान्त, उपनय निगमनका प्रयोग किया 
ज सकता ह वथा कलाग्रीके विद्याधथियोको सभकानेके लिये जो भध्यार्पाने बलता है, 
पाई चलती है उव मीकेण्र भी हष्ठान्तं उपतय न्नौर निगमने इनका प्रयोभ उपथोभी 
हो उका है, परन्तु वादं निवादके प्रसगमे क्षाखा्थेके सपय इन तीतका प्रयोग नही 
है । इसका कारणा पह है कि वाद विवादके समय कोई शिष्य गृरूका नाता नही 
रहता कि कई पडा रहा है भोर दुरे शिष्य समभ रहै है, क्योकि जिनकी प्रज्ञा 
निष्पन्न ह उनका ही बादमे भ्रधिकार दै, घ लाथ करमेमे भधिकारहि। जो अदे विदधान 
ह, भरनेक शालोरे परगामी है, युक्तियकि प्रेमी तो रसै विदानोके साथ वाद विवादं 
होनेके श्रकररमे हष्ठान्ते, उपनय, निगमने श्रन्थक ह क्योकि उन विद्ानोको तो 


प्रतिज्ञा रौर हतु धनि पक्षम हतु भरर घध्यका बतादेना इतना ही भात्र पयार होता 
ह । लाम जो उशहरश भरादिक दिये जोति हि उसमे उक घमय जो प्रतिपाद्य सामने 


ह, शिष्य सामने है, उम्हे लिस प्रकारसे समक्ताया जाना वाहये उक्षकर योगे ही तौ 
छमाया जायगा । लालकलिसे पर्वा श्रष्यापन कालमे रिष्योको एक कोमत रीहि 
ति समाया जायगा, विवरण बताया जायगा । किन्तु वादविवादके सभय उन विदटा- 
नोक एक सक्षिष्ठ वाक्यको बोलकर ही बताया जायगा भरर उसमे ही विदरवाकी 
छाप रहती है । ज दु भी व्याषयान किया जाता है, जिसके लिये किया जा रहा है 


उके भ्रनुरोधसे उसके श्रनुरूप किया जाता दै एैसा-खमी लोप भानति ह । - तव इष 
पकार अन प्रन्तत्रे यह सौ नद्ध कर.दिया गथा कि यचि अनुमानकेश्रगदे ही है - 














































१४० ] ` परीश्नागतसृत्रप्रयचन 


"ऋ @ 6 


प्रतिभेभ्रोर तु किन्तु शिष्योको समकर नेके लिये प्रनुमनिःप्रयोगङे भवरसरपर, उद. 
हरण उपनय भ्रौर निगमनका मी प्रयौग किया ज भक्ता है । श्रविव्पौकोममर्षनि 
के लिये हन्त उपनय प्रौर निगमेनका जौ प्रयोग करने वतादिय। हैःउनैकाः स्वप ५ 
कहा जाय॑ । उनमे पसे प्रथम हटान्तक्रा स्व ररी शरक मेद वत्त्ताति है" 


, 1 १ १५ “व= 7 ५ क द च्छ शोः न कच ज" + री, 


४ ॥ ¢ 


` 1 -दृष्टःन्तो द घाऽ वयन्प्तिरेकमेदात्‌ ॥ 9७} ~; । “~ ~ 


| । च | 


` -दण्टात्त्के भर्थं भ्रौीर हष्टान्तके प्रकार --दटण्टानन दौ प्रकारा ६ - प्ययं 
भरौर ग्यनिरेक टण्टान्त, इस भूर 4 दध्रान्तका स्वल्प स्यध्र नदो चतय गपथाङकन्नु भे 
के कटनेते ही हान्तका स्वरूप कुठ कृद विहित ष्टो दरी जान है । टतरान्त "दौ ' 7१६ 
होते .दै-एक.भ्रन्वय टएन्त भ्रौर दूरा व्यतिरेक दत्र्त। तो इमवे यह जिडदहो र्यः 
किं भ्रत्वय न्याप करके जो हष्टान्तं बताय। जाय वः भ्र.वय 'दटष्डाननं है। व्यतिरेक 
श्यामि करके जां रष्टान्नं बताया जाय वहं व्यतिरक दृष्टान्त है । हष्डान्तं शग 
दाष्दथं कथा है , हममेदो सन्द .ह एष्टौ रपर" त-। श्रत मायते ह धर्म, जपे. भरते 
कृन्त । भरनेक है भन्त मायने धम, जिनके । श्रत शब्दराभतं धमं होता हि भ्रौर श्य 
प्रकरेणमे धम है दा, पाघ्य प्रौर तानः तो दिखाया गथा है माध्य -तोत्चन हप वर्मं 

[विर 'ठसे कहते ह दृष्टान्त । ठष्ट ` प्रत यत्र घ हष्टतननः । -प्रज्र ठमङ्ीःष्याङ््रा यह 
समर लीजिये फि विवि भोरानिपेवद्परते वादो भरीर प्रतिवादियोके" हारा निपिवण्द ` 
पतै जाना-गया सोध्य पावने धमं जहां मिते ,उ3 ठष्टान्त कहते -है 1 इपर टण्टान्त,. 
को प्िचेषतेय। समभनेके लिये भ्रगि -दो सुभ › -्वसूप"वतायेभे उसमे. यह्‌ स्पष्ट हो.- 


कि बिलः कषये चे छ ह = चोः हि कृ | | ॥ 
१? ¶ ¢ (1 


कि + । + 1, + भणन्ो 
नायमा 1८१1 ११ १ ॥ >? ॥ र ` ४० > “59 ३ ट १, ५ 


र्न च न्न + 
¢ ज्म | 9 ॥ } ये न । ~ ष्णुं कठं अकः = शं + वकी कनो केन्र तै 3 


~ ~ साध्यन्यराप्त साधन यत्र प्रदश्यते . .सोऽ्वयहष्टान्त ।\ ४८ ॥ 





न्‌ ॥ 


॥ 1 
॥॥ 
1 


| 
। 


" ` ््न्वय हष्टान्तंकां स्वरूपः धध्यिसे गपा साधन अहं दिलाया जाती है 
वह्‌ भरन्वय ष्टान्त है 1 जण प्रञिनि-साभ्यविःव्याप् घुम जहा विनाया ग्या है जने 
रौरवः प्रादिक, वह भ्रन्वय हृष्टन्तं ३ । जहां जटा घुशं होताहैं वहाँ ' व्ही धि 
हही है । जे रोर ¡ तो य भवय ठथाद्िपुव ज रष्टान्तं दिया गयी है इस भ्रन्वय 
उ हिक कहनेके दो रूप होते है - एक तो यो कहना कि जहां जह धवो होत्ता है वहां 
वहाँ अग्निहो) है दूसरे"इस प्रकारे कहना कि भ्रगिङे दोनेपर ही धूवां होता है। 
ये दौनो भष्वप व्थर््ि चतानिके ठग है| भ्रन्वयं ग्पाप्पि पवक जो हिष्टान्त कर्टाजाता है 
उवे भ्रन्वय दृष्टन्तं कहते है ।>सोध्य साधनक भ्न्वथ बता दिया प्रथति -सैपधनं ग्साध्य 
के पी पचे चलता है जो "रीषि चके" भ्रतुल्प कंटै उपे कहते है प्रन्वय-†- लव दतोक 


ब कि ऋ 


र प्रन्वयं क ते "यह्‌ कहा नाता दै'तो उष चचन्वयका अथं यह हैःकि जो भ्रधके भनु-, 
कूल ' चले रौर जितत भरकर शण्दोको -रलकर बोलना इतका" निं अर्न्वेयहै"{ [यह है" 


अनूमानकां भरकर शी भ्रन्वथकः पर्थं यह्‌ होगा कि साध्यके भनुर्व "साधनं चलेयत्‌ः : 


। # 





| + 


पञ्चद्रल भ्रा, ^ - [1१४१ . 


पा६।३ 'दरनेषर"ही चौषनका रहना-चने उपे कहते. है. ्यःव्यराधिः देसी जयादि दिता 
कर जं) हशर दिया जाता, हैःउप्ते प्ररश्र दष्टान्त-कृहते है, {1 ष्ट, ^ -, 


मि कि | ॥: 


 . साव्यभावे साघ्नदरतिरेको य॒त्र क्यतु" स व्यतिरेक ^). »०, 


स्ट. ५ ३९९ ॥ क २ 
~ ५६ 0 ˆ^ { ^~ {{ 5 कन्द, {` १7 इ ~न 

: ठयतिरेकहटष्टान्तकाः स्वशूप --छाध्यके भयाव्रमेः{माघनका  प्नप्ाव -ज९..- , 
बताता जाना, है उसे व्यतिरेक रष्टान्त कहते है-। न्त्तिरेक व्ा्निमे"; भ्रात्रु ,होत्नेपर 
प्रभाव बत्ता्थाःजाता है १,मान्पकेः भ्रमाव होनेषर्‌ सराघ्तनका प्रप्राव्राहोनां यह्‌ प्र्निरेक 
गयद्नि है । ग्यपिरक "पराश एका मजवूत-व्यापि है 1*-साष्यके बिना.सावन -नही हो 
सकत! है:1 फिर साधन भिकः वह्‌ तो नियमे -साण्यको ,.सिद्‌न करेगा । उदहरणमे 
जेषे"कह्‌। गया “करि जहा जह भ्रगिनि तंही होगी है वहा वहा चुर्वा मरी नही; होताः जवे, 
तालाब । श्रसिि है सान्य धुर्वी है सधन । साघ्पुकेः्रभा्वंमे {साघनका, श्र प्रात्र दिश्लाया- 
¶या है इष तालाब-टण्टान्तमे । यह्‌ व्यतिरेक "हण्डान्त हो गया ।-यो ये दृष्टान्त बच्चो , 
को सपभानेके लिए उपयोगी होते ह ॥ सोग्यह दृष्टान्त दो गमे ब्रताया जाता है~ 

भ्रन्वप टष्ट न्ते गमे श्रौर व्यत्तिरेक टण्टान्तके रूपमे । इत प्रकार रष्टान्तक्ा वणान 
करके उपनयक्रा वणन करगे | ^ ~ ४ । ^ न 


ह $ 


हेतीखूपसंहार उपनय -1 इ-५० 1 ˆ } -- ; ˆ, 


नो 
त्र (भि +! 
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* उथनयका स्वहू्प~--पाथ्यरके श्रविनामावी पते - सहित साध्य ,विश्िष्र--धर्मी 
मे लिपके(्ारा हेतु दिघाया.जाय-उपे !उपनय कृते {ह ।-तो {पक्षे हिनूके पून ,- दे त्रे 
कोःउपनय कषटूते है । हैतुको पक्षे प्रनुभान प्रपोगमे दि वाया-ही गया, धा- श्नौर नवह. 
भ्रनुमानका अरणी है ("दाःभरग चताये गये ई प्रतिन्ञ। भौर हेतु- । प्रतिज्नामे भाता 
है पक्ष भ्रौर पाष्य,तो हेतु प्रक्षते दिषवायार्ह्‌) ग्याथा। भ्रव उसे प्रर विशरण कर 
के पक्षक्री 'वयुत्पतु क लिये कष।ख ,निवदढके रूपमे पृमङतनिके निये-जो भ्रौर कचं चिव- 
रण करिया ग्या है.। जसे प्रतिज्ञा भौर हेतुके.कहनेके वादनव्याद्निःक्=.कर हघ्रान्त देते | 
है जिसका कि वरान भ्रमी प्रमी हो चुका है । उसके वाद किर हैतुको "पक्षपे,- दहना 
इते कहते ह उपनय । जसे कि पिले भी प्रकेत किया गया था कि टष्रन्त प्रनूमानका 
प्रग नही है क्योकि ठष्टान्तके कहनेपटर तो कमी कमी-सदेह हो नजाता है, भौर उस 
सदि भरवस्थाको. दर करनैके, (िये-उपलयःप्नौर निगमुतका -श्रयोग -करिया नानाह 
तो\दपी टष्टिसे यह उपनय कुद्धं भज्नानमे भ्रायी हई कम, सकी दूर कर्नेके लिये 
कह्‌ा जात दै । इमलिये पहिलीबतिक्ना ही दहराना इममे श्राया करता-है। ` “= ` 


) + ८ । च ५ ५ 


` श्रतिज्ञायास्तुनिग्मनम्‌ 11 ५१॥ > ~ ^^" ३१. । 
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निममनर्का स्वरूप --परतिक्नाके दुहरानेको निगप्रन क्रहते, ह  , नैते उपनय. 





इन सबका प्रयोग कर श्रुकनेके दाद निष्कंरूपमे जो केताय। जाटा है उनका सम्बन्ध 
कराया जाता है, अ्रतिज्ञा दुदराई जाती है छमे निगमन कहते ह । "इ कारणा ग्वत 
मे भ्रमि भरवक््य है तो इममे सव कुछ सम्बन्वित कर दिया गया है क्षपे साध्य । 
लेकिन इसकी ऊकिीमे सव चीजं दुहरानेको श्रौ जायेगी । इस प्रयोग बाद जैवे करि 
पवतम भ्रमि है धुवा होनेपे, जहां जहां धवा है वहां वहा प्रषिनि है ते रतोष । 
जहा भगिनि नही वहां धुरवां नही । जंसे तालाब । भौर; इम पर्वन धुं है इतत बर्ण 
द्मरिनि है। तो निगमनका स्पधोटासादहै, कटाक . इतं कारा -यशं चरणन 3) 
लेकिन दवका सम्बन्ध सबते हो शया 1 तितना जो कु मी प्रयोग किया गवः या, 
९ की सफलता जता रहा है यहे, इससे इसका नाम निगमन पडा । 


तदयुमनि दषा ॥ ३-५२ ॥ 


भ्रनुमातके प्रकार--ख्य तो यह भरकरया अरनुमानका है प्रौर धनुनानको 
बतानेके लियै उकके प्र॑णोका विवरण भीचलादहै, तो भरगोका शिविरशा करनेके बाद 
व भनुमानके प्रकार वतयि जा रहै ह किसीने श्रनुमात दो तरहके मनै ये किन्ही 
धन्य ख्पो्ते, किसीने तीन तरहके मनि ये, किसीने ९ तरहके भाने यै, ठेते भिन्न भिन्न 
भ्रकारसे माते जातेपर कुच भ्रग्याद्ि भरर भ्रतिष्याक्षि भ्रति ये इसलिये उसके धही 
































पानको युक्तियोते, श्रगोते, भरक्रारोते म्मद्धि किया गयां टै, बह श्रनुमाने को प्रकारका 
है । वह किंच तरह दो प्रकारका है सो भताव । 


स्वा्थपरार्थभेदात्‌ ॥ ३-५३ ॥ 








दनूमान पौर दसा परार्थानुमान । इन क्म्दोते जौ इषके भेद व्यक्त हो जाते है -स्व 
र्थं भरनूमात । भो ज्ञान ध्मानं प्रमा वाला शानं स्वके लियै होता ह वहं त्वार्था- 
नुमान कंदलाता है । प्रनुमाने जो जाना है स्वके, लिए प्रतिबोधे लिए जाना ह । 
इते परका सम्पदं नही भरर इती कारण दक जानकारीमे कोई वचन प्रयोग नी नही 
ष्वा शरीर समः षवे । साधन देखा भौर छाष्य तान भेये । इस शंलीते क्वान हने 
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नाम है स्वार्थानूमात । परार्थानुपाका प्रथं है -इसमे तीन शब्द ह --पर प्रथं भ्रनु- 
मान । जो भ्ननुपाननान दूरके लिए होता है उसको परार्थानुमान कटते है । भव 
दीग्दपे ५धपि इयका श्रयं ६्वनित हो यया, फिर भी सूकरूपमे इसका लक्षण कहते है । 





स्वार्थभुक्तलक्षणम्‌ ॥ ३-५४ ॥ 


स्गाथनुमानका लक्षण -जोस्वार्थानूभान दहै वहतो उक्त क्षण वालादैः 
जो मर्व॑प्रथम घनुभानक्ा लक्षणा किया गया धा । साषनसे साष्यका विज्ञान होना सो 
परनूमन है । वाघ देखा भ्रौर पाध्यका ज्ञान हो षया । धुर्वा देखा भीर भ्ररिनका ज्ञान 
हो गया। भ्रनिि दिन्व नही रहीथी पिर भी धूर्व दिलन्तेन्नान हो गया कि यहां 
भगिनि है । ठेमा बोले विना, दुसरेको बताये बिना प्रगते श्राप साधनो निरखकरजो 
साष्प्का जान होता हि बह स्व थानुमान कहलाता है यह्‌ श्रनुमान स्यति प्रत्यभिन्नाने 
भराादकषी तरह व्यथं है है । देन्वो भान न्रौर .साध्यका परिज्ञानं हो या, एषा स्वा- 
यानुमनि प्राय मनुष्कि दहु ब्रहुनबोरहुभ्रा करतां टै । कच तो विशेष भ्रष्यास्च 
होनेके कारण उसे भ्रनूमानको धेणीमे नही धातते, पर है बहु भरनुमानका ही स्प । 
जेषे रसोईषरसे दुर धुवाँ भ्रीर ध्रगिनि खदित दिश्वती रहै, उपी जगह धृतरा नजर भ्रयि 
तो देखकर तुरन्त भ्रग्निका ज्ञान होता पर इतने भभ्यास कला वह भ्रनूमान रमाण 
है कि उमे भ्रनूमान जंसी बाह नही सभमते प्रौर समते स्पष्ट । जसे मन नो 
भ्रगिनि त्यक्ष ष्टो ययी हो-तो श्रनेक स्वार्थाचूमन इधतरहकेहैकिनो होते रहते हण्र 
परध्यक्षके कारण हम उते भनुमान जेसी बोलकर सकल नही देते रेषा स्वार्थानुमान 
हरा करता है । प्रव परा्थनुभान किंते कते ह ? उसे एक शूत्र दारा बतनते ह | 











परार्थ तु तदथे परामर्चिवचनाज्जातम्‌ ।॥ ५५॥ 


पराथनिुंमानका सण -नो स्वार्थानुमानके स्य धाधतको प्रकट करने 

ॐ वाले वचनोसे ज्ञात होना है बहु परार्यानूपान कटा जाता दै । स्वार्थानुमानसे पिले 
जाना फिर स्वार्थानुमानये समश । उं साघ्यको जवं हम दृधरेकीो शमसानेके लिये 

ह तो वह परार्थानुमान कटेलात्ता है । तो रपरर्थानुभनि स्वार्वानूभानके वाद 

होता हि) कोर भी पुर्वजोभी दूपरेको समक्रविगा ठो बह पिते घम्‌ जायगा । 


दस भनूमानको मी सब कोई यदि पिले सभम लेगे तब करगे । उसे कहते ह परा्थ- 
नमान । जो दुभरेके प्रतिबोधके लिये वचनोके द्वारा समकाया गया है परार्थानुमान वह 


कषान टै जपा कि स्वार्थानूमानका ज्ञान था 1 प्रमाणज्चानदही हृपा करता है। ववन 
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मै यचनात्मक परायन्ति तो पाया नही, ठेर शका कीःजा उकती ६ } उपदे उत्तर 
मे एंकसूच्र कहते है । र +; ˆ “ष ~ ¦, 
` ष १ 7 


तद्वचनमपि तद्ध तुत्वात्‌ ॥ ५९ ॥ 


भ्रनुमानकी भी उपचारसे प्रनुमानरूण्ता - यथम षरा्थोनूमान भी श्न 
, ही ह । किसतीने वचनोत्ि समभ्धय, युक्ति देवर बो साध्ययी -भिद्धिक्ी तो उष 
भ्रतवरथामे, उस्च धटनामे जौ द्रेने समना यह है भ्रतुमान श्चान परार्थानुमान रेकिन 
उसके कौ रणाभ्रुते जो वन है, धचनोको सनक रदूसरेने सभातो वे "वचनं भी -न- 
' भाने कटनति ६, क्याकि भ्रनुम(न नमे वेह हैवु पडताहे? तोः ४्ल्य- तो जग्नद््य 
जनुधान है" लेकिन ज्ञानरूतं श्रनुमानमे कारणा पडते ई वे वचन त भरणा चउग्च"रते 
ठन वचनोको "भौ पररर्थानुमनिः कटा ! जात ह "उसमे उपधा-का .न्विसित्तपन्य बयो 
इालोः षयो वे उपचारे कारण वते, इसका कारण यह दै कि एक तो. हैसण्सने 
याता दूषशां है सपमने.वाला तो समभने-वाला प्रर मभ्रफति वान्य इन होनोमे जो 
सभ्वभ् जुट है वेह"तो वचनोते चुरटा है, ६सलिये उस परनुमान्‌ शूप कार्ठमि कारराषता 
होनेमे उपचार कष्टा शया है । "तो समकरति वालिका जो जनि -है-वहु्यनेमानः तो "दना 
उय `चचनका कारं याने उं धनुमनिका कायं है वचन-प्रीर-समभये-व।ते लिष्यका 
गी ज्ञानं वनां उतस्त-ज्ञानेरूप भअतुपानका कारश हा वह, वचन, म करगे वंचनमे 
भौ भ्रनुमानपतेको उवचारकरियो शथा कि.यहै मवचनं एक अनुमानक्रा हो कार्यग्दै मरौर 
एक अनुमानका करर ह ^" जि्केस्वीर्यानुमान कियाःथूु-उस- स्वार्थ -ज्ान चालेका 
तो.वचतं कार्यं त्नाः कयोक्रि जोन ना भ्रौर उसके श्नुरूप वचनं निकले तो यह वचन 
जो प्रतिपादक भ्रौर भरतिपाद्यके बीचमे एक सम्बन्ध जोड रहा ह बह भ्रतिपादकके स्वा- 
थानुपानकातो कायं है वचन चीर नौ स्षमसराया ला रहा" ह उसके अनुमान ज्ञानका 
-कारण है चचन ।ऽतो जो-चचत्‌ एक्‌ भरनुमानका कार्य हि, दुरे श्रनुमानेदा कारण है, 
उभे उदि श्रनुभ्रानपनेकृा उपचार क्लिया जाय -त्ो-यह कुच भरव्यवहारी जही है} हा 
-मुख्य्पवे देखा नाय तो ज्ञान ह-अ (है । चाहे स्वार्थनुमरान है; बह -तो वचनो ‡ 
रहित धा ही भौर घाहेःप्ररार्थानुमप्न; है वृह "मी-एक ज्ञातृ पसे भमा, है, स्थोकि 
दूरेकी भपेक्षा भ रखकर पदारथेका रकाद क्रिया; है । {अव्‌ निप्र तरह प्रनुम।नको २ 
वकारकां बताया दसी अकार दैतुःभी दो भ्रकारका होता दै, यह दिक्लानेके लिये,सूत्र 


कहते ह {-7 ~ ~ ए हमा 7 - ष रद, । 
व वित्‌ ७... 
, हके दी प्रकार -;षह हेतु दो-भकारको दै जिस देतुसे ˆ सान्यको- सिदधि-को 


लाती-ह 1 जो साध्यको प्रविनाभाव रूपते जानती ह त्रिका, कि-रकषश पहि? विव्‌- 
> एके साथवतादिषा प्पाहि वहतु हो परकारते पाथा जाताहै। एक प्रनुपलन्धि 


। 
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, पञ्चदक्ष भागं ॥ १४५ 


हतु दरुरा श्रन्‌ ०८।ग्घ रितु कृ प्रनमानोभे हेतुक प्रयोग निषेधशूपरे हौता है भ्रौर कु 
मे ५सग सम्बन्धित, उसी बारेमे चा चल रही है, हेतुका काम साध्य सिद्धकरनाहै 
पाध्य सिदध करके लिए जो हेपुके प्रकार बताये गए हं उनसे को$ पह उमभले कि जी 
विधिरूप हेतु होता है वह विधिरूप घाध्यको ही. रिद्ध करता है प्नौर ज निषेधरूप 
हेतु होता है बह निषेधस्य साष्यको तिद्ध करता है, सो बात ठीक नही ' है । एषा 
कोटं समरन से उ्तके भ्रतिषेधक्ते लिए सुत्रं कहते ६ । 


 . ह 


+ ॥ 
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उपलज्चिविध्िप्रतिषेधेयो रनुपलच्धिदच ॥ ३-५८ ॥ 
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दोनो हेतुभोकी विधि भ्रौर प्रतिषे सिद्ध करने क्षमता - श्रूकि साष्यं 
भ्रौर साधनमे गम्य गभक भाव होता है भौर षह श्रविनाभावसे भम्बर, रक्ता है 
भ्र्थति साघनये माष्यक्षा जति होता, दै। भोर, उस साध्यके भाय उसका 
भरविनाभाव होतां 8 । तो किसी , हितुका जो कि विधिरूपमे चषस्थितं 
किया ३, हो सक्ता है कि किसीका निवेध करने ख्य साध्य सिद्धकरदे भ्रीं 
भ्रस्तितत्वको सिद्धि करे, यह तो सभी लोग एक दम समक जातेहै । भ्रौर जो भनु 
लच्िरूप हेतु है, निपेषलू्पं एेसा न होनिसे इ प्रकारका जो हेतु हि षह साध्यकी 
विधिको सिद्ध केरे गौर भरतिबोध हप साध्यको,भी-सिद्ध करे । दोनो तरह सम्मव ह । 
नैते पर्वतम श्रग्नि है र्यां होनेते भर्थात्‌ इसमे हेतु भी विधिल्प है भ्रौर घाघ्य भी 
विधिरूप है । श्रीर एसा कटै कोई कि श्रव इत शरीरमे पभराण नही है कयोकि पूणं 
स्थिर होनेसे निप्कम्प हीनेसे तो यहा साध्य निषेषल्प भ्रा. गथा 1 कही हतु तो हो 
निषेषशूप भौर साध्य ही श्रथ विधिष्य यह मो सम्भव है ।-जसेऽ य्ह तलधरमे ठडा 
, होगा, यर्हलू न भ्रानेसे,तोहितु तौ दिया गया निषेश्ख्प भ्र सिद्ध किया गया विधि- 
शूप ये सबं बते बडे विवरण सदि- दष्ान्त पूवक भ्रागे कही जार्येगी । इस सूत्रम यहं 
बताया गया कि धसे इपरलन्विरूप हेतु विधिरूप साध्यके भरविनाभावको रखता है 
भ्रौर इसी कारण चह साधन साच्यख सिद्ध होता है इतत तरह उपाधिषूप हेतु कही 
प्रतिषेधरूप सायके" साथ भ्रविनाभाव रखता है भौर वेह उपततम्म हेतु प्रतिषेध साध्य 
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परोक्षापूखधुषधरय ब्रन 





१४६ ] 
प्रकारके हेतुवा्मिसे एत पमय प्रविरुडढोरलब्ि दनु प्रकर कहे ना इहै है। 
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प्रविर्दोपलन्धिविधी पोहा. व्याप्यकार्यकारणयुरवोत्तिरसहचरभेशात्‌ ।३-५६। 
१ ट 4 

भ्रविरुदढधोपलव्धि देतुफे प्रकार -माष्यमे प्रवि्दण्यरध्य [स्वमाव) कार्‌ 
एङ श्रादिकको जो उपनल्ि हैउमे ण्ह दहं प्रविश्टगलन्यि, नो हेतु ब्रन 
प्रपने प्रविर्द्ध माध्यका निद्धि करे, साध्यते भ्रचिश्ट हतु हौ ऊ 
भग्नित्त अदिषुढदहै धरुम। नोजो देतु विधिरूप प्राण्यषो न्िद्ध-करे भ्र्यात्‌ पान्यके 
पाप प्रविण्दषहो देतु उपे प्रविष्ढोनज्धि कटूते है । भौर यह उत्ते मिद्ध कने कुन 
है। उफी छह प्रकारसे विधिंहोतो 21 प्रवियदण्याप्नोतरेनस्पि, प्रविश क्वोष्नद्ि 
भ्रविर्द फारणोपल्तष्धि, ' मरविरुद्ध 'धूवंचारोपलन्ि, श्रविष्द्ध उत्तरचारोपलन्ि 
परविरद्धमहव रोपलग्धि । दत्त सरह हतु ५ प्रकारो परिशएात होति ह । इनके उदाहरण 
देतीपे जायय प्रर उनसे-वहटत स्य रोषा कि प्रविरुदध व्यापोव्लसिव्रि श्रादिक "हेश 
का भावषयादहै।' ` $^ " १ , 

क्षणिकवादमे कारणको भ्रहेव माननेकी भ्रादाक्रा व समाधानम 
प्रसगे क्षशिकयादी लन ककाकर रहै है कि लौकमे कायक्षाररामाव तोः किमी भौ 
त्रमाराक्ते विद्ध नही ह । किर कोष कारणका कार्यौ प्रथवाकंटं कायंकां संमकहौ 




















कारणा हो यह्‌ बान कमे सिदध होभी ? क्षिकवादमे अत्येक वस्तुका सण क्रमे 
होना भिटना माना गयादै। जो जव वस्तु उन्न हूर्दभ्रौरततकालनष्टष्ौ गदतो 


वह वस्तु फिर किक कारणा नेगी » सौ मनमे शक्रा रखकर क्षशिकवाशरी यह्‌ 
सिद्धास्त बना सेते ह दि सोकमे फौड भी किपसीका कारणं तही है प्रौर। न कोर 
कारणा है 1 यह्‌ वाति तो पद्धिले परिच्छेदमेदही निराकृतंकर दी गईथी किं कर्यं 
कारशा तम्बन्धहोताता हिय कहर्रप्रौरभभि भी कहा जश्गा भौर लोग, भी 
दम रहे दकि कायेकारणका परस्परे सम्बन्ध होताही दै 1 धन्निते रोटी पकती 
ह, घभौ लाग जानते ह तो कट उसमे परिणति भीतो करते है । केारणकर्यका 
विज्ञाने तो समी न्यवहा दियोकोषहोहोरहाहै। कयकारशाका निपेषे कंरना क्तो 
प्रकार योग्य नही है । शकोकार कहता है कि कर्यकारणामवि भतिदिभीहोतीमी 
कायं हो कारका गमकं हो सकता है यनि कर्ये कारणका प्रिशानं होः कारथेणा 
क्योकि कायक कारणे ही प्रविनाभाव दहै । किन्तु कारश कार्येका गगके नही, कं 
सक्हा । जसे कटं उगत वार्ता ष्डेहि नौर कायं नहौहोषांश्हेती कारशसे ' कयं 
भी धिद्धनही हो सकता । पर कटी कायं हभ दिले तो बर्हा वह निश्चय है कि उत 
काकारणायांयाहैतो यौकायं ही काररेका यमक होना पर कारण "कायका गमक 
भद हो सक्तौ । उत्तर देते है फ यह बात श्रयुक्त है । काये भविनाभावरूप्दे जो 
डो निदितत होता ह भौर भ्रनुमानकानमे राष्ठ होता है एषा कारण कायका ब्रनुमा- 


9 अहि +), = 


पकं हत! दौ ह । सैषे क्रौईं यदि छत्ता लिये हए होता है तां उसे यह भरनुमर्निं "तोः 





- ०ञ्चदद भाग [ १४५७ 


ररियाही ना सकता है कि यहां छाया, है र्वधोकि छत्ता होतेसे.जहा छत्ता लभा हेभा 
है वहा खन्या भीदहै। तो जेषे काके साय कोरणएका.अविनामाव है.1 खोता दै त 
वपी छया मी षही है इस कारण क.येका अनुमापक पुप्रषिददहै।.._ 5, 


+ | + छ ह, | ॥ क्क ओ 


. ~. -श्रविनाभावक्री-स्थित्तिके निनो प्नन्त्यक्षण प्राप्तं करणकी भ्रलिङ्खता- 
यह कहो कि भनूकुन भ्रीर प्रन्तिम क्षएमे प्रकारण ही लिश होता है, श्र्थात्‌ जे 
कपडा बना जता है तो तात्ता कर लिया,, सृषं चीजें बनादी भवं जो प्रतिम ततुका 
सथोग है-वह्‌ -कहलाता है श्रतिष क्षरमे प्रष्ठ कारण । जष्षके बाद कार्म ही ही जाना 
चाहिये । कारराका प्रतिस सथोग ! जिते सतयं कारणाके खूपमे कहा जां सकता है 1 
-समथ.कारण पसे कहते. कि ,जन काररोकरी उपस्थितिमे कायं . वैनं सर्कता. है वे. 
परे .कारण.प्रिल्‌.जाये-तो कायं. होगा । सो सारे कारण. मिं जाय इको "इ "कन्द 
मे कहते § कोई दा्निङ्क ग भ्रतिम क्षणमे-जो कारण भिर्भता है वहं लिंग होना 8 । 
तो एेसाःनहीकह सकठे क्रि श्रिम्‌ भरंमे प्राह्नही कारण लिगं. कटलीत्ा हैः ` केणोकि 
भन.लो प्रतिवृधृक कारण मी साम्ने हं तो काय कंसे हो जायगा हो 
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रततिवधरक कारण. सामृने है जो क्ायेक्ा-तिरोभाक करतां है तव्‌ तो कोयं न बेन संका 
ग .व्य्भिचारे-हो.जायगा.। श्रयवा ¶६हिलेके क रशमि कोई कारणं नही है"ती मी 
भ्रापका लिगि च्यभिकचृरी हो जायगा, प्रापने कहा. अरतिम्‌ .कषणमे जो कारका 
संयोग होता है-वह्‌ कारणा कार्या -श्रनुमापक होता.दैतोञ्च र्म कोरयकी $ ने वाला 
कारा निल गया भौर पहिते वातेसै.कोई कम रहा यवां कोई प्रति्न्धकं कारणं 
सामनेभ्रा गयातवतो काथं नहीषहो कतः; । पसे भ4न' जलं रहौ है भ्रौर भगिति ' 
के सामने प्रतिवघक मशि रखेतो वह प्रग्तिभ्रगनाकम नही करं पकती । "कोई 
आनाक्रन्नोचेःशरुना भरर नौघादर लगा-दिया.जाव्रेः; तो ,उम्पेर दाल; वकाई-जा, सकती 
भ्रग्नि उस दोनेको नही जला सकनो क्योकि उसके पास प्रतिदन्धक कारशा. लग हृश्रा,- 
है । भत. भरन्त्यक्षणप्राप्ठ कारको लिग नही कटा जा सक्ता प्रौर द्विनोय क्षामे जव 
कये प्रत्यक्ष हो गया तब प्रनुमान भ्रनर्थक हो जायगा याने ज्व" कयते कारका भनु- 
भाल करल द्यरथ हो गया. । प्रयोजन्‌ यह है जि कायं भौ कारणक भनुमापक द्दोताहै ` 
प्रौर कारण भी काथका.भ्रनुपाधक होता है । श्रव 'हसी बातकौ किर-कारंण कका 
प्रनुमापक होता है शद्काकरारके दी सिद्धान्तका एक उदाहश्र्‌ं देकरं कहते है 1 7. 


॥ ) { $ + ४ 
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` रसदिकसामर्ज्यनुमानेनं ख्पानुमानमित् दि रिष्टमेव' किलन्वत्कारण ‹ 
हतु सामथ्य्रतिबंधकारणान्तरावेकत्ये † ३-६० ¡ "~. , -*: - -* 





् # गनो कष्य नि ह 


3; + क्षणिक्वादरमे मी कारणोपलन्धि हतु. मानै शरेका-कश्रन ` शद्धाकारके 
तिद्धान्तमेकोर भरचेरेमे प्रामधचुसाजा रहाहै प्रौर्प्रम चूरकर-गो सपक अनुमान्‌ ,. 





+ 


{४५८ 1 
होता है वह करि. तरह सी शुनो । स्वादमे भाया हुमा जो रवं है उम रमम तौ रके 
उत्यश्न करने वाली शामग्रोका अनुमान होता है । जो रसङे.सषहकारी काव्ण हैं श्रवा 
यहा वष पिण्डल्प फन भ्राम उश्का भरनुमान होठा है । उथक्रे बाद फिर उस सामग्री 
नुमाने स्पका भ्रनुमान होता है -एक बआत |. इमरो बात क्षदुशरके धिदान्त 
मे यह वताया कि सजादीपख्प क्षएको चदयल्त करता भा पिते खूप क्षर विजातीष 
रख भादिक.क्षछन्त रोको उल्पत्तिमें घमथं होता 3' धन्य प्रकारं वही । यनि जसे भ्राम 
रगे जो रू € इक्त समय षह ल्प कया करेगा कि अगले ठपयङे रूपक) चेदत करेगा 
भोर उत खूपको उस्त करते हए ही वे पुराने श्प रतत भ्रादिक क्षणान्वरोक्ो उत 
करलेमें पभय होते ह । तो इन दोनो बाहे मान तो लिया कारण | एक प्मगरीने 
भनुमानके हारा जो सपक भ्रनुभान चाहते है उन्हे ने कोई विद्िषठ कारणा मानं लिया 
ना । जहाँ कि छपिर्यंका प्रतिबन्धक कारसान हो मौर भ्रन्य कारणोकी विकलता न 
हो । भर्धात्‌ जितने कारण होते वे खच कारणा भने श्रीर उ्को साम्या रोकने 
वाथा कारणा तभ्रवितो वहे कारश चननाहै। तो भनिदतो लिना कि काररति कायं 
होता हि भौर एक कारा. कपया भनुभापक कतेना दि) तो कारश नामका हनु श्पका 
भरसुमान चाहने वले छ =कारने भी भान लिया भमी जो भ्रविरुढोपनन्वि हृतुके ६ 
जद किये शये, थे -श्राप्य, कायं, कारणा, एवचर, उत्तरच °, घहवर इन दढ भेदोपिषे 
क्षशिफवादी श्द्धुकार वो देतु्वोको तो मान रहा था वयाप्य प्रौर करण । न्याव्यका 
भरं है काय । शेष हैतुको नही भान रेहा था । तोमरा भानरहा हि भरनुपलग्धिको 
सो-भनु ग्लन्धिक्रा यर प्रकरणा ह नही, सो शद्ाकारके सिद्धान्तने भी सिद्ध कर दिया 
कि करिण नामकाभी दहेतु हीनां दै। भरव पूर्वर भ्रीर उत्तरथर दतुगेक्रौ सिदध करने 


केःलिष्‌ सूचके है । । 
न चं पूर्वोत्तकालेवत्िनोस्तदात्म्य तदुत्पत्तिर्वा कालव्यवकामे, तदनूप-४ 
लव्धे, ।। ३-६१॥ ` ` ˆ " [१ १ 


परवेचर भ्रौर-उत्तरचर हेतुभ्रोकी अ्रनुमान सिद्धि-वं चर हेमे पू 
द्रहुने , वाते -पदा्थंते उत्तरमे प्रागे प्राने वे पदार्यंका प्नूमानं किण जाता है। जमे 
कूल दुववार दोगा प्राज् मगचवार होनेते । तो इस पूरव वरके भनुमानमे मगन भ्रौर. 
शूषे ताद र्य प्म्बन्व तो नही.1 ता ईगमे मंगल दभरा वदुस्यत्ति सम्बन्ध नही है के 
मगलने शुषको परिवा किया हो । वह एक हिसा है सपलके कादव्वं धाह है पेषी 
हो बात उत्तरश्रमे लग्राप्रो ) पये होने वाले-हेतु- पूर्वमे होने चलि साच्यको तिद्ध करे 
तो वह उत्तर्वर्हेतु होता ह । जेते कल सोमवार. था-भाज, सगलवार होते षो 


परीक्षामूखसुतप्र वचने 













































है 1 शपो मही किष दोनो शाघ्य साधन पूर्वचर भीर उत्तरचरमे सिन्न-भिच्च कालभे 
पये जि ह। इस निराकर्ता भन प्रयोगे अनाय । जो निष कतमे त भ्रनन्तदः. 






पहा भी शोमवार श्रौर मगनवारमे न तो तादात्म्य गम्बन्ध है रौर म तेदुत्यतति पम्बघ ` 


४ 


॥ 


` प्वेदशे भगि [ १४६ 





मही होता है उषके धाध उका तादात्म्य श्रधवा तदत्ति घम्बन्व नही होती | जेषे 
भविष्यतुकालमे जो होने वाले चक्रवर्ती हं जैमे कि भविष्यमे शंख नामका चक्रवर्तीं 
होगा ता उसके दानमे भ्रत्‌ रावण भािकका तादतस्स्यितोनही है | भ्थ्वा भ्कि 
भय शकट नक्षरक्ञा उदय हो रहा है खव कालभे कृतिकोका उदय तो नही दै \ कट 
कहलात्रा है रोहणी तो रोहिणीका उदय वादे होता है कृतिकाका उदय पहि होता 
है, तो एक कालमे न हीनेते तादात्म्य पम्बन्व नंदी है भरनन्तर न होनेखे तदूत्पत्ति 










, सम्बन्धं नही होता । दूरे इमे एक दुभरेमे व्यवधानं न ही तों तदुन्यत्ति सम्बन्ध 


होता है । कालका व्यवधान होनेषर सी उपमे तंदुरपत्ति.भनोगे तो समे भरतिन्रसय 
दोषं होता है । इषे यह्‌ विद्ध शिया है कि पूरवंचर प्रौर उत्तरवर हतुवोके नो ,साध्य 
सिद्ध किया जाता है उसका सम्दन्व तादात्म्य नही दै जिससे कि वह्‌ स्वभावल्प हेतु 
चन जाय भ्रौर तदत्पत्ति-मीख धष नही है जिससे कि'कायर्प हेतु बन नाय । तका- 
कारके सिद्धान्ते केवल दो ही हतु उवलन्वि कर्प म॑ने गए ह स्वभाव गौरं काव! 
स्वभाव होना है ताद स्म्य सम्बन्धे रीर कोयं होता है तदत्ति सम्बन्धरमे धो पूर्वेचरे 

भ्मीरे उतरचरमे जो साघ्य घान कहा जाता है उनका न तादास्म्य सम्व-धहिप्रोरने 
तदुत्यति म्बन्ध है ष्टेसं कारण उन दीनो हेतुवोषे भिन्न हैते है यहं पूर्वेचर भौर 
उत्तरचर 























- भावी धटनाक्रा कराये पूरववर्ती,माननेकी आका - भव घंकाकार कटनः 
हैकिणजोकि भावीको कारणा मानता दै एक प्रभाकर नामका दाधेनिक हि जिसका 
पिद्धन्तदहैकि कायं पिले होता है कारणा भविष्यकालमे होता है । नेसे प्रषगुन्‌ 
पहिले होता है पौर मरण भादिक मविष्यकालमे होते है। तो मरण भ्रादिक्‌श्रपयुन 
को बनाता है, क्योकि भविष्यकालमे मरण त होतो भरसगुन कंसे बने ?._दपलिए 
भविष्यकालका मरणतोहिकारण भौरधाजनलोप्रपदृनहो रहाहै यहकयंदहैतो 
एसा भावे कारणको भानने घाला कशिकवादी शचकाकरि) कटरहय कि भविष्ये नो 
दोहणीका चदय होगा उनका कार्यरूपे एत्तिकाके उदयकी सिद्धि होती ह । धब फिर 
वह्‌ कायं हेतुते कंपे परन्तभषि न होगा 7 जसे चुधंवारके चदयका कायै मगतवारश्ा 
होना क्योफि हमेशा बृधसे पटे हभा करता है । धगर बुव न होना होता तौ मगल 
वार कटति होता इसलिए बृषवार तोकारण है पौर मगनकार होना कपिं है । तो 
इस हितूमे कयं हितु जना, कारण हेतु नही बना ! तो उत्तरबर हेतुका कर्थं हेतुमे पन्त- 
भाव होना । भोर, पूवर हैतुका मी कायं हेमे भन्तभवि होया । 






















भावी धटनाका काथं पर्वेव्ती भननेको श्रादकाका संमाधान- 
उक्त दाकाके उत्तरमे कहते ह--तो फिर पिते बो. भरणीका ' उद्ये हुभा कृतिकाके 
उदेव होनेखे यह्‌ भ्रचूमान कंसे बनेगा ? रेस ही सोमवार गुजर चुका मगलवार होने 
सह भनुमान कसे जनेया-१ यदि कटो कि भरशीक्रा उदय भी कत्तिक कि उदयक। कशः 













१५० ॥। परीक्षामूखसुनेप्रवचन 


है ती कायन कारण है तो, कायने-कारणाको -जता-दिथा इस कारण दोष तही है 
यनि मगलवारके उदयका कारश सोमवारका उदुप -है इस. करा वहाँ भी -कायं हेतु 
रहा 1 तो उत्तर देते ६ै-कि विस स्वभवसे कृत्तिकके उदयते रोहिशीका उदयो श्या 
उसीःस्वभावसे कत्तिकाके उदयते भरणीका उदठय-हश्ना या अन्य स्व पादे ? इसमे दो 


' बाते पुखी गयी ह 1 शकाक्रारके भर्भिप्रायते केवल सोमवार थू मगल्वार- हीनैते-तो 


षहा भगलवारे कार्यःहै, सोमवार कारणा है. इसी प्रकार कल वृचवार होगा -मगन- 
वारं होनेे;तो यहा एगलवाीर कार्यं हैरी र-वुधवार- काररौ-हैः ती कहुते-ह कि मगल- 
वारमे दोनोकी कार्थता आ मयी-। सोमवारक्स जी कर्य, मान सिया -ीर मगलकरा 

श कार्यं मान लिया तो मगलमे जो कार्यं स्वमा सोमवारको 'निद्धःकरता है क्या 

उक्ती स्वभावसे मगलवार बुधवा रको सिद्ध करेगा या-अन्य-स्वभावमे. त्िद्ध-करेणा तव; 
तो, गडबड हो गया ।-कहो-सोमवारकी जगह बुधवार कहना पडेग^4 कन बुधव।र-था- 
भ्राज मगलवार हनेवेः कल सोभवार-होगा -मगलवार-होनैसे। ती यो प्रगे पदे जिघी- 
भी जगह भगे पो उन -साध्योक्रो रस दिया जायया, । - कोई ससाधान,ःनही. उन्‌ 

सकता 4 यदि को कि भत्रीत भ्रीर भविष्यत दोनोमे एक जगह -कार्यक्रा उगपार होता- 
दै तो स्वादमे'प्राया' हुषा रसका प्रतीत रस. भोर भावी रूपं हेतु- बनः जायगा .-1 - इससे, 


„ फिर व्तेमान रूप या प्रतीते ङ्पमे प्रतीति नहीं हो सकती । इमे यह कायंतारशा- 


व्यवस्था ठीक नही, इससे भागो कार्य बनेगा वहू करणा है प्रौर पहिले कारण था। 
उसका मी यहे कार्यं है । ये'दोनो बिं एकं साथ नेही बत "सकती कि पुधवार * होनेका 
कार्यं मगलवार ह भ्रौर सोमवार होनेका भी कार्थं मेगलेवारं ह देसी "वात नही बनं 
सक्तौ । उसमे किसी एककी ही प्रतीति ही सकती है प्रतः वाकाकार कहता दै कि ` 











को पदा कर देते है इसे कम्रा हेतु अनेकान्त हो गया, उसके उत्तरम सूत्र" कहते ह । 


3 ॥ § ४ „८५ {~ [म , 
भीन्यतीतयीर्मर्णजाग्रढोधयोरपि नारिष्टोद्धोधौ प्रतिः हितुत्वम्‌ 4 २-६२ 17“ 
तंद्ययापाराभितं हि तद्धावेमावित्वम्‌ ॥-3-६इ॥ - 71.77". 


। भुग् । १; 


आवी ,मरणादिककगे पूरवभूतं श्रसगनमे हैतुत्वका भरभाच. ~ भविध्ण त 
कामे होते वाला भरण -वर्तमोनिके पुगनका-कारणा नही हो सकता भरर दी, तरहं - 
श्रतीतकात्तमे हभ जागृत बोकर सोकर.खे हए उदृशोधका कारणा दही -हो सक्ता | 
हाकाकार लि प्रकार यह-भानता है कि मरा तो हीगा.चखह माह बाद भ्रीर. ठसका 
सगुन भ्रसशुून सूचना हो शया भ्रमी श्रव ती प्रभी जो श्ररिस्ट भ्रा है वह मावीं मरण 












"का कार्यं है7 न होता,भावी-मरण तं, श्ररिष्ट कसे दोत्ता-। कार्यको. प्रहिवाततनेका सही 





तो उपायं है किन होता हतो यहं कते हो जाताग्जैसेन होती प्रगिति तो-ुवां कंते ~ 
हो नाता †'तो इते यह सिद्ध हृभा ता कि धवा कायं है-। हसी -अकार न--होवेगु = 
भरण तो भ्ररिष्ट कैसे जाना ? तो भावी भरणका कार्यं हैअरिष्टः दसीर प्रकार, एक 7 





¦ पञ्बटक्त भाग-ः ,{ १५१ 
बा प्रौर भी माता शकराकारं कि कोह भनुष्य सो " गया ` तौ श्वोनेसे -पदिते उषा 
नथा श्रौर षतेमे शरन ज्भन र्री । शब जोगी तब ज्ञश्च हो जेरा ती जगने 
केबादनजो मी ज्ञान हृरभा इस ज्ञानका कारण है सोयेषे "विले जगैः हए ज्ञनि १ 
उत्तरे कहते है कियेष्ोनोही बरतें वही नहीदं) कारणयह है कि कौरशके 'व्याः 
पारक भ्राधित हो कारणके सद्धावक्रा हाना कहनाता है! रेषा बही दै कि पहिल 
उत्यक्त हो प्रशिष्टि भावी कालके मरके व्याारक्री पपेजआा रसते हुए गो दख समयं 
भ्रसगुरही रहा हो । जमे'सूखे बरक्षरर कौषा वंठकरर विलये या जो मीः प्रणुत 
माने गए ह हन अमेगुनोने प्रपना प्रस्तित्वं बनाने$े लिये छह "महीने बंद होने वालं 
भरणाङे च्यागारङी भ्पेना नही की । "वहु मरण तो'्रपत्‌ है।' उसकी पपेक्षा (क्या 
करेगा भ्राजक भ्र पणुन । भ्रयव। जसे हाथको 'रेख।सं `भविष्यमे "यहु" रजि, ` होगा इषे 
फो ताना है तो लकाकारका कहना यह्‌ हिपकि भविष्यं फालमे जो रीज्पि पद "निलेगो 
हस का कायं & यह हायकी रेखा । यदि ल रोना सविष्यमे राजा तोगयहं  हौथमे रेखा 
क ६सि भ्राती ?"तो उत्तरमे कह रहैःहं {5 हाथी रेखनि भविष्यकालमे होते ' वोचत 
राज्यादिकके व्यागरकी भ्रपेक्ला नही को किस ` राज्यकी भपेक्षाः करके वे रेखे 
प्रपना श्लिष जना. ले कं्ोज्ि-वे, रेलायं भरभी उत्यन्न हुई भौर .यह- भररिष्ट अव 
चरपक्नःहभ्रा मरण व राज्य होगा गदमे".तो;यहकंसेव्रतःजायगा ? शकाकार कहता) 
है कि प्ररिष्टक्रीउन्पत्ति भरणा भादिक पर्म॑की श्रपेक्षा करता द्वै { ,भोः यहु - भ्रसगुन 
६.उषकी ,उत्पत्ति भविष्यसे धीन वाले मर्ण भ्रादिकने-क्िा है तो कहते {है कि -यद्‌ 
चात्त युक्त नही है । क्योकि-भावी कालमःनो कूच दभा है-दह तो ययि भषह्‌ है जिस 
समय ये-म्रहिनह्य प्रादिकहो रैर तो यवे सीगको तरह.उनम्‌ं कतर स्वका सम्बन्ध 
नही हो सक्ता । ~ ^> ॐ ॥ { , न ˆ+ 71  , 


१, ~+ ॐ = 


वतमान प्रसद्खकां प्फ रणसे मम्बन्ध दप प्रकरणे प्रयोजनं यद है. 
ध्रविदद्ोपलन्धि नामङा हिप प्रकारका. सानागया है) कन्यख्प नो उपापक्रकौ 








प}, "ए ~ "3 


4 सिद्ध करे, कार्थल्प जो कारग्यको सिदध करे” करणेूप जनो कोयंको सिद्ध करै, पूर्ववरं 


जो उसके बाद होने वाली वस्तुको बनाये,- उत्तरंचरः जो पूर्वमे हृष्‌ सध्यको बतः 





णै नौ 


शद्धाकार दोको. तो मान रहा है व्याप्य भौर का, स्व माव भ्रौर कार्यं । चै हैतर्वोको 
नही मनि रहा । उपक परति कारणल्प हेतुक्ो तो सिद्ध'क्िया ही है ।*` भ्रव यहां र्व १ 
चर भ्रौर उत्तरचर हैतुको सिद्ध किया जा रहा है! तो 'शद्काकारं ` इनः हेतुर्भोको : 





मिद्ध नकं रते देनैफे लिये छां हेतु वनां रहा है कि वे प्रौ सव काय ह घौर कायेहेन्‌ 
नननेकी चेष यह अरिष्ट भौर भावी मरण 'प्रादिक, इनका पम्बन्धं दृं तरह बतला 
रहे ह कि विते हेतु कार्यरूप घिददहोजाय।, ` | 


४ ५ {7५ { १ ६ $^ |, 


तरमरणेको पूर्वे भ्ररिष्टका कारणः-मोननेमे ` प्रथम विक्रत्पकां 








॥ १ {( ह ; =$ 
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१५२ | प१रीक्षामुखसुत्रप्रवशन 
निराकरण शद्धाकार कता है कि भरणाक्‌। कायं है परिष्ट । सो श्रिय कायं 





तो गश्चाश्य रहे न कि परहिते होने वाते } तव यह कहना गनत रहा कि परहिते मरणं 
पादिक नही मीहैतो भी मरा प्रादिक भरिष्ठ अर्थात्‌ श्रगून भ्रादिक कायक केरे 
वेले हैं. यह कथयन अयुक्त है केथोकि त्ने हम विकल्पमे उपर मरणा सत्त्व पिते # 
भी मान ्तिवा भ्रीर भररिष् हुश्रा भआादमे । यदिकषोकि दूरा पो भावी मरण है 
उसको भपेक्षा भरिष् भ्रादिक पहिला कहा जाता है तो उत्तरदेतेटैकिवहेमीमवी 
भरर प्रादिकं स्वकाले देस तरह पत्‌ है तो वहु भी ष्हिनिहीहो यातो मी भ्रिधर 
भादिकं षीद हुए कदे जायेय । यदि ध्न्य मावी मरराकी पेक्षा उम धरिष भ्र दिकको 
पुवं वतीं बतावोगे तो अनवस्था दोष होगा, "दत कारणा इस विकतासे यह मिद्ध नही 
हो सकता कि भरि्रके कालमे भावी मरणा भादिक) भी सतस्परं। - 


उत्तरमरणको पुवग्ररिष्टकां कारण भानेनैमे द्ित्तीय विकल्पक 
निराकरण - यदि द्वितीय विकल कहोगे कि पहिले भरिष्र भ्रादिकं प्रपते कालम ह 
पी भावी भरण भ्रादिक स्वेकराल निवतं हो जायये। तो पिते भरिष्र निष्पन्न हो गय। 
तो जो निष्पन्न ही जाता है, वह निराकर्षि रहा 8, उत फिर क्रिपी परकी श्रपेशा 
नही रहती है । तो पीठे उत्पन्न होनि वाले भरण प्रादिकके द्वारा ये ' भरिष्व जोादिक 
कसे किये गए ? अथवा जव मरा भरादिक दतो कारणा कसे वना ? भौर फिरब्नौ 
किया जा चुका है, मिष्यन्न हो धुका दै उको फिर करना वतानेकी भावरयकता ही ˆ 
कया है ? क्योकि फिर करिये हएको क रनेका.खम्बन्व कही होत्ता भरन्यधा भयत किया 
दभा -मी करनेमे भाने सगे तो फिर किसी भी कार्यते, किसी मी कारणकां कमी भी 
उषरक नही हो -समता, सदा बही वही. कार्यं किया जानेसे, भव तो कुं न न + 
पायया 1 क्योकि किय हएका करा बार बारे होगा भव तो किये हृएमे भी. कार्यका 
सम्बन्ध बता दिया गया ह । यदि यह कहोगे कि निष्पन्न जो भ्ररिषु भ्रादिक है उनका 

भरी कोई शूप रेखा रह जाता है जो कि भरनिष्यन्न.दै । उव भरनिष्पन्न ङूपको करनैसे 
श्ररिष्ट धाटिकका कारण मरणा भ्रादिक मानाजारहादहै। यदि पसा कहतेहोती 

यहु बतावो कि वह भ्रनिष्पन्न रूप तिष्यन्नरूपते भिन्न है या।भरभिक्न.है ' वहं यदि उद 

चे भिन्न है तो बह ही वह रहा, भ्रतिष्यनत्न.निष्प्न ही रहा उत्तका करना रया 7 यदि 

भिन्न ह तो भरनिष्पक्तष्य ही निष्यत्तङ़े दारां अरिघ्न भादिक नही क्या ग्या । मर 


नौर भ्रष्टे कोई सम्बन्ध ही नही शह सकृता,.भतिष्यत्ते भरिष्टका, कोई घम्बन्ध ही 
के वे गरणके साय भनिष्यन्नका, प्रत" भ्रति- 


















































। 
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के तिवाय प्रौर कोह स्वन नही होता; श्रव यह बतलवो- फिर व्हा, भरष्ट 
पश्आदिकके द्वारा किय भया भ्रनिष्यन्न स्प याः श्रनिष्पन्न, खक. दारा प्ररिष् किया गया 
यद कहो कि भ्रिष्ट.श्रादिकके द्वारा-भतिध्यन्नरूप. क्रिया; गणा तो श्रुरिष्ट भ्रादिक ही 
-प्निष्पदरूपकी निष्पत्ति होनेते, मरणादिक, भक्रिडिनित्कर हो गयाः योक कि भी 
{कायं मरणादिकक्ा उपयोग न रहा जो मुक्षमे लक्ष्य लेकर चते धे {क .मरश्ए भादिकं 
कारण है भ्रर भरिष्ट-श्रादिक कायंदहैतो भ्रवाये भरण भ्रादिकं द्वारा श्ररिर्ट ्‌ 
का भ्रनिष्पन्न उपट्ही नही किथाःगया तो प्या किया गेया + इमु]क्रारस प्ररिष्टादिके 
;करशमे पूवंतिष्पप्षका पीदठि ,उपन्जयम्रात्र-मशणादिके दारा कृंण] किया,.शया । निष्पन्न 
का कोष केया करेगा 1 यदि अनिष्यन्न कषैतो वर्हापर भी), पदिलेकी, तरह चर्चा 
प्मा.पयी "1 भ्रनवस्था, दोषं शी जायाय ~ 21 ~ ॥ [} ~ च ॥ , < 


। > ष्ण [ | किकः शरक 
| 


7 भ्रविनामोवक्रे कारण साधने साध्यका श्रनुमान्‌ -- काकार कहत। ' द 
कि, ्दि-पहां कार्यकारण भाव बही है। तो फिर किंसो एकके दिखनेसे भरन्थकरा प्रन 
मान हो जाता है? सो.वह घनुमाम कँसे हो जायगा , भ्रथवा किमी भी कारशको 
देखकर कार्या श्रनुमान ह ता, ,कर्वंको देखकर कारणाका प्रनुमान होना. यहं कंसे 
वन सकेगा ? कंते बनेगा - भवित्रामावसे.षनृ-जायगा तात्म्य तदुत्पत्तिरप 6 म्बन 

होनेपर्‌-मी, एक हुसरेके-जो.गमक होते है वे अविताभावके हारा. हौ गमक होति ` 8 
थ ्रकारते ती । क्योकि, यदि भविनामाव-नही है तो जिक्तको तादा्त्य र 
तदल्त्ति सम्बन्ध भी जुड गया, हो तो भी साष्यक्तो सिदि नही होती" जे कर पुव 
घर्वश्च नकी है वक्ता होनेसे । तो देखिये यहा तादात्म्य सम्बन्त बता, हियां गथा " प 
मी साघ्यका गमक नही माना गया शौर एक पनूुमान किया गया कि देवदत्तका ह 
पुत्र काला दै" देवदत्तका पुत्र होनेसे 1 भ्रन्य पुज्रोकी तरह तो परहा ।तदृर्परत्ति सम्बन्ध तो 
वराबर है लेकिन साध्यका गमक नही है । कयो गमक नहीदहै कि उपमे अविनाभाव 
कां सम्बन्धं भही है भौर फिर कही तादात्म्य. प्रौर तद्त्पत्तिकां सम्बन्ध भी हो भौर 
श्रविनामाव मौजूद हो"तो वहा वहै हेतु भ्रषने घाष्यका यमक हो जाता है. । जैसे त्तिः 
काका उद्य होनेते रोहिणीक। भोवी उदय श्राया + दस्मे न तादाल्म्य सम्बन्धं हण 
तदुत्पत्ति म्बन्ध है फिर भी यह सही भ्रनुमान दै । भ्रथवां जसे चन््रकाˆ उदय श्होनेते 
सामसमय शगुद्र दि होना, इसमे न तादात्म्य सम्बन्ध है `न तदृत्पत्तिः सभ्बधरदः 
किन्तु भ्रविनाभाव सम्बन्ध ह सो साष्यके गमक हि दसी तरह कशी भटोकोऽलेकश 
ऊपर चह रही हो तो उसमे वर्षा होनेकी 'सम्भावना ज्ञात हो जती हि। तो इसमिनिं 
तादात्म्य सम्बन्ध है न तदुपत्ति फिर भी साध्यके गमफ है धाविक प्रनेक साच्यासाघत 
स तर्के टै कि जिनका न तादात्म्य सम्बन्ध है ने वदुत्पत्ति सम्बन्ध है ! केवल 1एक 
नियम रह श्या, भरविनाभाव मि गया तो ` उसते उनकी सिद्धि हो जाती 8३ एतमा 



















































` इ प्र्गके " बनानेका- कारण तो इ प्रस्त यह सिद होतु क 
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१५४] 
क्षरोीरको र्न वाले जो ब्र भ्रादि कारशा है," ऋय," प्रात्पे, परिणाम, कमो 





वरीक्षामुलसूतश्रवेवनं 








चदय, -वे भावी मरणा भरादिकके भ्रनुमपिके ह । क्षरीरकफे रचने वाले बो श्र प्रादि 
कारणा ह उरते मवी रचना पादिक मिलोगी, ते अनुमान बनता है । जागृत दक्षा 
का जान्‌ श्रद्ध धमक शानक कारश होनां वो पिले निराकृत कर दिया श्रौर ^ ष्ट 
करणा यह है कि प्रतरां जो ६.४ अमय निकलेमोः वंह १ एलका "जो जरु 
दाका ज्ञान है प्रथं वह्‌ उठनेके समयकेः नेका कारणे बन जायग। क्था? भौर्फिर 
ठेसा.तो नही कि सोय हृष छो दमि शंन १ हो, सामे तो निरन्तर जलः. रह; 
लिये 'उत्तर क्षराका लान परिशमनका करि परवंलररीको क्षतिं परिशमनहि' यहः सिद 















क्रिया है । शक्कर तीन प्रकारके हेतुवोको मानि रशाहिच्याप्यहिु कायं हतुः भ्रीर 






ग्नुपलग्धि हेतु । यह उपलग्धि हेतुका भ्र शरणा है" जिनके घ भेदः [कदे गये 417ग्याप्य, 
क्रां, कार पूर्वं चरे, -उत्तरचर, स्र इतमेते केवल दोही हेतु ्चकाङारको मान्य 
हव्या भौर.कयिं हेतु । कारण तुको नहीं मान रहा मरण हेतुमे भनेकान्तिकता 
का दोष देनेके लिये उनका पह उदाहरण था । भरिषठ भरशरका कंद प्रर जागव 
बोध पिते उद्‌ ोधक्ा करयं है । एस 'उदाहरणएको देकर कारण दिवुको ।प्रनेकान्तिक 
सिदध करता चाषा, थ! । तो य्ह उत्तर दिया गया कितो भावौ मरणो श्ररिषकी 
इृत्तिकां कार है मोर न धत्रीत जागृति बोधका कारण ह, जिनः कि इनं दोनंकि 
्रारा हेतुत भरनेकान्तिक कर दिया जय । यहा तक करणा हेतु पूरवेचर भ्रौर उत्तरच 
हेतुको.गू्तियोते मिद्ध किया ! भ्रव शरतिम नो सहचर दतुं ह वह भी मानिनां ही 
-ाहिये । उसकी भाददयकता बतला रहै है कि पदषारी हेतुक व्था्.भौर काय 'हेतुमे 


| [४ ॥ £ ' ‰; {१.११ ४४ ^ 


तरि नही होत्रा श्रत वहुमीखीकदै। 
~ ७1“ १८ (प्न ~ ८ {~7- "र 
\ , संहचीररिणोरपि , परस्यरपःरहारेणावस्थानात्वहोत्यादाचच । ३२६४ 


† 3 ग ४ ९, (~ * ˆ 
+ 'भरविरुढसहचा रोपलन्षि ‹ हैतुक्रो -सिद्धि ~ उहचार.देतुबोपे स॒ श्प सान 
भ भी सादाम्य नही हःप्रीर त्रदुप्पत्ति नही है} तादक्म्य तो यो.नही हि-किं,वे सह + 
चारी दोनो परस्परे एक दष भह पूर्वक.रहा करते, ६41, -भौर, तदुरः) क्ति यो 
नेही ह कि उनः सषहटवारिथोकाः. एक साथ, उलयाद हृपरा ह जिनु पदार्थो हा परस्पृर्‌ परि 
हीर पूर्वक भ्रवस्थान रहता है उने तादारम्य- सम्बन्धः नही. हाता 1 जवे .घटपरका 
परस्पर।परिहारपे भ्रवस्थान है तो उनका-तादलम्य.मा तह है इरी प्रकार्‌ सश्चारि 
को नी धरस्यर परिहरते .भवध्थान दै दस कारयां तीादास्म्य॒ सम्बन्प्र 7). हे । अर्थात्‌ 
एक धाथ रहने वति "दो; पदाथं-यदि परस्यर्‌. एक दरषरेके-स्व मावले प्रलय त्‌ हो.उनषटी 
सत्ता जुदा जुटा न हो, तो बह बहकारी तही-कहला-छकता 4, -यदि -उनमे -तााद्य 
चम्बन्ध हो" तो दमक श्रथं "यह हि शिवे दोही रहै.उनर्ेते, एक रहा,-फिर हार 
कुदे रहमे ! एक साथ रहने षले तो वे दी कला सकते ह जिनका परस्पर परिहरते 
्रभस्थान है 1 पो जव तदास्स्य सम्बन्ध तरर । वारिथौमे हो" वह" धष्याप्य भ्रथेवा 
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' पञचच्यात्र भूः. ।:१५१. 


प्वभावभे"गभित नही हो शकता, ~ उनसे यह भरत्रश हीह । इसी तरह सहचारी श्रु कि 
एक-ही कलमे पाये जाति है दष कारणा तदूत्पत्ति, सम्बन्ध पह है † जिनमे एक्‌ काल. 
पनां 'पायां जाय उनमे तदृश्यत्ति सम्बन्र, नही होता 1: बठडेके-दाहिने - बारये -दोनो 
घीभ~ षया. कोई यह कह सकता है कि दाहिने सीगते, बार्येको-पदा किया यानाय 
एीगते-दाहिनेको पदा किया ? वे एक कालमे ह सलिये उनुमे -तदुत्पतति- सम्बन्ध-नही 
भर्थात्‌जब `न तादात्म्य सम्बन्ध है त तवुत्पत्ति-सम्बन्व दै तो इसका भयं है कि -सहः - 
चर हतु युक्तियुक्त है। शकाकार फटता हैक देखो जिघ्ठका स्वाद लिया जा, रहा है 
एषे रसते तो किया सामग्रीका भ्रनुमान श्रीर सामग्रीके भ्रनुमानमे किया हपका भनु 
भान । तो ये भ्रनूमित भ्रनुमानसे स््वारी भतणहेतुमे न श्रार्यगो । उत्तर देते. है कि 
व तरह तो व्यवहार कोई नही करता कि पहिले रसस करे सोमग्रीका - भरतुमान, 
फिर सामश्रीसे करे रूपका श्रतूमान । रास्व भानं रसते व्यवहारः ्तामग्रीकी भनु 
भान्‌ नही करता, रसङे स्वादङ्े समय्‌ ही रूपका श्रनुमान . फट" हो ' जाता ' है ॥ ` 
व्यव्हार होता है उत्त प्रकारसे प्रामाण्य भाता जाता है। सामग्रीसे करे रूपका भनुमाने` 
तो.बहा धर्यं यह हरा कि कारणसे का्यका भनुमात अनं गय त्वं तो शरण भ्रनूमान 
रौर चिद्धहो गथा । फिर तो तीन प्रकारके हेतु नं रहे । जिसे भाता है शकाकार 
कि.ण्याप्य कारण भौर प्रनुप्लन्धि ये तीन हेतु हये । भवतो ह काग्णका 'देदै हेः 
गवा इकारा भ्रविरुदधोपलन्वि १.६ प्र कारके हीते} । उभे कोर ` विरोध" नही 
हे । भ्रव उन. छह हेतुकोमेसे क्रमते एक एक उदाहरणा दे दे ` जिसे ' जन "साधारणो 7, 
शश्र कान हो । उनमेसे पहिले व्याप्य हेतु बतला, रहै . ` _ ~ ` | ग ४ ४ 
॥ 1 +4" ( क : 
परिणामो शब्दः कृतकत्वात्‌ यं एव सं एवं हष्टः, यथा घटः- कतकः 
चायं तस्मात्परिणामीति'॥ ३-६१५ : ~ ': “7; ए नग. 
^+ # ˆ {नद न + 1 ९ 
27 भरविंरुद्न्याप्योपलग्धि हैतुका-उदाहरण-- शब्द परिशु! मी शेते ई.अ्धत्‌ 
भ्रनित्य होते ह, इतक होनेसे "1 ज। जो तक हृते. है वे-सश्र अनित्य होते. है जैदे-षडां 
भ्रौर कतक है शब्द इष कौरण-शन्द-मी परिशामीहै 1 यह तो, व्याप्य ह$का-भन्वय 
हषन्तिं बतयिा है, भवं दसी व्याप्य हैतुको व्यतिरेक टषानपर्वक कृते, है--जो भपरि^- 
णमी.नही "होता ब कृतक्र नही होत्ता जेषे वष्यापुत्र । बन्यापुत्र॒ कोईश्रनिह्छ नित्य 
वाला कोई वस्तु ही नदी है तो वह-कृतक नही हैँ भीर कृतक है, शब्द -दव कारण, - 
शब्दे परिरामी है । ठो षहा यह बात जाननी -चाहिये कि कतकपना भरनित्यत्वके साथ . 
व्याष्है भर्थात्‌ जो किया गया होता है, वद अनित्य होता है - दमे कोर सन्दे-ृषटी ५ 
कोई श्ननित्य'ेते मी होठे कि जो क्रये,हुएु नही होते, किन्तु जो क्रिये हए होत ह वे 
तो अनित्य हठे ही है ॥ पूर्वप्राकारका तो परित्याग, करे भरीर-उत्तर-श्राकारकी आवि 
करे श्रौ? दोनो. भ्राकारोके बीच उनकी स्थिति. रहै इसीक्रो ही कहते. ह -परिखाम । 
परिणामक मोटा भरं "तो प्रनित्यपना है लेकिन सर्वया भ्रत्य कुल न होकर नो 
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भनित्य इभा करता है तो वस्तृकी पर्याप होती ई उम वस्तू जन देखा जाता.हैनौ 
उत्पाद व्यय प्रौग्य तीनो धमं पये जति ह तो दषे परिणामे रहित "हो कौई वव॑था- 
नित्य भ्रयवा सर्वथा किक हो कोई चदं तो उत कतक ना "नही वनता + परि 
शाके कटने म्यो नित्य भी नहो ग्रहण करता, "क्योकि द्वया भनित्य कृ 
वस्तु ही न॑हौ होती । इम तरह इतः षन्तम बनाया है किं एुतकत्व परिता मोहे राथ 
व्याधं है तो कुतकस्व' हेतु व्याप्यं हैतु "हो गय (-पविरडव्याप्योषलेन्विका वर्णन भरे 


भव भविरदधकायोपिलण्धि हतुका वर्णन करते है| >> ` ; ५ ~ 


~~ 1 ~ ^ {ˆ 6 भ | ०५ ककष कन कू = 


भस्त्यत्र शरीरे चुद्धि्वयहिारदेः 1.8-६६॥ -- - ~ ~ 


भविर्द्धका्योपिलच्धि हेतुका उदाहरण -ईइष शरीरम शात्मा है शयोकि 
व्यवहार, वचनाजाप, व्यापार -भ्राकार. -विष्ठेष प्रादिक- होसे । यहा वेषनलप 
भादिकर कायदहिषु बताये गए | भ्रह्माहोतो वचनालार न्या जां स्रक्नाहि इक 
कारणा भाष्यत दहै यहां कारण रूप भोर पण्धन हि कायं छर । यहां चकाकार कहता 
8 कि शन्दकी उपलब्धि तो तान्तु भोदिकके. भरत्वय भ्यतिरेकस हभ्रा करती है' । तू 
भ्रोठ वरह वले तो उथसे शान्दकी उषलन्धि हो नाती है । तव वचत्ालापको भरारा 
का कायं कंठे कहा ना सुकृतः दै 7 भौरि वेच गताप भरादिक हैतु देकर भतम 
पस्तित्वकृो पिद्धिकंसे की जा सकती है ?. शकाकार वचगलारको तानु पीठ भादिकं 
व्यापारका कायं बताकर प्रात्पा चाष्ठको उडाना बाहा है । दककारभ्रौरभी कं 
रहा टै क्रि भाटमा यदि व्दिमनिनीषहो प्रीर कहमेकी दच्छा मी उसी वीत्रनसेि ही 
रही हो भ्रीर्‌ कफ भादिक दोष कों कस्म हो-जये पौर कट प्रादिकका व्याप्राद नहो 
घके तो वचन तो नहु निकरे । इते यह कदन? कि वचन. निकृलना श्रात्माकृ कायं 
ह यह कते बलां ? जब ध्रात्माके भौजुद होनेपर सी रौगी पुरुप जियके क्समे कफ 
चहूतं भड गया है तो अब च्चनं-तो नही निंकलते, दसते वचनका उठ क्ष होना- हाषू 
प्मादिकके व्यापारक) कायं हैन किं भरात्माको ।टत्तर देते है पि यद -करहलना अ्ठार 
ह । शब्दौ उद्यति तानू कठ भ.दिक सहाय ह भौर उस ' तास्वादिककी ˆ $ हभ्यता 

र्ते हए भषष्माक्षा व्यापार मोना गवीहै ॥ जसे कि भद्दे घडा ` ्रादिक ~ बनाये 

जाते है तो उमे चक्र दण्ड प्रादि सह येक होति हि 1 किन्तु उनके सहायक युक्ते श्रम्हार 

का ध्यापार भुरव ६1 दो जैसे घटं प्रादिककी दत्यत्तिमें कोरु मनुष्य कारणं होता 

ह भौर जो षहायक सावन ' है, -उमकी सेहायता तेकर वह कार्यं करता, हैः। देस दी - 
रकार बवनालापं होनेते भून कारणो तो अत्पाकाःषद्धाव है पौर फिर वहे भराता 
तातू कठ भ्रषदिकके व्यापारकी सहावेहा तेकर शब्दाकरो उत्पन्न -कटाः सकता, है, -प२ 
कचनालार "सनते मात्माके अस्तित्वक्षो' भी 'लोग म करते ह । € ववनालीपोमे 
कारण धारम है । ताल्वादिमें अन्वय व्यतिरेककां सम्बन्ध - रने वाला ` होनेहे 
यदि श्वानू प्रादिकेका ही कायं दन्टको माना जायं ठो चट प्रादिकक मी भाल्माक्रौःही ' 
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काये मान लिया जाय ! भ्रथवा कुम्हार मादिकके व्यापारके दिः . वन्‌ | चक्र दिकका . 
ही कायं मान लिया वाव पभ्रौर, फिरनजोकयंकाकविंदहैरेसता हनु भ्राये त्रौ उग 
का श्रन्वरमाव कायं हेतु ही होता 4 जेतेकटेकिश्ृतपिण्ड० यं हो चुका है 
घडा बनं आनेसे तो उ्पवत्था तोयो है कि पहिले चक्र एतपिण्ड नाया, जती है. 
फिर उसको लम्बा करके एकं पिण्डी जसी परिणति बनती हैः फिर उमे पोल करके 
एक कसुन जंघ्ी परिणति बनती है । उश्रके बाद - धडा बेनता है- ।, तो -प्रतपिण्डकौ 
कयं है गण्डा, उसका कार्यं है कसुन प्रौर उसका कयं है षडा । तो कायकि कायक 
कार्यं देकर पुराने कारण परिणतिको सिद्धं करना यह्‌ कयं हेतु.सामिल हो जाता 
ह । कायललिगक) वएौन करके भरव करिण हेतुक वंन करते ह ` ` ! ` ` 


५ ˆ ` ॥ { ॥* ^ 


+ -:॥ अस्त्यत्र छाया चत्रात्‌ 11 -२-६७ 1 ~75", ˆ , {^ १} 1 








` भ्रविरुडकारणोपपलग्धिका उदाहरण - यापर छया है चत होने 

तोछायातोहै कायं । भ्रौरदछतहैकार्श। तो कारणाको देखकर कार्यका अनुमा ॥ि 
कियाजारहा है । छत्रो बताकर चायाको बाऽ अरनुमानमे तावीनारही है। तो 
यहां षाष्य है छाया । उदे धविष्ड कारण दै छत्र । नहा छत होतादहैयारेसा कुश 
~+ भी जानां वहा उसकी छया होती है वो भ{रिशसे भ्रविरुट कार्की धिदिकी ष है 
भरत. दद भ्रनूभानमे चचह भ्रविरुढ कारणोपलन्धि नामका हेतु दहै । यंदि कोद प्रमु 
भान एेख। हो कि जिसमे फारखके कारणका हिनु बताया जाय तो बहु कारणः दतु 
ही सामिल होता है 1 वह भिन्न.हेदु नही मता नुता ॥ -नैसे - कोई- अनुमान -अनाया 
कि यहा रहने चात्ते लोगोके कठको उने वाली स्थिति है क्योकि धवा वानी भ्रषिि 
होनेमे । तो कठादिकमे नो विच्छेदं होता है उवका'कारण है भूम भौर समशःकारण 
है भरसिनं तो कारणं दिखाकर 'का्येच्रुम भीरं धूमेका कायं कठेका ` इना "खिद्ध ' किया 
गथा है) तो कारणक कारण दिखाकर वाण्यकी विद्ध करना यह ' करता ` उपाये 
ही घामित हो जाता ट परब भविष्ढ कारसोपलष्वि नामक दहेतु कुटकर धविर्दं 
र्वं बर हेकको कते है "ˆ ~) - १ 1 च ++ = ~= ५ (ग 


स क गदा +~, - 
, उदेष्यति चकटं छत्तिकोद्रयात्‌ ॥ ,३६८,॥१, ˆ. } , <, ,.= 


| र 


भरविरुद्पुवेचरोपलव्षि हेतुका उदाहरणं रोहिणी नकषत्रका ` उद्यं हौ 
गयां कृत्तिकाका उदय होनेसे पहा कायं है रोदिणीका ` उदयं । ` उसे ` पूर्वमे हके 
वालो है कृत्तिका । नक्षत्र कमते श्रस्वनी, भरनी कृत्तिका रोहिणी ब्रादिक नो कम 
कथन है उसमे कत्तिका है तृतीय नम्वरका गक्षत्र भीर ` रोहिणी 'ह बौये नभ्बरकां 
नक्ष । तो रोहिणी पहिले धाता दै कृत्तिका । तौ छत्तिक।का जवं उदय बल रहा 
दै तो उके उदये रोहि सके उदय होनेकी सिद्धि करना. यह पूवर दैतुभे घापिल 
ह । कों एव्र भी हप्र करतादहै। तोते सद दष पर्वशरमेदही भरन्तभ्रुवकद नेना 










































१४५१५ परीक्षामुखसूतरप्रवचने 


चाहिये । छते कोई कटे कि शगक्तराक्रा नक्षत्र प्राये होगा क्योकि कृतिकाक्रा उदय 
होनेमे । तो एगसिरा क्षत्र है ५ वें नम्बरका, कत्तिका है तीरे चम्बरका रपव 
पर्वं हि चौथा वीयसे पूवं $ तीरा ^ तृतीय.नक्षत्रको साधन वताकर ५ वे।नकषतरके 
मविष्यकोलमे उदय .बताना यह पुर्ववर हितुमे सामिलहो जाता.है) भ्रव परव॑च्रर 
लिद्धका वर्णान करके ,उतरर लिङ्क धशान करते है। ~ = 3 











` ' "उद्गाद्मरणिः प्राक्‌ तत एवं 1 ३-६ ९117 ˆ ' ˆ "^ , ~ 


3 | | । ह | ॥ । 1 


कृत्तिक्राका उदव होनेसे)। भरणी तक्षत्र है-दितीय नम्बरमा श्रीर्‌ कृत्तिका -है-. पुनीयं 
नम्बरका । तो जवं कत्तिकाका उद्य चल रहा है तो उपर घाधनसे भरतीका उदय दहो 
चुका यह्‌ साध्य छिद्ध करते है । उत्तरचर र्तिगकेा कामे हे} यदि कोरः उत्तरोत्तर 
चरलिग हो तो उकम, अरन्नर्माव उत्तरवर.लिगृमे करता त्राहिये,। जसे कोई भनु 
मानं करे.तो भरणीका उदय हो शुका रोृशीका उद्य दनय तो अरणी 
तम्वबरका नक्षत भोर .रो 


















कृत्तिका ओर छत्तिकरकरि बाद भाता है रिणी तो. उन्तरश्रर -हैतुते बहत = पहितेका 
नक्षत्र उवित हो. कना सिद्ध करना यह-तो उरोत्तरतवरलिरका -श्रनुमान. दै । प्रब 


उत्तरचर हेतुक वरान करक.खहवर्‌ तुका वान 
४, श्रर्तयर्र भातुलिङ्के हथ र्ीतेभ। ३-७० 117 ˆ“ › ` 
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, 


मरणी है, द्वितीय, 
८ चतुर्यं नम्बरका । तो. रोहिणी -नकषत्रका. उदय है 
तो उम म्रएीका) उदय. हो शुका यह षिद्ध.हो दी जातो, है । तो भर्एीका- उत्तर है ~ 


! 


र 


भ्रतिर्द्व.उत्तर्वरोपलन्धि हैतृका उदाहरण -भरसीका-उदय हौ चूका; 


4 ४ {+^ ३ ग +~" 


न भ्रविरदढसहचसेपनलञन्धि हेतुक उदाहरण -- ष कगनमे सूपं है रत होने - 


ध } ती;ख्प भ्रौसरसं दोभो एक साथ हृप्रा करते" है । -उनमेसे--जिस--रसका - स्वाद " 


लिथा "जा रहा-ह । प्रत्यक्ष क्रिया जाःरदा है उष रप -साधनसे) रूप--साध्यका तिद 
करना यह षहवर-लिग साध्य प्रनुभानं है 1 भरव जो-सयोगी दैतुःहोता-दै-भथवा -एक 
ही पदा्थंमे घम्वाय भम्बन्धते रने वाला हतु होता है जो साध्यके ~ समान सम्बन्धमे 
ही रहा करता है उनक्रा भ्रन्त्माव इस सहचर हैतुमे कर लिया जाता है जसे यदं 
कहना कि इसमे भ्ात्भाका भ्रस्त ह कैयोकिं जो भन श्रदिकं विशिष्ठ ` रीर होने 
तो ये दोनों सद्टवर हं । विकिष्ट ज्योतिसूप देह ह भ्रौर. श्रात्मा (मी व्रही- है -त्‌ 
सहर लिगृमे.सामिन्न.हो .गाता, है । इरी प्रकार जो एक्‌ ही.शरम- समवाय चमबनबुः 
रहता.है--नेस. रूप .रस-गधु स्पर्थादिकृ एक पदा्थेमे रह रदे ह -तो वै एक. दषरेको 
कर दैते ह ये सब सहवृ र सिग कस्नाते.& । दस प्रकार भविरदद्वमोगोषलम्िके 

























॥ # 


जो छे हैतु कटे शये, ये उनके छहोउदाहरछ अत! दिये गए है {यह्‌ खनब्हवष्रय्‌ विति 5 
घाध्य वान्नी है.१ भरव विधि घाण्य होनेपर जो अविषुदोपलन्धि- देतु; शोतै--ईं -उनका, - 
उदांहश्ण देकर विशद्धोपलनिन देवृका. उदाहरण, देके लिये ,परिरे ; तिरुदोपवनिषि। : 


# 





शू ॥ ~~ इ † 7 ४ १, 
एञ््यदश भाव । १५६ 
९ ^ ^ १८ 1 ^ ८ न ५. ~ न णि ॥ 
हितुके साध्ये सम्बन्वपे सूत्र कते है । इष "हीमे विरदोपलन्िकरेः सेद भी बताये 
(जिव । (` ,\ (दि गह 1 - पकर र 


ॐ $ 


विरुढतदुपरग्धिःप॑तिषेवे तथेति ॥ इ-७१॥.. . "~. , 
›* 7? प्रेतिषेव'साष्य"होनेपर विरदढौपलन्धकै प्रकार विरद जो व्योध्य 
कारश पभ्रादिक दै उनकी उपलि होना इत हैतुषे प्रतिबोध स्यं किया ' जाता' है । 
इसी प्रकार विरुदढधौपलेन्धि.हेतु "भौ ` छह प्रकारके ` हेति है 1: विषुढ 'व्याश्योपलन्तरि, 
विशद काया रल ञ्वि, . तिष्ट का रणो परि ढ्‌ ब ए-- विषद्‌ } उत्तर, विरु 
सहचर । साध्यका दषमे नास्तिहव सिद्ध किया जायगा । तो जिका प्रतिषेष किथ। 
जा रहा ह रसे स््थिसे;जो विरुद है पदा "उससे. मम्बन रखते वति; ठाध्यादिककी 
यहा पलन्ति होती है ।:तो-जहा- विरुद हैतु-पयाः जाया उसि तिंरढका निषेध 
"हीःतो किया जयगा-। पे -सच बाति, उदाह्र्णीके समद सष्ठ हो जिगी; 1 ' इनमेषे - धवे 
१भ्रथम विरुद व्योपलन्विकाःउददिर्य देवे 1, ५ }  , 1: ! ~ 
^ €~ "~ ११ +^ 7 ठ षषः च शन < ^ (६ ‰, 


श 


॥ नास्त्यत्र सीतस्मच प्रौष्टयात्‌ 1 ३-७२-11 - ^. -; 











ˆ, ~ 1: 


 \ `` विरुढव्याप्योपलब्धिकां उदाहरण -उषकां उदाहरण दे रदे ६ कि यहा 
क्रीतं स्पशं नही है गर्भी नेमे । तो भर्म धह क्षो हैतु बताया गया ह भ्रीर गर्मी होती 
है भौर भगिनिसे विमद हैशषोतस्पर्ं । बहा प्रन दै बहा ठडा स्पा कासे होया `? 
तो ठढे स्यक्षंका निषेव करना ह॒ है उष्ण हितुका साध्य । धो वह्‌ विड 3 धोपोपरलम्धि 
हो गयी । प्रथवा कटो -ष्छाष्विद्द्धोपलन्धि म बही. भतिपेष ; साध्य है~ओौर जितने 
प्रतिषेध कयि जा रहै ह उन विषुढ ज्याप्यक्रो उपलन्धि हो रही है।. भरव विशद 


ध्पपिदेवुक्ा ` काररं वणम करके विषुढ कर्यंका नर्न करं ह 1 -। ‹। ; -, , 


[^ ~~ १ “ । 4 + = ~ ~~, ~ 













 *- नास्त्यत्र सीतस्पर्ो धूमात्‌ ॥ ३-७३ ॥ ` "~ ` - ~ 1 1, - 


। ॥ कक ह, भण = 
1 ॥ ५ ६ 1" ^ ६ { ° 3 | 


" ~ ह विषुद्धकार्योपलन्ि 'हेतुक्रा--उदाहरण-- यहां - शीतस्य गही , है; धु्वा 
होनेसे + तो साध्य जनायाः है.दीतः सं काश प्राव; जिखका अरतिषेष किथाः-जा रहा 
है +-3प शीतस्प्सं विषश्ट्रःहै भ्रः जहां भग्नि होती है- -वष्ां छीतं सपं “कहास 
होगा ? श्रररिनको कायं हि चुम । तो-जो-प्रतिचेव साघ्य हि -उश्तका विरोधी -का्यं वाया 
ना्नेसे यहःविषृद्ध कारयोपलक्ि नामृका हेतु होता है !- यदि - हके -बादः स्रीषा क्रदो 
कि यहा ्षीतल्‌ स्मतं नही.है- भगिनि; होनेस' तो यह्‌ -विरद ^ कारणोपलदिधर्भे; सामिल 
होता है । किन्तु हैतु दिया है घूम होनेसे तो शीतस्पर्थंका विरोषी है प्रगिनि भौर -श्रभ्ि 
का कायं है धूम । उप्ते सिद्ध क्या दै सीत स्यर्लंका भभाव । प्रच विरद कार्थ दिशा 
वरन करके विरडढ कारण हेतुक. ब्रन करते'£ ५१२५, 11 + ८ 












देकर सुखकरा भतिपेव-कुरगा यह; विरुद कारश हैतुे -सिढ , किया भ.रहा अनुमान 
है 1 जहा विष्कारणा मित्ते वहा,उस कृारशके करयं ,विरोषो बति ही सिदधहोनी । 


छ 


१ ˆ ,1 1 १ 

9 क ० , § 7 | ५ ~| 
` ‡ विर्दधपूर्वेचरोपल्न्वि'देतुका उद्राहुरण-- देक सुकतके वाद रोहिशौक्रा 
उदयं होनेसे रोहिणीका उदय होनेमेनो यहां पतिर्पेव है रोहिणीक्ा .उदय ` रोहिणीषे 
विरुड है- पूर्वमे अयति रोहिणी पिते भाता. है भरणी, उपवे, पहिले भति 
प्रस्विनी । उससे पहन भरता है; रेकी ,3९अब-ठघ्ः -समय रेव शीका "उदयं 
है वो पुदर्तं बाद इकेटका उदय कहा जायगा । प्रथम तो जन भ्रस्विनीका ही उद्य है 


तो उसके बाद भ्रा गयी मरी तो मरशीका दक गहत समये व्यतीत होनेके नाद भ्रा 
गयां कत्तिका । उसके. बाद होगा रोहिणी फिर वतला. गह. गवठीका उदय हो वरहा 
सकटके उदयक्‌ा विरोधी है भ्रविश्वनीका -चदय श्रीर्‌, उका पूवर्‌ है.रेवतीका ख्य 
महा विड पूवं रे दुं हा 1 भव विरद पवर दैतुका पृणोन -करके विश्ट उत्तस््र 
का उथाहरश देते है! 


“¶ १{ । {प्र १ 

























शर हेतु हो गया । जंसे' कोई कटि कि प्रवेसे एक विन पिक्ते इतवोर न था टैहस्यत्ति 
वारं होनेवे । तो इतवारका विरोधी है बुधवार क्योकि सोमवार भी ` निकले, मगल 
धार भी निकले, मगलवोरं मी निकले तब वषरवार' भ्रायगा' । उसके उततरमे ' रहने 
वाला है'शहस्पतिवार । तो दहस्पत्तिको' बताकर ` उससे. एक दिनं `पटिसं दतर 


दीनेका निपेष करना यड विरुद्ध उत्तरचर हितुसे खादितं धरतुभान हृष । अरव विदढ 
त ` 5 = $+ - 


| ^ | १ ह । नध 
[ ` 














पञ्चदद् भागं [ १६१ 


विर्दघसहच रोपलब्व हेतुका उदाहरण - दस भीटमे दूसरे परले भागका 

प्रभाव नही है वयोम इसे तरफके मागक्रा सद्भाव है 1 भीर खडी दह, उसका एकी 
पहिला द्िन्ता प्तौ दिन रहा ह । उम दिखते हुए पामनेके हिस्सेसे यह श्रन्‌मन करना 

कि दके दूसरे (टस्सेरा श्राव नही है, केयोकि यह पहिला 1हस्वा दिल.रह! है । वो 
यह श्रसूमान सही दै । प्रत्पिष्य हो रहा है परला हस्ता । परला हिस्स्ासे विरोध दहै 
परलो ह्येका सद्धाव { उमका स्वारी ह पगले हिस्वेका स्द्धाव । तो भगला 

| हिसा देकर परते हिस्तेके भ्रमावका निदे करना यहं विरुद सहचर हेतु हुभ्रा ॥' 
जते कोई यह षटि कि हत भराममे श्पका भभा नही है रश हनेसे। तो सपके 
भ्रभवका विरोषं हा रूपका सद्व । तो रतत बताकर रूपके श्रमावका भरम 
कहन। यहु विष्ट स्टचर हेषु हप्र । जंघे फि पते रतया था कि इसमे खूपटै र 
होसे तो यह्‌ हृश्रा प्रविर्द्ध सहवर । धौला भ्रनुमान। भष रस हेतु देकर शपके 
भमावकरा प्रभावे बताना यह विरुद्ध सहषर हतु साध्य किया है उससे चिशढ है १र- 
भागका सद्भावे, उपका सहचर हि भ्रगले भागका सद्व । यहा तक हैतुके दो प्रकारो 
मेपे एक उपलन्धिरू¶ हतु, दनभेसे उपलव्धिर्प हैतुक वर्णन किया जा धुका जिसका 
साध्य विधिरूप हो भ्रौरे हेतु भी विधिष्प हो वह भी उपलष्िहेतु कलत है १ 
्योकि विधि साष्यकियाहैभ्नौर जहौ पाघ्यतो हो प्रतिचेवप्रौरहेितु हौ विधि. 

^ शूपतो यष्ट भी उष्लव्ि हेतु कहलायेणा, क्योकि बताया गया था कि उपलण्षि नामक 
देतु विधिताध्य हटोनेपर भी होता है । ठो जते उपलग्धिकी बतत कही गर्भी उसी 
प्रकार भनुपलन्विको भी चात हि 1 अनुषलन्धि भी दो प्रकारके होते हि- एक प्रविश्द 
परनूपलन्धि प्रौर एक विरद भ्रनुपलबन्धि । तो उनमेते प््ठिले प्रकारकी जो धनुपलन्धि 
ह भर्थात्‌ प्रविरुद भ्रनुपलण्धि ह उसका वणन करनेकी दनच्छासे जथ पाच्यं पहाराजं 


सूच कटति है । | , 


भ्रविरुदघानुपसेन्ि. भतिषेषे सप्ता स्व मावन्यापककायेकारणपर्वो- 
श्त रसहच रानुपलम्भभेदादिति ॥ ३-७८॥ , 

































कारण अदविरढानुपलण्धि, पूर्वचर भरषिर्ठानुपलच्धि, उततरथरभ्रविरुदधातुपनषिवि, सहु 
षरध्रविरुूदातुपलन्धि, भतिधेष साघ्यते भ्रविष्टको भनुपलेदिषि होना हइसक्ता वाम है 
भरविर्टानुपलण्वि । उतेति प्रथम स्वभावानुपलन्धिका उदाहर देते ह । 
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है क्योकि-उपलम्बि तंक्षण प्राप होनेष्र मी उसकी-उभ्लन्वि नही हो रही हैः। भ्रा 
घट प्र करने यगग्य-चोज्‌ है । दिखने योग्य चीज है-कमर फिर मी नही दि रहा 

तो इसे तिद्ध होता है-कि यहा षडा नदी है--वैल इप.प्रनुभानमे, पिक इतना ६ 
कहं देना --भ्रनु {लिब्वे 1 यदा चडानही है1-क्योकिष्यानही जारा} तो इय. 
मात्र दतुसे काप्र नही ब्रनता । क्योकि नही पायी जा गही वहृत-सी नी जु ,ह 

पिक्षाच, भूत, रक्षपस्त.ये भो नदी पये इमु "रहेहःतो इनका भी प्रमावनधिद्ध कर्‌ दे 
क्या? दछलिये -उपर्लाग्ध लक्षण .यह इतना विश्चेवणप्पौर दिया है,यने-जो अीष 
दिक घकती है, पायो जा सकती -है फर-मीःन-१।वो-जाय त्तो, उसमे उसका भमा 
सिद्ध होता है-पर पिश्चा आदिक तो यहा पाये, नृदी जाते, दिते लहो. फिर उ 
की भनु रलम्धिसे-उनके विषयमे भु नही कटू!" जा सकता कहू परिशाकादि यहा की 
नही दिख रहे भोर वे मौजूद हो तो -दसरे-यही वात्त मही है कि--गो उपलस्षिके याभ्य 
है भौर फिर उमरशन्ब न हो तो उससे उनका नास्तित्व-निदड, होत्रा । - 
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भ्मस्ति प नु 


भ्रनुपलव्धिसे ्रारोपित भस्तित्वकां निषेवे - यहा कोर पू कि ण्डत 
कु स्ववचनवात्रितत जेभ्ी वातहो रहीदहै,नोदै वह उपनन्धि' संकभषरग्ठे कषे 
जायपरो ? प्रौर यदिकोरं उपलब्वि' लशव है पर्या [-पये अनियोरा गह उनि 
को प्रा हेमा है फिर उका भ्रपत्व कंसे 'कटोगे ? हने दोनो वात्तोभे नो 'परल। 
विरोध.जंषीबानहि। तो उत्तर देते है कि भ्रारोय'करके धरर निवेर्षं किय 
पहितिनो देनी प्रकटोताकोकि ध जमीन चर पदिन हो वक्नी यो त्रौ एदे जमीन 
पर धट देक्लषाजा मक्ता यातो धडेके सम्बन्वो हते पहिल भोनेकी करना की तवं 
फिर घटका निचेव किया जा रहा^है (दत जमीनपर, कंर्थोकिः समी जगह लहां निपेष' 
किया जाता ह उका विषय भार्या हूष्राकूग्ता 8) गद्भुकार यह्‌कदरहाथा 
फिमजो नही, दै उते-उपलः-दव्‌ परप कषे कडि ओर जञो उलन प्र है उपे. भरघन्‌ 
दवे कोम भ्र्थान्‌ जते इष ही जमीनपर.यदि धडा ह गी नही. तो. उसे ४ एलन्नि 
लक्षएप्रप्च यः किमेत ऊेते तणात्रौते ? चर्त पाया हो हं प्रीर फिर वाया 
नाध तो पय हुम कदे? भ्रौरं यदि परथ ह नोः चटा नितिषे कते ? उपक 
उत्तरम कट रहै "कि जते घडो नही है।पहा तोःवुढने पदिन यहः करपना- की, किः 
घडा परहितं यह अमौनं हो सेकनी थो (भ्र नही ठै । ^ तो -स्रोरित्र ,वितर्य हरति है 
निवेधका > जने -किनीःपृरपके रमे कहा भाय कि ण्हगोशनहो)हैतो- पष काः 
ठेसा तकं तो नही उठता किय दिंगोरहितोौ निषेध नो हो सकताःश्रीरप्रण,र निपेष ' 
गोरेपनका वष्ट ही नीक वकते हो ? इससे जो निवेत्र -वाप्ती.बा्तऽकही भाती 5६ै.. 
वह पष्ठ बृद्धि शरारत करली जाती है फिर.रस्का निषेव किया नाता है। ध्म 
जभीनपर धडा नही है तो निवेषं कृ रमसे पहि जमीन परं धर्डकां पेमा 'यम्क्रेध बुद्धि 


म बताया फिर आरोप-करके उका निवोष्‌ क्रिया-गयगया हे) ,* 2 
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` “ भ्रारोप्यमे ही भ्रारोपकोसपवता--शंकाकार कहता है कि द्रततग्ह तो 
जो भूत पिक्षाच प्रादिकं अर्य ह वे भो दृश्यरूपसे भ्रारोपित, किये › जा. सृकेगे भोर 
फिर उनका प्रति्पेव विण जायगा 1 उत्तिरे देते ह कि ण्ह बात युक्त नही है"। -जिसमे 
भेवति जतरेकी योग्थना होती है श्रारोपं उसर्कोहीहोता है। जो 1 पदार्थं, यदि 
दिद्ययान हो ततो सिथमते उवपकतन्ध दहो, उमे ही श्रारौपक्िया जा" सकता है,। जसे 
दि यहा घडा होता ता तियमसे उपलञ् होता दिना पाया जाता भौर भव नही 
दिख रहा, नही पाय जा रहा तो ईपरसे-सिडे हेःकरि घां घडा नही है ।- भोर िश्चाच 
` ` भ्राहिकतरे तो यह बात "नही बनती कि पिक्ाच श्रादिक यहा होते'नो नियमे उषलन्ष 
होते 1 एेसा नियमे ` उनमे नही है. इस करा ्रनुषरलच्विते' पिक्षा्चका ना स्तत्वः छिदं 
नही कियाःजा सकता । षड ठी उषलंन्धिमे 'निततने कारण ह १ जंभे इन्द्रिय ठक होना 
प्रकाश होना प्रौर उन सव कारणोके रहते ह? घडा होता तोःनियमसे दिखता, ना । 
भ्रव सथ कारण मौज" हि श्रीर घडा नही पायाजा रहातो निषेव क्यिजां रहाकि 
षदा नही है एेसी बात पिशाच भ्रादिकमे तो है नेहौ । चाहे कितना ही प्रक हो भ्रौ 
कितना हो तैज जानः वालो दन्द्रियाहो तो मी पिष्ञाचग्रहणमे भ्राजाय रेता नही है। 


9 व कि शु 


;+ एकज्ञानसमर्शी प्रदेशपर घरक; भ्रस॒त्त्व सिद्ध "कपनेसे, भन्यत्रं .घटा- 

+ भाव सिदृधहो जाने भ्रनापत्ति--वडेको -उपलब्विके सारे कारणो. होता एक 
† ज्ञानसे.ससर्भं रखने वाले प्रदेशके उपलश्व हीनेपर निशित -होता है । याने जित जमीन 
पर क्डा रा उड जमीनकोःसमरनेक। उपलदृवं करतेका .करशण.गी- वही है यानै 
प्रकाश, है श्रीर इन्द्ध उ्यवस्थित है प्रौर-जमीन-दिलः.रही है भौर यही करणा है 
घटकी उ^ल चिधिके ।- ई्द्रिण व्यवस्थित है । | प्रफाशष्ोतो धट भी दिव सकता हि 
तो घट भौर, उछ जभीनके, हिस्तेको उपलन्ध कनेक कारण. समान है, तो जब इन, 
इन्दरियते श्रौर हन ऽ काशोमे यह जमीन तो दिख रही है भौर धडा भिल्ल, नही रहा 

तो दषते तिद्ध होता कि यहा षडा नहीदहै। यां एक ज्ञाने सर्गी कहनैसे पह 

-१ भाव भ्राता है कि जैसे हम यहाकी जमीन दैल.रहै ई भ्रीरे वहाँ षडा नही `दिख रहा 
तो धडेको प्रभाव यहां की जमी्नपर ही सिद्ध कर वायेगे चेता नही "कि, भन्य दक्ष 
की किसी जभीनपर हम अभाव सिद्ध करदे '। जित एक ज्ञानमे. जमीन भ्रा रही -है उषः 
ही एक क्ञानमे चट नही दिख रहा तो घटका नास्तिह्व - सिद्ध "होताः है-। 
भूर्‌ एक ्ानमे भ्रानि, वाते पन्य पदा्योमि तौ उपलन्धिं हो भौर घट भौ "दिख सकता - 
था, क्योकि ट्य है वहे यहां 'उपलभ्वे हो नहौ रषा तो इष प्रकार उपलब्धि 1 लक्ष्ण, 
भराह घटका भ्रनुंपलस्म सिड किया ` येया ह । उपलम्भे मायने "दाया जाना पहा हैतु दर्द 
है स्वभावानुपलन्धिका । व्हा षट तही है केयोकि पाथा नही जा रहाय तो"एकं सीघी 
दी,गतकहौी चारही दै भरणिर्द स्वभावक्षी ` भनुपणण्वि- अतीयी जा, .रहौ ह 
भोर, क्षयं ही सथ राष्य ` प्रतिषेधल्पण भी बताया" गौःरहा है 
लकाकार कहता है कि एकं शानमे ससग रखते वाते" प्रदेध्की उपभ॑न्वि- होनेपर- 
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भी भ्रन्य विषथक जेस पहा धट विषयक ज्ञानक्े उपन्च करनेकी दाक्ति प्रामप्रीको 8 
ेसा निदवय नही किया जा सकता | कति 7? योकि ईज दुगर पहा वडा भरर 
कह) उने एेमा जाद्‌ चलाया कि कोर एक चोज क्णीकोन दिल्ली भरौर्छारी श्रीव 
दिलं रही तो भन्वहा एक जानसखर्मीी बाततो ठो नही वेड स्क) । ठो उषा 
तरह एक शानमेभूतलतो भा रहा श्रौर एषा दद्धि परतिनधं करं दिया जाय किसके 
हारा कि धट व्हा शो भौर फिर भी सत ज्ञानमे षटन भ्ये तौ भ्रव घटका भ्रभाव 
हस हैुसे तो सिद्ध गही कर सकते । उसका समाषान देते ह कि यह कहना भ्रगुक्त ड 
कयोकरि प्रददा ्रादिकके दारा एरु श्रानम मम्बर्धित ही घटका प्रमाय बताया 
ह । भिन्न ज्ञानमे भने वाले चटका प्रभावे नही वतायाजा रहा यदि कटी पिक्ञाच् 
भ्रादिकने टश्च बन्द करदी दहै श्रह्य बनाद्रियाहि षटक्रोदही प्रटश्य अने हूए भटका 
हम नवेव. नही कर रहै । 

















भभावकी श्रन्यभावरूपता--यर् पो एक न्नानेमे सम्बन्ध रखने वाना 
षे णोर (नाही पु दासी विधिये पटी भरता कटलाती ह, याने नो 
न्रीज रही हि उघद्ा दिना क्था 7 पीर उका बोतनाक्या कि थह नही । उस 
पदाथंसे रहित ,जो जमीं दिख रही उसके भं यने ह उम पदाथंकी श्रषत्ता । वमे कोहं 
कटे कि चौकरो्पर चदमा रवा होगा सोचा सण्वो ' वहा चदमाथान 7 । तो देक 
कर वंह रुदता है कि कौकोपर चदमाका प्रमावरहै। तो कपा खे चमाकां भन 
है दिल शया ? न होना हेसी.क्या दिखनेकी चीज है ? पर चदम। सम्शन्धते - रहितं 
केवन चौक्रीका दिन्वना ही पदयुदास चिचिते चक्माका भ्रमाव कटलातवा है ।तो इम 
तरह चंड दिन्व जाने योग्य चीज थी । रीर जित ही एक ज्ञतिमे वह्‌ प्रदेश दिल रा 
है जहां घषेका भमव सिद्ध क्रिया ज रहा 2 वहा वेका अनुपलम्भ है तो उतरे धट 
के नास्तित्वकी धिद्धि होती १। 


प्रत्यक्षसिद्ध शअरभावको न "मानने वालोके भरतिवोधके रथं . म्रभावकरा 
भनुमान काकार कहता है कि तुममें जो यह कहा किं नमीनके र द्धवका, ह 
धाम घटका भ्रमावदेत्तो दष, तरह्‌ श्रुत तो भत्यक्ष सिद्धहै। सोता, हये पटक 
श्ञभाव वह्‌ भी प्रत्यक्ष सिद्ध बन णया । भ्रव श्रनुपलम्भ हेतु देकर अनुमान इननेवी 
द्मावदयकता कया ह > अद तुम्हारा कना यहु हि कि खाली जमीन दिक, जायु उप 
ही के भायने चेका अमाव है तो जमो ता प्रन्यकषसे दिल भई भ्रौर जमीनका "ही 
नाम है टेक अमाव तो अनीन दिल्ते ही बडका भ्भाव भी दिल वीया । प्रत्ये 
जनान लिया तो पब. धठेके भ मावको सिद्ध करनेके तिये भ्रनुभान . बलानेको क्या ,भ्राक 
श्यकता ह । प्नौर भरनुप्रलम्म जलाकर कया सिद्ध करना वाहते 7? के प्रमोजन ही 
नही ? इसका उतर देते है कि यष.व त तुम्हारी कुष सत्य है तो.-भी -प्रत्यल्ते, जने 
हए भरमावभे भी -नो व्पामुग्ध होति है पर्थात्‌ यथाथं जानकारी ती रक्ते, एषा, कोर 



























फञ््वदत भाष ॥ १६५ 


दार्चनिक दै, उसको भ्रमे निमित्त करके समकायाजारदादहै। एते पाख्य प्रादित 
कुठ दकंन ह जो कि भ्रत्यक्ष सिद्ध प्रणव होनेपर मी उसको ग्णघ्र उम शप्त नही 
, भान रहै । दैलिये सत्त्व रज तम श्रादिक नो गृण ह उन गुरोमे ज भस्ताका व्यव- 
हार किया जात्ता है कि सत्व गणका, नाम है स्थाथो गम्भीर रहना भौर रजगुराका 
काभ है उपमे कलुषना भ्राना उपसं भ्ाना । तो दो गुणोके दो स्वषूप न्यारे न्थारे 
हि । एक गुणापे दूषरा गुणा कले भ्रायगा । तो जसे सत्व रज तम  भ्रादिकमे भ्रतुक्रा 
व्यवहार किया जाता है तो वह भ्रनुग्लम्भ निपित्तिर हतो है! सलिये थह कहना 
युक्त नही दै कि मभाव जवं प्रत्यक्ष न्द्धिहो गया तो उपमे व्यवहारस्वयं दही 
जायगा श्रन्य हेतु श्रादिक देनी क्था प्रावेद्यकता ? यो देना पडता है कि भत्णक्ष 
सिद डोनेपर भी भ्रभावभे जब यथार्थता नही समी जा सक रही ह तो उन्हे भ्रनुमान्‌ 
ते हेतुसे वत्ताना पडता है ? 


अनुण्म्मनिमित्तक व्यवहार बतानेकी प्राग्डयकताकां हष्टान्त द्वारा 
विवरण जसे भौर हष्ान्त लीजिये -क्रिसी पुरुषने बहुन बी गाय देलौ भ्रौर उवं 
को वपन्हो हिणो कि देशो जिततमे सादना लगी है अर्थात्‌ गलेके नीचे जो माकी 
पटी लम्बौ लटकती रहती है वहु सासन जि जिस जानवरमे पायी जाय उमे गाय 
कहते है } गण्डे समान प्रनेकं जानवर होते, रोमी माण्को तरह हि चेकरिनि सास्ना 
रथि गलेके नीचे लम्बी पठली भात जपडेकी शटीका लटकना भन्य ,-जानवरोमें -रं 
भिकेगा । नो सासना भ्रादिक लक्षण पपि जनिते उशते बहत षी गायमे साथक 
घ्यवहारं कर लिया किं भाय"येह्‌ कदलाती है"1 छव उष्ठ मूढ पुरुवने कही ठि गनी गाय 
देखी जो बहत ही छोटी थी तो उसमे यद्यपि सदटच्चतसि तक रहा है फिर भी भायका 
व्थवहार नही करता, तो उको जते निश्चित्‌ बाकर भभक्ाया नात्ता है! अथवा 
किसी पुरुषने हिगनी गायको देका मौर दुरे गमा दिया कि नो इष तरह धासना 
पादिक लक्षणोको लिए हए हो उसे गीय कते है । फिर वह्‌ कही धिच्ाल गायको 
देखे तो उसमे गायकृ। ज्य््रहार नहो करत" तो -उसे निमित्त हिलाकर क्रि देवो समे 
भी यह समना भ्रादिक है इससे यह भी गायं है, दस्मे गायका ,धपवहार करेगा । दक 
के पहिले जिम गायको जाना था वहा भी-सासना भ्रादिक लक्षण देन्नकरही तो जाना 
धा। तो भ्र दरस पायको जान रहे हो छोदी भ्रथवा बडी ता ठंसपे भी साना प्रादि 
लक्षश पथ्ये जा रहेषहयों इक्ते भान लेते । वैसे ही जते यहां दउवलम्मविभित्तक ज्व. 
हार कराया गया है । "जसे सास्ना भाद्विक्‌,पये यये है उस निमित्त गायको व्यवहार 
कराया, गया, है इसी प्रकार प्र मःवमे:परनु गलभ्गके; निमित्तसे- ष्यवहारे कृराया भया 8 । 
एशे अनेक उदाहरण निले कि-जहां निभित्त दिवाकर व्यवहार कराया जाता 8 
भरत्यक्षमे सामने है-तिक्षपर मी व्यवहार.यदि, नही करष््हाहै तो निमित्त दिवाकरं 
भ्यवहार करावा साता हे १ जते को नटा छस्तमका पेड या, - उमे एक मनुष्य ए 
का अ्यवहार कर. रहा है वह कदत है, सीम । भौर, यदि भिन्न जाय कोर घोषम 





















































१६६ | परीक्षामुख्मूत्र नन 


क छोटा पधा उसमे वहु पीप्तमक) अवहार र्ती कर रदा" तो. चित्त बताकर 
उसको उभये उःव्ढार कराया जाता, उक साक वना सतीति यः ग्घ ह सोप्तष 
होनेते 1 तौ अरे यददरावात्मक नोजमे उनका निमित्त िनाक्रर उनका नाम कराया 
जात।,व्यवहार करीसा जाता इपी प्रकार प्रमोववाने दर्थे, अगान्मे प्रनृपननि 
का तनिपित्त उतताकर उषम भ्रमावका गयवहुारःकरायो"जा+। हति पन्य निद होन 
पर भो व्यवहारार्थं हिनु प्रौर युक्तिपोकरे हग उमे श्रतु गानमे वेनेकी प्राव्रष्यकना हो? 
है । हो यहां स्वभाव उग्लन्धि हेतुके उदण्हरशरभे सव मोवंना प्रनुपलम्भरी नो वतताधा 
धटी सत्ता ग्रनुगनन्ध है इकारा घट वही है । यो स्वरभावानृपनन्ति नामकं प्रथम 
भविरशुदध स्वमावानुपलन्वि हैतुक उदाहरणा दिकाया है ।-प्रज भरविक्डञ्याव्य नुप्लजि 
का "उदाहरण फहतै है । ` “~ ‹ ' 1* 6" 


.. , नास्त्यत्र दिशया वुक्नानुपलन्धै. ॥ ३-८० ॥ 


९ ˆ भ्रविर्द्व्याप्यानुगनन्विका उदाहुरण,‡ जं कोईटृक्षटीन था ¡उम 
जगहःयहं भरनुमानं क्रिया गया, कि यहाँ सीकषम नही है, क्योकि दनक श्रनूपरलण्वि होने 
वै 1 यहाँ श्याच्यका तो नास्ति्व साध्यं बनाया प्रोर व्थापकक्रा शरभाय साधन चनाया। 

यदा उल्टी वाते नहीःवल सकती धी कि,कोईं यो-कटे कि यहाँ इल नही है सीसम 
ने "होने ? न सीनम हो तो उसतते कही बरला भमव तो तद्धन, करं दिया जायगा । 

प्यपिककी भरनुर्लर्सिवसे वयाप्यका भ्रमाव सिद्ध 'किया -जा कता है 1 व्यापकं उते कते 
ठ" कि गो भ्र्धिक्र जगह .रहै याने ग्याच्यके घथितो'टे-हीःषर उति रपष्ट्के श्राव 
भ्रन्येधः मी रहे त्व भ्यारकर्कः "प्रभ दिखाकर ग्पाप्यका प्रभाव जताया जा सकता है 
व्याप्यःतो योद स्थलमे रहता, न्यापक रहा बेहत जगह; ठौ व्याप्यका भमव बत्ताकर 
व्थापकका भ्रमाव चिद नदी किया जा-सकता,) तो यहा प्रतिषेष सान्पःहै सीक्तम वही 
है भौर सीसमसे' भरविरदध व्थोपक टै श्न, -उसकी अनुपल बतापीजा रही है। तो 
य व्यापककी प्रतत्ता सिद्ध करना सो भरविर्दध. व्यापकानुपलन्वि हैतुक साध्य है । भ्र 
भविरुद्कोर्यायष्लसिषिका उंदाहस्णःकहते है“ ~+, 7 \ 27", - 


क 1 “ शु कको = चोः ह न्ग ईनि ॥ = च । क १६१६-२ 


१ 
~+ + नास्त्यश्नाऽ्मतिबद्धसामर्थ्योऽग्निषमानुपलन्प 11 ,२--५ १॥ + + { , 


भविरुदढकार्यानुपलन्विं हेतुका उदाहरणं ~ यहा जिक्क्री छामिध्यं रोकी नं 
गहं होरेषौ भ्रगिणि नहो है क्योकि धुवां नहौ दाया जातां । यहा" पर भ्रलिषैष कयां 
आ रहा ह उस भ्रग्निका " कि जिस भग्निकौ धामस्पंसेः कोहं र्त नेहीःरदा दै । देसी 
भररिनिका भूविरुढ कायं है धुवा ! यवि वे रोक टोक ठंगकौ भननि हौ तो षरे धमकी 
उक्ति होती है। उप कर्येकी वै वो भरदुपतन्वि 1 धवा पाया नही जा रहा तो उसमे 
यह्‌ सिद्ध हहा कि येहा पेसी भ्ररिनि नही वै जिढकी ' सामथ्यं शरेप्रतिवद हो । दरा तरह 
जित्तका प्रतिषेष किया जां रहा है'उत दान्वके अविषयं कार्यको ्रवुपलन्नि होनेते नो 
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प्रनुमान बनाया हैः उसका यह दहेनु हि भ्रविर्दरार्यानुपलन्दि । भ्रव ~, -ऽदक्ारणातुप- 
लब्िकां टष्टान्त ठेते है । 
नास्त्यत्र धूमोऽरने "+ ३-८्र्‌॥} ` 1" सप 


। 
1 न्क 


, भ्रविरुदधकारणानुपलन्ि हे तुका उराहुरण -यहां घुर नदी. कंथाकि 
भ्रमन न होनेते । यहा पाष्यं है प्रतिषे र्यात्‌ धूर्वाका भ्रमात्र बताया जा रहा) 
तो जिमका भरतिषे किथा.जारहादहै उप्रका.कीर्सदहि भ्रनिनि। भो. उत क] रगाभ्‌तः 
भ्रसिन्का है वरहा भ्रनुरर्लम्म त्तो करएाके भनुत्तस्मसे कथिका -प्रतुतनम्म त्रताना , नम॑ः 
भरनुमानमे जो हेनु आया 'करतो'हैः उष देनुका-नाम है 'भरविरूदक्ारणानुपलन्षिधूमकाः 
भर्विरुढकारण-प्रभ्विन हो-से धुम मीतहीदहै रेषा-इन अनुपानते ;किद्धकिषुा चया 
है" भरव भ्रविष्दपूवंचरानुगलस्वि हनुका, उदाहरण, कहते ह 1" -- + ,. + = { 
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न.सविष्यति मृहूर्तान्ति.गुकट कृतिकोदयानुपलन्वे' ।| ३-८३ ॥. _‰" 


प्रविरुद्धपवंचंरनिधलन्विहेतुका उदाहूरण--एकं पुहतेके बाद रोहिणी * 
नक्षत्रका उदय न होगा त्रियोकि 'कृत्तिककि उदय न होतेमे । यहा साध्य है 'प्रतिषेष्य 
शाकटका उदय 4 लकट.नक्षश्रका उदय भाया करता है कृततिकाका उदयषहां चुन्निषरं ` 
परथोत्‌ कृततिकाका दष "माप्रा कर्ता है) तो प्रतिषेष साध्य हैः शकटः ¡ " की 
भ्रविरुदधपूरवं वर है कृ तक।का उदय । शंकट्ते' ठीक पटले कत्तिका नक्षत्रे श्राया ` करती 
है?। उसकी है -यहा श्रनु गलन्लि सो भ्रत्रिरुड.पूवं चरानुपलन््रि हभ देतु 1 कृत्तिकाके 
उदयका श्रनुपलस्प होनेते यह निवत होता है । एक प्रहतंमे वरकटका-उदय न होगा, 
ष तरह कृतकाके उदयानन्तर श्रागामी पुहूतमे श्रा सकने वाले शकटका निषेष किया 
गया क्ंपोकिं उपसे पहने "प्र ने वाले कृत्तिकाका उदय नही ह । इम प्रकार यः भरवि- 
रुद्ध पूव चरन र्लन्ध नामका हैतु' हभा ` )' भव "उत्तरचयानुपूलन्वि- हे दुका उदाहरणं, 
कुत है| “7 ^~, 1१} , 7 ˆ ६, \ 4 न्नीर , „4 
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नोदगाद्धरणिमूहुरतीप्राक्‌ ततं एवं ॥' ३-८४। --- २7 , 1 


| | | नको 7 ४, 
५५११ 3९ > 9४ & ६९ > -"भ 1 ५ 


7 भ्रविरुदढोचरात्तुवृलजित्नःहतुका उदाहुरण--पुहतसे'पटिने -मरणी- नक्षव्‌ „ 
को .उदय-नःहुभ्रा य) क्योकि कत्तिक्ताक्षा \उद्प्-भ्राया कररता द्व तो नङ्‌; नव कृत्ति, - 
का उदय होता, उप्तमे" यहःक्िद् -हो-जाताः ङ एक-सुहर्त, पित भरणी ^उदुय -था + 
लेकिन हष समय कुततिक का चदय है नही क्तो इममे यह घि होता है कि ,एक महं 
पिते भरणि "उदयन था। ठो इम प्रनुमानमे शरतिदेवनचाष्य तो हि" भरणीः नक्षत्र 
क! मुहूतं पटिक्े उदय न होना । प्रतिषेष तष्य जो भरणी नक्षत्र है उका" उततर चरे ,€ 
है कृत्तिका ॥ भरणी हिनीध नक्षत्र दै । कत्तिक वृक्तोय नक्षत्र है ।-ती दष ;ऽततरच रकी - 
भतुपञ्नम्कि प्रिद-हो हो जाती-है । इष-तरह,मरणीउ्दयसे प्रविरढ+उत्तरवर कृति हा ^ 
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के उदथकरी यनुपन्धि दोना सो श्रि उत्तरधरानुपलण्ि हैत 2, ' श्रम भविर्वे 
पट्वरानुपनन्थि हैन का उदाहर रप ६ । 





नास्त्यत्र समतुलायापृन्नापो नामानृपलब्धेः || ३-८५॥ 





भविरुढसहुचरानुरघ्वि हैतुका उदाहरण - एक छरानूमे को$ वन्तु 
्रौतती जा रही है) मानो पाव पिनो चादीतौनी जा रही है! दीक, पवि कितो 
वादी एक पलापर है टसरेपर गव फिलताका बाट ) तो ठ तराजुमे कोहं पता जीने 
मही है ।! भोर न कोद पला म्चे है । ज्व बराबर चीज तुल रही हतो. वह धमदुला 
चना हुभ्रा है) उक्त समय यर श्रनुमान बतायाजा रहा कि उक्त तरानूरमे दषरा पता 
ऊचे नही & ककोकि यह १ हिला पेना नीचे न होनेमे । त राजु यदि एकं पता सते 
होता है तो दरा प्रता तुरन्त नीचे एक षाथ होक्तीही हि 1 तो यहां नीते पता भ 
होनेते ण्ह प्रनूषान क्रिया कि दूमरा पलाङेवा भीकहीहि तो. यहां एकका ऊथा 
होना भौर एकको नीका होना यह एक साथ हभ करना है 1 उनर्भेवे जवं एक एता 
भीते नही हितो तिदह षि गताहै किं दूसरा पला ऊचे गही है! त यहां एक पल 
के उचेका निपेषं किथा भया पो अतिपेष्य पाण्य है परतेका ठका होन) उक ष्टं 
चर है एतिका नीना होना) सो ख षटवरकी यहा प्रनुषरलस्वि है भ्रतएवं यह हतु 
भविणूढ पहवरानुपललिव भामते कहलाया । इत परह भविर्द्धानुपलन्धिके ७ अकार 
बताकर भमव विर्द्धानुपलव्िका वर्णन करते है) -+ १ 


विरुदढधानुपलव्वि विघौ तेवा विरुद्कायैकारणस्वभ.वानूपतनषि 
भेदात्‌ । ३-८६ ॥ | 


विर्द्ानूपलार् हेतुके प्रकार--विश्दरी भनूप्लभ्थि हीनेको विर्टानप 
लध्व कहते ह) विरुद्धानुपलमग्धि हेतु विधिद्याश्य होनेषर तीन ्रकोरका होता है । 
विरुदकार्यानुपलग्वि विरुद कार शानूपलन्वि विशडस्व भावातुपलन्वि । विषे जो संध्य 
अनावया जा रहा है उसे विरु कायक कारशाङी; स्वमावकी अनुपतन होतेको । 
विरुढकार्यानुपलब्वि विरूदका रणानूपलम्वि, विरद्धस्वभावाभुपलस्षि कहते है । निस 
धाध्यका भस्तिस्व सिद्ध किया जा रहा है उद वाध्यते विरोधो त्वे यदि नही पाया 
जारहातो उषे साष्य तोचिद्धहो ही नायमा इद शूतियादःर विर्डानुषलम्षिके 
थे तीत मेद किए भए । उमे चिरुटनूकोपोपधन्िका उदाहररवेठेहि। 





























































कि विरो चेष्टा ग पी जाते । यद्यं दाल्य सिद किया जा रहा. है व्याधिविशेष ) 





- पेञ्चदद् भागः  [ १६९ 


उस विक क्था है ? निरोगंता.होना ! भ्रौर-निरोगता, होतेका काय क्या; ह? कोर 
तमडी चेष्टा होना) उख चेष्टक पायी जा रही है भरनुपल्न्धि । निरोग मद्रान १ यी 
आतेसे व्याधि विक्ञेपकरेश्रस्तिरका भ्रनुभान किया गया है । तो यहां साध्य बताया 





रेया है रोग विशेष ।' उसका विराघ्ी है भारोग्याडसका.कायं है निरोग चेष्टका उसकी 


नूपलन्वि है ।'तो निरोगी चेष्टा नं होत्रे रोग विष -है । ६स भ्रनुभानमे विशद 


-कार्यानुपलन्धि हेतु भ्राया है । श्रव विरु क(रणाचुपलः चिकि हेतुका उराहर्रा देते है । 


1। | ~ ॥ 


परस्त्यत्र देहिनि द खमिष्टसयोगामावात्‌ ॥। ३-८५८,॥ = - , ;, 


विषश्द्धकारणानुपलन्विः हेतुका उदाहरण- इस प्राणौभे ' दु.ल है ट 
सथोगका भ्रभाव होतेसे । यष्टा भ्यवहारत. भी विदित हो जाता कफि जनं जिस किसी 
पुरुषको इष्ठका सयोग प्राप नही होता तो चहं आतर दु ख मानता है।: तो इष्टका 
सथोग न होनेसे इ.ख न होना यह तो ठीकहीहै भ्रौर इसका भ्रनुमान कियागयाहै 
तो साध्य है दुःकी '्रस्तित्व, उका विरोषी है; सुल उसका कारणा है दष पदा्याका 
सयोग । भर्थात्‌ साष्यभूत 'दु खक विरुढ सुखका कारणा दै इष्टं सयोग 1 वि दष 
सथोगको भनु गलन्धि होनेसे दुखा भ्रस्तित्व ` सिद्ध किया भया “है । तों `य -दष्ट 
सथोगका प्रभावं यह हेतुः विरद सारणोपलनिति नामक्‌ 'हभ्रा "1 भब विरुद स्वभावानुप- 
लेन्ि हेतुका उदाहरण देते) ` ` > „ ; 


भेक ॥ गी कणः च गणा, + 
१ च . |, ॥ 7 ई ॥ १ ८ ध ९ शक चन । रेष 


. - भ्रनेकान्तात्मक वस्तुकान्तात्पलन्धे)। -३-८६ ॥ , 














विर्द्धस्वमावानुपलग्धि हेतुका . उदाहरण -- वस्तु भनेकान्तात्मक ह 
वियोकि एकत्व स्वरूपकी प्रनुपलन्धि होनेसे.1 यहा साष्य सिद्ध क्रिया जा रहा-प्रने 
कान्त | उसे विरुद होता है एकान्त । क्ते नित्यक। एकान्तं सात्तना परथेवा कारिक- 
का एकाग्र भाने । वह्‌ एकान्त स्वमाष वस्तुर्मे पाया नही जा रहा" 1 प्रत्य नादिकं 
प्रमाणो सिद्ध है कि कोर वस्तु न सर्वथा नित्यं दै नं सर्वथा क्षणिक है 1 सवधा 
निर्य एकन्त भरर सर्वया क्षसिक एकान्त प्रत्यक्षः भादिक प्रमाशोते सिद्ध चही होता, 
तव वस्तुका भनेकान्तपना श्िद्ध करना वाजिब है । च तरे शषाध्य प्रतेकान्तात्मकके 
विरुद्ध नित्यत्व एकात्त श्रथवां क्षंशिकत्व एकन्तकी श्रचुपलेन्विं होनेसे जो भरभूुमान 
वनाया गया है उष भ्रनूमानमे एकान्तको भ्रनुपलन्नि यहं हदु विरुद स्वभावानुपलन्वि 
कहताता है ।' ` | 


` { परम्परया ' संभवित साधनोका - सद्भाव होनेवे . साधनमस्या 
नियमघातकी , श्राक्चकोका प्रदन-भव.शकाकार कहता है कि यहा .साक्ञात्‌ 
वाण्यकी विधि करतेमे श्रौर साक्षात्‌ -घोध्यक्रा, निषेव करनेमे साषठन ची 
निनतीक्े बताये है नेतो रहे प्राये ठीकटै किन्तु श्रनेकं प्रम्म देसे होतेह ,जो 
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परीक्लामुसूत्रभ्रवनन 


न कति 


परम्परासे"विधिक्रो पिदृ करते ई ।;पयवा निपेवको निद्धि, करते ष्ट वे हो 
पिते कटे गये हैतुक भरकर रोते जुषे इहे 4 तव फिर 3तुवरोकी-सख्या दवनीग्ही है यह 
"पहं नियम ठो नही विन च कता 1 भ्रनेक प्रकारके हैतु.ह तेहि चिन -हेतुवोकको यते दो 
प्रकारक ताया - ठपलग्व प्रीर्‌ भ्रनु्रलल्षि । ,उपलान्धुको फिर दो तरकार बताया 
श्रचिरुद्धोपतन्वि श्रौर विक््ोपतन्क् [-ग्रनूपलन्धिङ्गो भी द्रो. ठरह कताता-प्रविश्वाु 
पलन्धवि भौर विर्डानुपलन्षि | "पौर; उन- सवको. विधिपोते भीः धिदृष करते ।, भ्रीर 
प्रतिषेष भी । उन धवके प्रकार बताये । ठतो जिनी सद्या वतं 
गयी है उनके भत्तिरिक्त- भी वोषहेतु हता है नो परम्परति विधिक्णो, सिदुर करता है 
-श्मयवा परम्पराते निपेवको विद्व करता है। इस पकारकी क्षका होनेपर्‌ सूत्र 


' ह । 











कहते है) १ ° + „+ { ए 1 ~ १ ॥ == - १ , ॥ ॥ 
परम्धरया संभवत्साधनमनवान्तमवि गोयम्‌ ३-६०॥ , ^ 
` 71" ~ “~ ई 1६, ‰‰ 


परम्परया -समवितसाघरतोका- उक गषनोि -प्तरभावि 7 शृरमरणे 
सम्भव होने वाले.देतु-जंपे , कायंकायं धादिकं कारणक।रश भादिकं इन सरन धाधनों 
को इन्दौ हेतुो्मे भन्वभूत कर सेना चाहिये भौर. तब नो दैतुबोकी- स्या -बतायी 
गं है“उपका-विकषात् नही, होता -। तात्प -यह .द-कि यदि कों घाध्य. हेतुके काका 
काये है तो वह कारण दतूमे घामिल हो जायग्रा । ठया कोई घास्य , हेते. करएन 
कारण हितो वड कायें हिनु घाभिल हो चायगा) मतलब परम्परासे लम्बा देषा हप्र 
ष्य इन्हीं हेतवो घाभिले कियो जवो ` विधिं साध्यं होनेपरः किय नापका 1 
धविष्दप्र-कार्यो ग्लव्र्मे भरन्तश्रुतहो जाता है जसे _ ___. सास, 


| 1 ६५५२ 9 {५ ई 1 


- „ .आमूदन्र चक्र..शिवकः स्थासात्‌ ।३-९१॥ "^ __._ ¬ 
¶ ५ कायका्यमविख्दष काय{लन्धो.।। ३-६२ ५ । | 

, कार्यंका्ःहेतुक्रा भवि रद्षकृार्योपलव्विमे भत्तभवि स वकृएर; तरिव्क 
पर्थाप उत्पन्न हो चुशी क्योकि स्थाप पर्याय होनेसे । कुम्हार बक्रपर बो पटा बनता 
है उक्ष वरतरं पिले तो पतपिष्डके-नाद-हिवक पर्याय बनती. ै।. एक पिण्डी, 9 धी 
दश्री खठ। लेना-वहु-पर्यायु बनती दे, इसके वाद फिर उपशा कटोरा. लैप्रा ब देषी 
छ्रक पर्याय बाती है षके बाद उवे गहरा बनाया-पो स्था पर्याप. बनती हे.। 
यहां -यह देखेगे कि-श्िवकका कायं तो हृपराः घातक 1, छत्रकृका कायं हरा ;स्याष तो 
कायंकायं बताकर परम्परा पूवं पर्याकरो होन तानः य़ -प्रविश्द्ष कुपितश्च 
नामक हिषुमे परन्तभूव है ! धव्वा दपर दृष्ान्त सीजिये । जसे रोटी बनने वद्वि 
ली प्रगाई जाती ह फिर वेलौ जाती हैः पीके तवेपर डाती नाती 7 है. । पहिली नतं 
केकी जौती है, उति बाद फिर दरी पतं वेशी जाती है, दमे फिर; रोटी ` पुषा 
नाती है। ठो कों वहो यहे प्रनुमान वंनाये कि -तवेषरं रोटीकी पिरतो पर्त ` बिक 
चुकी केथोकि रोटी पुने नेते । "तो पहिली एत चिक्षनेका "कायं तो ;ईै-प्टुतरी पतं 






























पञ््चदक्ष साग ~, [ १७१. 





सिकना भ्रौर उसका कयं है रेटीका फूलना तो परम्पग बढा ,"वी } कायुका- काय 
बता दिया हतुमे, तो एेमा हह यद्यपि कारयंकायं नामक देतु कहलाया लेकिन भ्रवि- 
सुद्धकार्योपलच्धिमे हहौ इसका भरन्ति हो जात्ता है।.यो ।परम्परासे, होने ब्रां 
साधनोका ईन्ही हेतुवो मे भन्तर्भावि करना चाहिये ।- इसको भ्रौर स्प करनेके; लिये 
एक निषेधरूप साष्यक। उदाहरण दिया जा रहा. १ । ; >. ~~ 1 


--~ नास्त्यत्र गुहाया मृगकीडन -मृगारिसलब्दन.त्‌ करारणविर्द्धकार्य 
विरुद्षकार्योपलब्घौयथेति । ३-६३। ~ ~. - ˆ -= ^ 


कारणतिरद्रकार्यका कारणधिरदकायपिलल्धिमे भ्रतभवि~दस गफामे हिरणं 
का खेनना नही हो रहा, कारण कि तिका शब्द होनेसे यह भ्रनुमान सही है कि जहां 
सिका शब्द हो रहा हो (सिह दिरणका दुहमन होता है) वहा हिरणोकौ तेलनेा ` 
कटा पाया जा सकेर्गो ? ` दस प्नुमानमे निषेव साध्य है गक्रीडन पभ्रौर ` एगङोडनका 
विरोची है निह भरौर पिका कार्यं है शष्द करनाःतोःकारशणसे विरद्ध क्रायको उप- 
लल्चि होनेसे जो 'यहा प्रतिषेधं साध्य वन। हि, ईस प्रनूमानभे जो दतु हि - वहु विष 
कार्योपलन्धिसे खामिल हो जायगा, च्यक सगकरीडनका कारण है खगः भौर मृगका 
विरोधी है पिं । उसका कायं है सिहका 'नादं । उसकी -उपलन्वि -होनेसे , सृगक्रोडन 
नही हो रहा । दस साध्यमे जोहैतु दिया है वहः विरुद-कायं हितुमे चरन्तम ततं होता 
ह 1 भ्रव शकरफार'केह रहा है किं यदि भ्रव्युत्प्न पुरषोकी उत्पत्ति लिए- टष्ान्त - 
रादिकं देन युक्त, है श्रान्तं आदिकं हितं हितुका प्रयोग करना युक्त हतो ब्दुहत्न 
पुरुषोके लिये, किञ्च भ्रकरिसे हेतुका प्रयोग करना युक्तं है ? `. भ्रथवा व्युस्पन्न - पुरषोको - 
हेतुका रयोग क्रते तरह करा चाहिये, उसफे उत्तरम सृत कहते ६ । ४,५९५ 


ए का, । 
( ॥ ¶। 


` ज्यु्पन्नप्रयोगस्तु तथोपपतत्यान्यथानुपपत्त्येव वा ॥. ३.६४ ११. ,. '“ ` 

हैतुके सम्बन्धमे व्युत्पन्न प्रयोगका फल--व्युलक्त' विहन पुरुषोक ' लिए: 

प्रयोग तथोपपत्ति भ्रथवा भ्रन्यथानुपपत्तिते ही किया" जाना है ` । साध्यके"होतेषर ही 
साधनके उपपन्न होनेका नाम है तयोपपत्ति भौर साध्यके मृ. होनैपर पाथनकै त होने 
का साम दै भरन्यथानुपपत्ति । ये धो वाते जहा प्रयोगे भ्रा जावे ्रथषा हन खूपोमे हित 

का दाचाःबते तो उकषसे-खाघ्यक्ी सिद्धि-कर त्ती जती है-तो .नी ऽव्युतान्न'पुरष 

विद्वान्‌ ह उनके! प्रयोगे तथोपपत्ति प्रयवः भ्रत्यथानुपपत्तिंसे हीग्होता है । भ्रव इसी ~ 

चको उदाहरेणके दोरा दिति है । ` ~ = ~ + 


॥ । * | ॥ 


भग्निभानय देशस्तथा धूमवत्त्वोपपत्तःघ मव्रत्वात्यथानपपत्त वां 1 ३-६५। 














तथोपपत्ति व भ्रन्यथानुपपत्तिके प्रयोगा उदाहरण ~~ यह गहु ` रभ ' 
बाली है क्योकि भरमि बाली दोनेपर बुमवत्वंकी उत्पत्ति हती है । यह तो हृभ्रा तथौ 





१७२ ¡ परीलामूखसुतप्रवचनं 


पथत्तिके पमे हेहुक्रा पभ्रगोव । भवं दुसरी भात -सुनो - यष जगह -श्रग्नि वाशी ३ 
बयोकि धन्यथ। भर्धोत्‌ भ्रमि वालली"न होती ठो धुवा.वाली होनेको भनृप्पत्ति है । हौ 
अग्निके होनेपर ही वृर्षाको उपपत्ति कट्न। तयोपपत्ति है -प्रर भ्रग्निके न होनेपर धम 
को भरु पपत्ति बना भौर उससे भग्िको सिद्धं करना यह्‌ प्रन्यथानुपपत्ति है । इष 
प्रकार व्युत्यत्त पुरु्षोको जो रयोग किया नाता है वह तयोपपत्ति प्रौर श्रन्ययानु पत्ति 
ते ही किया-जातादटै। यहा एक जिक्ञाघा होती है कि तथोग्पत्ति श्रौर भ्रन्वथानुपपत्ति 


इन दो विधिथोक दवारा र्यत्यजन पुरको किड तरह प्रथोय कनेक नियम कह यां 
है ? इक) समाधान देनेके निये सूत्र कहते ह ॥ ^ ~~ ~~~ 


हैतष्रथोगो हि यथा व्याप्तिग्रहणं विःघयते सा च तावन्मात्रेण व्युत् 
न्न रवधारयेते । ३८९६ । „ १ 


कि । रण क्का द. ४ - 


तथोपपत्तिं व- 'भ्रन्यथानुपपत्तिके कूपमे हितुप्रयोगका नियम नि 

प्रकार व्याप्धिका शरह्णहो चाया करता ह उद्वहो उकारे चो हेतुक भयो किया 
+ जाता है,. क्योकि हैतुक प्रयोग उग्चि > परहणका उब्लध -क्िये विना-हुभ। करता ह 

शी चदःव्याप्ति. तना ही कडनेवे भ्र्यात्‌ तधोपपत्ति श्रौर प्रन्ययानुपमत्तिरे प्रथोष 
धातत -हीर्यवद्धाते धुरषोकं दाय निदिवत करनी जाली है च कारण फिर हष्न्त 
भादिकं अथोत करके वपाक निश्चय कराना इमे फिर कों प्रथोजन नही रता 
हट्टन्त भादिकरक प्रयोग हइवतिएठ किया जादा है 'लिकोको- तमनिके नश्‌ कि 
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चन्हे व्थाध्निका भरवधारणं हो जाय । इससे छाय महेत्वकी चीज दै स्याद्धिका भ्रजषा- 








तथोपपत्ति पौर भन्पयानु "त्ति तो उसते ही उपा्नि निश्चित हि शयी 1 शरीर पाष्यको 
परिष्व हो गयी, फिर उदाहरण भादिकका प्रयो करता वित्त तिष्मरयोजन है । 


यहा कोई री जिन्नाषा रखे कर दण्टान्तादिकका भयोय चाल्यकी -चिदिषिके, लिए छव 
बान षौ जायगा । तो उत्तर देते है कि - ~ --~ +- 


। >. 8 | क म 


। + 


तावत्तत्र च माष्य्सिद्धि. 1३ ९91 


साष्यनिदि वके लिये दष्टान्तादिप्रयोगकी श्रनावर्यकता--हवोपपत्ति 
धरर प्रग्यथान्‌ पत्तिक दशमे भो हषुकरा रयोग किथा यया उव हेतु अ्रणेगे ही 
धाच्यकी धिष हो जाती है । क्योकि वह हैतुक रयोग भो -तथोपपत्तिमे बि दिवा 
३ र्यात्‌ भाष्य हानिपर ही साषिनेका उन्न होना भौर भन्ययानुपपत्ति्े पि दिवा 
ह दि साध्यका भ्रमाव लोनेपरर याथनक्रा उपलम्ममे होना, तो इ विधित हतुके 
विपक्षे ध्पस्मवतः चषने श्राप जाहिरदहो गयी 1 हेतु यदि विपक्षे गही रष्वा तो 
बह दनु सही माना जाता है। तो निषदे ्रहम्मवहाक्रा निय रश्ने बाते हैमुके 
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प्रयोग मात्रसे ही साष्यकफी तिदिष हो जत्तीदहै तो साध्य सिद्षिके प्रयोगके वास्ते भीं 
हष्टान्त भ्रादिकके कहनेकी भाव्यकता नहो होती 1-- ` - 


तेन पक्षस्तदाधारसूचनायोक्तः । २-९८। | 

साष्याधारकीं सूचनाके लिये पक्षका प्रयोग - इस प्रकरणामे हितुके 
सम्बन्घपे शौर भनुमानरे सद भ्रगोके सम्बन्धे वहत धिस्तारते वर्णन दभा दहै। ठन 
धश गोको सुनकर निष्कर्षं रूपमे यह्‌ भो एक बात सभक लीजिये कि पक्षं जिसके 
भ्रा्त(रमे साघ्य-चिदृष कियारा रहा है वहु यपि गम्यभनदहै, प्रत्यक्ष भ्रादिकषे 
सिद्षहैतो मी विद्धान पुरुषकि प्रयोगे कयो भ्राता है साघ्यके भ्राधारकी सुचनाके 
लिये भ्रत्ता है हेनुसे पक्षित माच्यकी व्याप्चिलठोन बनेगी । पर से हम कर्हा सिद्ध 
कर गए नहते है यह क्तो गतत ्रावदयक है । पक्षते साष्यकेकहनेका ही ठो सार 
चाद है, बषलिये गम्यमान होनेपर भी पक्षक। कथन. होता है । इस विषयमे पिते भी 
बदूत वंन हो चुका है । इससे यह सिद्ध हा कि पराचनते साघ्यके ज्ञान होनेको भ्रनु- 
मान कहते है । तथोपपत्तिःभन्यथानूप्पत्तिकी विधिसे जो चटे उसे हेतु कहेगे । जो 
दुष्ट हो, परतिवादीको भिद हो भीर श्रवाधित हो उओ साध्य करगे । इस प्रकार 
साधनसे साध्यके क्तात होनेको भ्रनूमनें प्रमाणा सिद्ध किया 1 इसके साथ इतना वरशंन 
म धरष्यायमे हो चुका कि भत्यक्षकी भांति स्फति भी प्रमाणें है, प्रत्यभिश्नन भी 
प्रमाण ६, तकं भी प्रमाणं है पौरं श्रनुमान भी प्रमाण है । प्रवं प्रोक्तः प्रताणोमेसे 
एक प्राणम माण परविक्षिष्ट रहा उसकी प्रमारताका वणंन श्रागेके सूत्रमे कटे । 








प्रील्लाञ्ुखसृध्रधबचने 
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परमाणादर्थसर्मिदधिस्तदाभासािपर्ययः । 
ति वक्ष्ये तयोर्सक्ष्य सिदधमत्पं लघीयसः॥ 


भ्राप्तव्चनादिनिवन्धनमथनानमायभः ॥ ३-६६ ॥ 





भ्राममप्रमाणका स्वरूप भर्ठके वचन श्रादिक कारा है जिषे देषा गो, 
भरथं भान है उसको प्रागम कहते ह । दस सूत्रम प्रापमप्रमाशाका वशंन 811 भागम 
श्षन्दते लोग णास पमभते ह भौर वह प्रायः टोक है। क्लमी प्रमाण दै ।-१२ 
हालत अलबं क्या है । दामे लिली हई स्याही या कर्म्दोका प्राकार ये भमाए 81 


हैषा ? भ्ररे प्रमाण तो चान होता है एसा एर्वभ्रथम ही कहते पाये है रक्षान्‌ प्रमात 
ह्दोका श्रष्ययन करके 











^ 


: षोड साग { १२५ 


ज्ञानःहोता है । दस(कारण कृना(पडाकि भ्राधुक्ते वचनादिक काररसे हुए र्थं. जन 
को भ्राम कहते है" सूत्रमे केवल।आप्र-वचत 'ही चन्द दिया , जाता. भ्रादिका, प्रयोग 

ही किया जाता- केवलिवचन निबधपं हतने ही छब्द कहै जाते तो वचन तो भ्रटग्टं 
इभ्पत्त द्रकशषामि, भी वचनं ` निंकलते है सो 
चमसे फिर ज जनि हूर्भा वह ज्ञान भी बौगमप्रमाणा कदलाता | लेकिन ' उष" दोषको 
हर करनेके लिए श्राप चन्द दियाह। यदि केवल भ्राक्ठ वाक्य निबधन ज्ञान इतन। ही 

ते, 'तो शज्द 'सुननेते शन्का शान 'टध्रा । इते करते हैँ शढेड ' सम्बन्ध । सत्यश्च 
ज्ञान तौ इसको ही भ्रोगम प्रमाण मान निया जाता] दसनिये "र्थ" शब्द टाला 
गयां है । दप तरह हन सभी शन्दोपे साथकता है । तवै भरगिम ' प्रमाणका लक्षण 
सही "यह चना कि स्वेश्ञ देवेके वचन भ्रादिक कारणोषे उत्पत हृप्राजोभधं ज्ञाने है 
उसे. भागम कहते है । वहा प्रादि कान्द दैनेपे हस्त सज्ञा संकेत धरादिकका ` ग्रहरा ही 
नाता है। परष्ठको वाशौक्तो ऋषि सत प्राचायं जन भी कृते है भ्रौर शाश्ोमे लिखते 
६1 इन ठ 'देशौते जो उनके सकत भ्रादिक है, हस्ठ श्नादिकके दशारे हं उनसे 'भी भ्यं 
नके सममे" मददं मिलती है । इससे भक्षर शुजात श्रौर'प्रनक्षर 'धूतननान दोनो 


करा सम्रहहो सर्वा 7 ! ; 1"; "पोष 7? 71 


१५८ {71} ८ ष 1" {~ 4 +. ` ह “न ~ + 
¬~ भर्थज्ानसे-भ्रत्यापोह-व . शब्द सदभ को - प्रमाणताका -परिहार -इष 
सूत्रमे भ्रं ज्ञान शब्द देनेते एक्‌ यह भी परिजनान्‌ होता है कि, भ्यं ज्ञान -प्रमाणः हाता 
ह-। भन्यापोह जन, प्रमाण दी होता ॥ -क्षिक्रवाद्री; लोग अन्यापोह- मानते 
अर्थात्‌ जरे गाय कहा -तो.याय शृब्दङसुननेषे सीषा गयका-जान नद्ध -होङ्गा , उनके 
िद्धान्तसे किम्तुन्गाय -घुनकर-प्रह श्नाप्त^होता है-कि घोडा बनरी-पादिक इतियाभरके 
ये सब कुछ नही है-दे कहते है श्रन्यापौह ! जिसका -नाम लिया है -उषको- शछोडकर 
जाकी श्रन्य कोर-प्रदाथं न होना धमक्ये.कहते है श्रन्थापोह ।-भन्यापोह-ज्ञात भ्रागम 
प्रमाण नही हो सक्ता-।-यह बात घतानेके लिगरे श्रथ्ञान, शब्द दिया है ।.-भन्धापोह 
केयो.भमाए नृषी है~दसका वंन विस्तार पूवक अये करेगे । यहाँ - प्रत्यत ‹ सीष 
सप्र तेना कि सबके, अनुमव्रमे यह्‌ वात है क्रि; गाय शब्द कहते ही, सीधा पायका-वोष 
होता .है ॥ भन्यापोहके ढगञे कोर पुरुष नान नही करता, किन्तु उसके सम्बन्धमे-,भव 
हानो करते दै तो.भनय -दयाद्रतिके-भी- विचार बनते है 1 , इपसे. -अन्धापोह- जातक 
नागम प्रम्रास-न^वते {दसलिये भथ नैन शब्द दिया है 1 भ्रधवा केवल शन्दकी रचन 
सही भ्रागम प्रमाणपना न प्राये इसलिये प्रथजान क्षन्द दिया है च्चन्द स्वय भागम 
प्रमाण नही हैः नो च स्-रचेंए हं `जिनप् बहत घ्रो चीने विवेनन-भरा पाह वे 
दाब्द भी साक्षात्‌ भ्रीगमप्रेमास तही-है" ज्रागमप्रमाणख तो उन चव्दोके , निभिक्तपे -जौ 
षृद्ध क्न दहुप्रा है, पदाधकि स्वरूप, सम्वन्धी च्चान हप्र है वहै भागमप्रमाणा- ।- पर 
उव.प्रमाण जके कारणाका.कायः7होनेसे ववतोको मी प्रमाएए कह-दिया नाता ३ । 
दष भागम प्रमाएाका मूलकारण है - ए्वजञदेवका श्चा) उप्रका, कायं है सन्द, । त) 








॥ | । , 0 



















१७६ परुलाभुखसूत्रप्रवेचने 


उन शब्दम भो उपच) रसे प्रमाणपना कहा जाला है । सक्षात्‌ ' तो त्तु विषयक बो 
ज्ञान है'जो किं सवज देवके वचन परम्पराके निमित्तसे चत्थन्न हुभा है वह भरमार ६। 


भप्तत्वके सम्न्धमे शका समाधान -भ्रन प्रहा शकार कटेता ६ न 
सर्वज्ञ कों होता ही नही है । एेसा कोई दष्टानही है,जो प्रतीच्छ भर्थको भो वेह 
ते । जो पदार्थं इन्दियगोषर नहीं द "सुम है,.परमाणु प्रादिक ह उनका भौ को 
परिनि करते ठेसा कोर पुरुष मही होता । तो जवं भअरनीन्दरिय-पदार्थकी - ट्रका ह 
भ्रमावहैतो कोई स्वेनहो ही नही सकताहैतो यह कुना देपरथं है कि प्रक 
वचनके करारणसे भयं जान होता है । किन्तु भरपोखपेय- श्रागमङे कारणत भरागमनान 
होता है । श्रथवा भूपौर्पेय भागम वेद ही. स्वय परभाणभूत है! श्तर देते दै" 
परतीद्िय पदो्ेका जाननहयर भगवान भा यहे बात रमार. विद्व ६ ।, लाका 
स्वसा्वं द जात, किन्तु इ समय हम भाप जीवीके, ज्आगक्रा,, परिपू विक्र षयो 
नही है 1 ज्ञानका कये जव नानना दै भौद-जानतेमे कौ परतिबप नही, जो त्‌ हे 
उसे जानि । फिर यह ज्ञन सम्रस्त पदार्थो्णो जानतो क्यो नही. ह इरतिए-नही जीतता 
कि इसपर दोषका भवरत छाया ह 1 राभादिक दोष श्ञ्चानक्रो श्रावरण हेते हष 
भरावा क्वान समन्त पदार्थोको नही जान पा रहा है । किन्तु यहं तो यहां ही देश जा 
रहा किं किमे दोव.कम है, भ्रावरणा केम हं भौर कञानका विकि प्रधिक है। तो 
जवर भ्रौपरधक्‌ चीने केम कम होती नजर शो रही है हो उससे चिद है कि यह दोष 
धरान, भ्रावरणा श्नौपाधिक सयं कटी बिल्ल "मी खमा्ठ हो जति है । गहं शौग- 
धिक सम्यक युरोतया शमा हो बाता है उत कहते ह निर्दोष पुरुव । अ दोप समस्त 
टूरष्टो जति है तो बहौ ्ालका होता है परिप विकासं उहीको कहते है स्ह । 
सवेश है जौर जब तक "वहं सकल परभार्मा ह भर्थीत्‌ शरोर एटि है तव तक उ 
की दिव्यध्वतिसे मव्य जीव श्रतिनोधको भी प्र होते रहते ह ¡ उनको कों विरि 


क नह द 



















श्रायमके भ्रपौरषेयत्वकी सिद्धि-द्रषरी बात यह है कि भ्रायमको भपी- 
ही किया-जो धरता । किसी पुदषके द्वारा रके ही नही ग्रए 1 यह चन्द 
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तो श्या पदोकरो भ्रपौर्चेय कहा जाता रथव वाक्योको या वशंकि शरपौस्येय माना 
जा रहा । एद श्रीर्‌ वाक्वोक्तो.भ्रपौशुपेय कहा जा.रहा, यह वात तो घटित नहो होगी, 
केयोक्ति भ्रागमके पद गौर वाक्य पौर्पेय ही होते है क्योकि पद प्नौर वार्देयरूप "होते 
से । जसे महामारत भरादिक.श्रनेक पुराणा ह उनमे पद भ्रौर वाक्यै, वे किस पुरुष 
के द्वारा रे गए हतो वेदे भी जिसे भ्रागम मानाजा रहा हे उका भी एद भ्रौर 
वाकेव पोरे होता है । | 


भ्रागमके श्रपौरूपेयत्वकी प्रत्यक्षसे भ्रसिद्धि --वेदमे शअरकौद्पेयपना -कंते 
"वते जायया † वेदवे प्रपौरूपेयनाका साक प्रमाशा नही है यह षात ठोक है प्रन्यथा 
भ्रमा बत्तावो ? कौनमाभ्रमारहैनो भ्रागम्मे श्रपौरुषेयता मिद्ध करदे, ? ष्या 
प्रह्यक्ष प्रमाण भ्रषोष्येत सिद्ध करदेणा? या घुमान प्रमाण भ्रगैण्केय सिद्ध करेगा 
या भर्थापत्ति धादिक भ्रत्य फो प्रमाणा श्रागमको वेदको भ्रपौरुपेय सिद्ध करेणा ? 
भत्यक्ष तो धरपौरुपेपपता सिद्ध करनेमे समर्थं नही है क्योकि प्रण्यक्ष जानसि भ्रषने शब्द 
का, जञानं कर.लिया इनने हो -माचधरते प्रत्यक्ष ज्ञान चरितार्थं -भर्यात्‌ प्रह्यक्ष. क्षानका कायं 
हो धुका शाब्दस्वल्पमात्र ग्रहण करनेमे ही परतयकष ज्चानक्रा व्यापार हृभ्रा है । बह 
प्रत्यक्ष पोड्पेयतवःश्रयवा भपौर्षेय-व विषयक्रो ग्रहणा नही करता प्रौर फिर प्रपौह- 
पेथत्ताक्ता तो भयं है" भरनादि सत्व स्वरूप । जो -प्रनादि भलत घत्व है उसकौही तो 
भ्रपौष्पेयः कंते, हं [ वह इन्दरियबन्य ज्ानपते कंपे मानां जायया ? इन्छिया , अरतिनियत, 
ख्प, रत, गध, स्कं प्रौर सन्दको विषय किया करत. । शन्दियोका भ्रनादि कालस 
सम्बर्धका रमति है । भवात्‌ धनादिकालं श्र डदि इनं दोनोका पम्बन्धं नही 
भिडता 1 तो चथ प्रतादि कालके भाय दन्दरिथका -सथ्यन्ध हीन है तो प्ननादि कालं 
ते यह्‌ घ्ागम है इसके पाथ प्रत्यसका सम्बन्ध ही कंपे बन सके ? प्रर थो जवर- 
दस्ती पम्बन्ध बना डारलेगे प्रत्यक्षा धरनादिकालक़ साय पतो उष ही ठरह , भ्नुष्ठनि 
फिया जाने योग्य है {एष रूपते जो; भ्रनागत काल ` सम्बन्धी `पुण्यादिकका स्वरूप 
चत्ताय जाता है उप्तसे भी प्रत्यक्षता पएम्बन्ध वन जाना चाहिये पौर वन नाय सम्बन्ध 
तो फिर धमञ्का प्रतिषेष केसे किथा गा सकेगा ? प्रयाति हारा प्रत्यक्ष जान वर्म 
प हो गया 3 भगोष्पेवनादी पर्प किसी महापुश्पको- वहूत ग्ड ऊंवा- कान. वाला 
माने भीलेता है, जिन्न ब्रह प्र्वेत्न शव्दसे भी कह सकता तो उषफे सर्व्॑नपनेक) अर्थं 
इतना है कि पारणाजनोमे वहत कुछ भविक जाना है दौर -उन श्ानोको परौर 
भटोरकर सवय कर करके पर सर्व्वता मिनी है फिर भी वह्‌ धर्मज्ञ नही वनता। 
धभेक्तताफा सम्बरघ तो वेदते है प्रागमसे दै 1 भ्रव यहा प्रत्यक्षो भपौष्पेयत्वसे घम्ब. 
विह जब्र नया है षो इसका प्रथं है कि प्रत्य्षकां परनादिकालके साय सुम्ब्च्‌ . दुभा 
£ । ठो अब प्रत्यक्षा भी भनादिकातसे परतीन्द्िय प्र्पसे सम्यन्ध होनि नये पतो ध्म. 
ष्दषः स्वसूपके साय भो उसका सम्बन्ध यन दैठेगा 1 फिर पर्मेजका निचेष करना क्कि 
फोर चाहे सनको षपित करके पर्यन्त भो न जाय, पर धर्मञ्च बही षन पकता | 
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यह्‌ कहना कते ठी$ वेठेा ? "पसे विद्ध हृश्रा कि प्रव्यक्षज्ञनि तेदके प्रगीहपेषल्वको 
तिद्ध करमेमे पभय नही है । अदयक्षज्ञान तो शन्दका ग्रहण करते हतने दी माभ 
वरिताथं हो जत्ताहै। ~ ५  # , 


वेदके श्रभीरुषेत्वके साधक भ्रनुमानका प्रमाव वेदो भ्रोषयेपताङा 
साधक श्रनुभान मी नदी हो सकता, क्योकि उम ्रनूमानक्षो तुम क्था हितु देर भन 
प्रोगे ? क्यायहूहतुदोगे कि ककि स्मरशका प्रपावहि सक्रारण वेः भअरपोख्पेय 
हि भरथना ठेन प्रनुपानं वनाध्रोगे किच करि वेदक प्रध्यपन परम्परासेषचता ध्रा र्हा 
है वह्‌ वेदाध्पपन शब्दसे वाच्य दहै इय कारणा वेदभ्रगैर्पेय है। क्या यह्‌ भ्रनुमनं 
अनाध्रोगे रि वेदं किपी भी काले बनाया नही यया, # कि काल हने । जपे कतं 
मान काल । इनं तीप चिक ौीमेते यदि तुष पटिका विश्लकहोणे कि कर्व परल 
रण है दध कारणपे वेद अपौष्पेथ ह तो कर्ताका श्रस्मरण है इसका प्रथं क्या-६। 
कया कतक स्मरशाका भभव टै प्रधवा उका करना स्मरशमेभ्राहीनहीरहाहै दन 
दोनोमेसे क्या प्रथं है ककि प्र-मरराका ? यदि कटो, कि कनक स्परणाका भ्रमाव ह 
दस कारण वेद श्रगौष्षेष्र है तो ठेमा केम व्यधिकररणातिद्ध हेतु हौ पया । व्यधि. 
करणा हेतु उषे कहते ह किटैतुष्ठो पाणं जाय किरीम प्रौर साध्य चिद शा जाय 
भौरकही तो ेषी हो वति यहा चन गथी जि कति स्मरणाका पमगवतोहि पर्ता 
मरे प्रौर भ्र गैरुवेयत्व सिद्ध किए जा,रहे वेमे दोय ए धर्ररा है । भित्तं भित्र, इ 
मे भ.घफरण वति वाष्य साधन्‌ हः तो कर्त्रा स्मरण न हानिते कति सरक 
परमाव होनेसे वेड भरपौर्षेथ है यहु सिद नही होता । यदि कृषो कि कतङि भस्मरण 
करा प्यं यह छि उदके कर्ताधितका स्मरण हा नही किथाजा षक रहा हतो उत्तर 
मे कते ह कि इध्मे कोई दव्रास्‌ न मिलेगा जयोक जितनी मी नित्य वस्तुव हवे न 
स्मयंमाशक्तुंक ह पौरन भरस्मयंपाणश्तुंक § भर्यात्‌ जिनका क्वा, स्मरण भी 
नहो भा-रहा । न तो देते पदाधं होति ह श्रौर उनका कर्ती स्मररमे श्र "शहा "न एसे 
नित्य पदाथ होतेह शन्नो नित्वहोतेदहवे धक्तुक् हते 8 धर्थात्‌ कर्मार 
होते हे, प्रर फिर ध्रस्मयमाखकतृ क देना कषरा देना व्ययं है"। कयो व्यथं है # 
दश्वो -क- करि हानिपर ही स्मरण होता है भौर .भरस्मरण होता ¡ है" कर्ता जहा होता 
री नहीं उमका न स्मेर ह ता भ्रौर न उपकी भूल होती । जसे यथे कष 1 रेक 
सीधक्खदहै षी नदी तोन तो उका कोईस्प्राल करना है प्नौरन कों उ भुलना 
है केशं शो वीव रली हो भौर भुत गयी तो भूलना भी ठो सतु होता द प्रौद 
ख्याक्त करना भी तक होता ह 1 "जद परक क है. कोई वीज तो उसके क कि स्म 
रण॒ भी क्या भौर भूत भो-क्पा ? -दत, कारण भस्मयंमासकवुंक 'देम्रा विकेषणा 
कना ध्यर्थ'ह | यदि कटो'करि हम तो ईम भ्रनुपानमे भरकतुक ही कट रहै हतो 
स्मयंमाण॒ प्रहस करना ही व्यं § । तथा अक्तु कपनेक। यहा शयमिषार होता ह 
पूर टटा कशां दूकान प्रादिकङे साथ, क्योकि कुवा, मकान ्रादिकका कर्तना त्म- 
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रण नही चेल रहा फि किसने बनाव। । जो वहूत पुराने कुव भादि है, वे भ्रपौर्पेय 
नही है । श्रीर कताका स्मरणा भीनहीदहै। । 


सम्प्रदायके भ्रविच्छेदसेप्रमाणपनेका विचार-यदि केही कि हभ दस 
हैतुको पूया यो फहेगे, सम्प्रदायका चिश्छेद न होनेपर स्मयमाणवतुक होना, तो वेदं 
भ्रपौरषेय है षयोकि मस्प्दायका श्रविच्छेद होनेरर दसा कर्ता स्मरणमें नहीभ्रा 
रहा । यदि रेषा हेषु कहोगे तो उसमे भी भ्रनेकान्त दव होगा केयोकि एसे ब्हूतसे पद 
चाक्य है जिनकी परम्परा न्व नही हई जिना सम्प्रदाय समष्ठि न्ुप्रा, पर प्रयोजन 
त होनेवे उनके कर्ताका स्मरण किया जा रहा । जसे वटके प्रत्येक पेडपर वश्व 
रहता है भरथवा चचुतरे चनरुनरेपर ईश्वर रहना है, पर्व॑त्त पर्वतपर राम रहता है भ्रादिक ` 
प्रनेक चातें जो पद वाक्य चलेभ्रारहेषहवे बरवर सभ्प्रदायका भ्रविच्छेद र्ते हए 
चलेभ्रा रहे द किन्तु उनङ़े कर्नाका स्मरण कहा किगजा रहा? किषीते कर्ती 
लोजका यतन नी नही किया, क्योकि कुठ भ्रयोजन ही नही ह । प्रौर, यह पदवाक्य ˆ 
्रगीस्वेय है क्ष्या ? शद्धाकारने स्वय भी एसे वाक्योको भ्रगौरषेय नही मानाहैफिर 
तुम्हार! यह देतु करि दपका कर्ता स्मरशएमे नही भ्रा 'रहो' इस कारण वेदं भ्रषौरषेयःहै 
यह हेन भरसिद्ध है क्योकि पौराणिक ऋषिसन नन ` वेदको ब्रह्मकतुक भानते है! 
पौराशणिकोका' कथन है कि ब्रहाके म्मे वेद निकले है तव कर्ता बन गया कि नेही 7 
रथा कहते हं छि प्रत्येक मनुके समयमे भ्रन्य श्रन्थ रतिया नये नेये वेदः बनाये जाते 
हितो मसे कर्ताका स्मरणा हो ग्या ना । प्रवा धै भी शब्द लिखे हुए" प्सते 
प्रकट होता कि कोई वेदोका कर्ता है 1 पसे बहृतसे वाक्य ह जिनमे वेदोके कर्ताका 
स्मरेण होता &। 
























ष 
+ ` | | 





प्रामाण्यका कारण भरा्माणिकमलता =- येहा ` सोचा -यदेन्था शद्भुाकारने 

कि प्नपौरषेय भाननेते पूरी परभारता श्रा जायगी सकि यह शयान "त रला कि धरौ 
~ सपेय होनेसे धकतु,क नेसे प्रमाता भ्राती ई १ यह तो नियमे नही बवता, किन्तु 

वन्न मुलमे केतो हो जिसका, उस वचने प्रमारातता घ्नाती है यह परिपू निप्रम है। - 
जि्ठका जिं शोर ठलाव "हौ जाता है वह उसको महत्व देता है 1 यहां अ्रपौरषैयवादी 
भँ भ्रतीन्दरिया्थेका ज्ञाता सर्वे्ञ भ्राता नही माना किन्तु वेदक, शालको श्रपौरुषेय कह 

कर्‌ पवक प्राचार मानेनेका 'यल किया } भरे किसी भी साधनते चलकर फी भोत्मा - 

पदि पूणं पवित्र विकसित न षन सेके'तो वड़े साधना ही- षया है ? फिर ` धर्मसाजना - 
ही क्या रही ? घर्मषाधना फिसलिए फनी चाहिये ? भरात्मा पुश प्ानन्दमय - बते, 
पूरं चि्का+त बते, उसका सधं भ्रभ्युद्य हो, दैण्के लिए ही तो - धर्मसाधते ह} एसा 
थदि हो सकता है कोर ' तो इका भ्र्थं यहूटै कि वहु सर्व॑नु खम गथा । भ्रव उष सर्वजन 
की ए्वनिसे, उप्त सर्वे्के वैचनसे जो बात चलेगी वह परम्परा परमाण है । हो शलाकां 

कर्ता भूलमे सर्वक होता वह्‌ श्रमाणभूत होता है, स्स प्रोर तोः दृष्टि नही ईं 
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प्रर प्रायपणमे ही वहून्‌ छु प्रमातारं भानतेको वनि कठव प्रप्ी, तक्र प्रगीहवेयकी 
्वना को गह । 


प्रद्धु् नामोते पेटके फीषेयत्यकी निद्धि देविये वेदम बाह जग 
प्रविपरे भीनापपाण्ये हु. वा पगम्य प्रनादिहो उण ये नामि कते प्रा सके 
ट । नाम सानेकरा पय यहु हि जिने नाम प्राया उने गतय वैद र्यना ह । 
उमये पटति गही हू 1 सितो प्रयते क वनोद माय पनिद प्रर चर्दहोश्चा ह 
जते स्थ्तिणोमें पुराशोति क्रयिक ताम प्किनिहुं हषी प्रहर हम वणूष्धपि, तत्ति- 
रोय मण्टूह्र,रिकू चेयम यलि त वति, परम्मरो यमि जो नामि अक्तये ह रपरे 
पहु विद्विषो र्ना मि उनो कर्तानि म्पमोगोभच्रा गा । हथ गोत्र वति, एम गु 
परम्परा घाते इम येके रषयिना ह । हम ठउरतिषदके रवते ववि ह रिते कर्मा 
स्मर्णातोष्ोर्हा ) जिनष्छवचवयोकेनाम वेदमेप्रन्येहि तोते फ्यो भवे" कया 
उन्होने उत्तको दनापा हम कारणाद नाप पयाया उन क्रवि-ते उकशोन्देना है 
इम कारणानापर प्राया हि, पा ठन ्चपोने रक्ता प्रार्‌ क्षि, अक्र्त किया ध्र 
फारशासे नाम भ्राया है? प्रा्िर तीन विकल्योमेते कुष्य क्तो होगा माम भिका 
करता 1 यदि कदी 6 द्ववत वनयि हमे ग्रन्यश्म कास्ट उका नाम श्राया 
है तो दकते सार विदितटोषण कवे धरते नीट बौर उदा कर्ता वदबर 
स्मराम भाण्हाहै) यटिक्होह् उत प्पे वेदो क्यातो नही जन्तु इन 
के हारा भकाशित म्रिये गए इतस कारणा नाम वेदोमे प्रह] तो मता बनती कि 
जवनं पला प्र्थातु उन वेदोका कों पष्पायनष्ठहो पथा उत कण प्रादिक 
वऋविकोने देषा मथना प्रकातिन कियतो सम्प्रदत्यका परविच्छेश कंग रहा † जं 
फो चीज नष्टो गदं भव उमे षरे ्छपपनि प्रकटकीतो विच्छेद तो ह षुका 
प्रीर जिन च्छपिगेने उम भमाशाभ्रून वेदको बनाया तोबे- पि भरीन्दिय वदाषम 
दर्शी तो कहूनाये । उका मी निषेव कंते करोगे? शे प्रोन्िय मर्था दा ही 
वक्ता है यद्र तो रेमे वेड प्रसपरका प्रका करते वाला धत मक्ता-है 1 चा यदि 
उन कण्व प्रदिश ऋ वयो हारा वेद देखे गए भरषवा पररुथित हए हो दतमेःदो 
षते विद्ध गनी है एकतो परभ्यदायक) विष्डेद-ही गया, पररम्य्या न रही, ठकि 
मपयमे नहं वत वनी दूरे पतीरिध पके देवे वमतेका निपेश्र त हो -सक्रा-। 
यदि कह कि परम्परातो वरात्रर डी वनी रही, भनविच्छिघ्र घरति वेदतठो बरा- 
धर अते चने प्रये, उत फिर धी सम्प्रदायने देखा भौर भकाशित किथा। किती 
गर परम्पराने यवि तने प१रम्ग्रासे बते भ्ये हुए वेदको ही देवा भौर उसे प्रकट 
शिया । तव तो जितने उवण्यायनि, जितने विद्ाननि वहू साखा धसी भथश्ा प्रका. 
धित की उन यबे नाम उपमे भक्ति होना चाहिये वे क्पोनेही हये ? नही हृष 
वेः तो इघक। अर्यं यह हुभ्ाकिजो करु चला वसि गतवान वि, सत ये शन्दनि ` 
ग्रवन्‌ा नाम गोड दिय) पभ्रौर शेष नाभोकी उपेक्नाकरदी 1 ठी कर्तास्मररणमेनही भ्रा 
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रही एेवा कह करे वेदो श्र भैर्षेये विदध नही किया जा सकता । - „~; 


ष्य 
भके 


कतुं स्मरणी छिन्नमूलताका व्रिचार-- यह भी कहना उचित नही है कि 
वेदे कर्ता स्मरण लिल्लमूल है भर्थात्‌ कर्तार स्मरणका भष्‌ कारण. नष्ट हो, गया, - 
कोई उसका स+त ही.नही दहै । कारणा था उषका-परनुमव-श्रीर भनुभव- जो- दहै चह 
कर्तार स्मरणप्रे प्रथवा कर्ताक्र विषथमे नही चज्ञ रहा, प्रह बात यो भक्त. हैकि 
ह्‌ बतलावो कि कर्तका -स्परण च्ित्तमून. के वे बन-गया ? चिन्नमुलक्रा, प्रवं यहु भी 
ह फि-जिषको मूल्‌ फट गयी, जड खतम हो गर उका कोई कारण हीन रहा। तो 
वेदमे फर्तीका स्मरण चिन्तमूल वंग इम कारण हो गथा-करि प्रत्यक्षसे कतक -भनु 
भव नहोहो षा रहा-या दष. कारण चिन्त मूल हो गयु! कि भरन्य प्रमाणोसे उसका, 
भमनूमव नही चत्र र ?. यदि कहो कि प्रत्णक्षसे कर्ताङा श्रनुमव ;नदही,- ही, -रहा-.इस)- 
कारणसे कर्ता स्मरण चिन्नमूल है -तो यह बनावो करि भरापके अत्यक्षपे प्रनुभ्व्‌-नहो, - 
हो रहा या सवके प्रन्यक्षसे भनुमव .नही -हो रहा? वद्र. भ्रामक. -कर्तावोका - क्या 
तुम्हारे -भत्यक्ष्े ही प्रनूभव नदी. होरा यहश्ण्रहैया सवके भ्रत्थक्षक्रा भ्रनुभव्‌ नही 
हो रहा ? यदि कहो 0 भ्रापके पच्छक्षसे श्रनु1व नही-हो रहा तो-.दूपरे रदाच्चनिक्रोके 
प्रागमोमे मी कर्ताका ग्रहण करनेख्पसे भ, ¶के प्रत्यक्षको भटत्ति नही होरही । तो उन 
लोगोषठे प्रथोके कर्ताका भी स्मरण चिन्नपूल हो गया इस कारण दूषरेके ग्रथोके 
कर्ताका भी स्मरण नहीहोरहात्तो वहु भी भ्र श्वे हो जायगा ' यो कतक स- 
रण न हो पनेसे शौर प्रापके परतपमे भनुभवन हौ पोतेसे यटि भपौरषेय बनता है 












तो छबके ग्रन्थ भपीर्षेय बन जायेगे । यदि कहो कि दषरोके प्राम हमारा प्रत्यक्ष 








कारणा उनका कर्ता स्मरणम नही भारहारेषी बततितोन रही । प्रौर "हषी कारण 
दुषरोके प्रन्थ श्रगौङ्षेय हो जयं सो बति मी ` नही रही । ` अश ऽषेपवादी कह रहाहे 
किदूपरोङेनो ग्रन्थ है उन ग्र-थोके कर्ताका हमे पता नही, हमारा प्रत्यक्ष उनके कर्ता 
को जानता नही लेकिनि वे तो स्वयं कर्ता वता रहे ह इषलिए हमारा हेतु भ्रनेकान्तिक ~ 
तेही' बन रहा। इका उत्तर देते हं कि इरे लोगं भरने ग्रन्थक कर्तीःमानरहेहत्तौ 
टतरोका मानना तुम प्रमाण मानते हो कि नही । यदि दुषरोकः मानना तुम प्रमाणः, 
मनते हो तो दूसरे लोग वेदके वारेभे कर्ता भान रहै ह यह भो उनकी बात तान 
लीजिये । तव यह कहना @ कर्ता स्मरणमे नदी भार्हा इस कारा वेदः प्रपौस्पेय 
है, धह बा तोसिद न षनी।॥ ' † । एय ^ 
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` श्रतीन्ियीथ ष्टके मलस प्रणीते वचनोमि “प्रमाणताका सीधा मतन्य- 
भरगीरपेका यदि इतना ही भ्रयं करते कि साधारणं पुरुषोने उंसे"नही नाया "तो यह 
चात मानी जा सक्ती यीज्ीरं किर दूषरा विषय छिहं जाता । फिर उपमे नोःचिद्धा- 


न्त मना य्या है वह'युक्ति.घड भरनुभवषिद्ध प्रतीविषिद्धं है प्रयता नेही?षिर तो. 
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भ्रन्य विधय छिह जाता । लेकिन वेदङ्गी प्रमाएुत्ता मनश डनानेके सिए पहक्दौकि 
किपीके हाराये रचे ही नही गए, ये प्रनदिक्रतिते ही यो चतधा रह} हठे प 
भ्राप्तिधा रही । प्रथमतो पददहैकरिजो तरति प्रन दिते चनी भ्रौ रही वहु पत्री 
हो, अरमा भूत हो पह नियम नही बनत्ता, फथोकि मोह भिषयात्व खोटे उवदेश्वेषी 
शसनादितेचतेभधारहैहैतोद्याये मत्र भो प्रसरोमून हो जयेन 7? द्ूमरी वातय 
है कि निर्मल सर्वश्च भ्रतीद्रिपायका देने वरात) भ्रा स्वीकार करते प्रर एर च्चं 
के सन्निधाने ये सव प्राणम प्रकट हएहं एेवामा। तेतेतो हममे प्रमारकी क्था 
वातिथी " फिरतो पही विहारलाथा क्ये वचने वल्तिवमे पर्वे वीरान भगवान 
की परम्पराते भ्राएहृएहंयाप्रन्य कन्दी भाधारराजनोकरे हारारतरे ¶एहं? खैर 
प्रकररा यह चतरष्ाहि कि प्रागमका त्वस्य वताया गया था कि जो प्रापदेवके वचन 
भादिकके फ।रणसे प्रशन उलन्न दभ्रा है उश्ठको भ्राम कटति हं । उप तक्षएम 
जिन्ह धाष्ठ शरवज्ञ परमात्मा, यहु शग्द चटका उनकी पोरे यहश्द्धा चली किष 
भ्रथवा पदेश कोरर नही है 1 प्रागभ तो प्रपौण्पेष है। किसी भगवानके द्वारा ण्खीत 
वेष्टौ है 1 उदै सम्बन्धमपि अ्लोत्तर होते हृए वात यषां तक प्राई करि यह नही कहाजा 
सकता कि कर्ताका स्मरण नही हौ रहा, इस कारण वेद भगीष्पेर है । 


कर्ताभात्रके विवादसे भी ककि अस्मरणकी भमाणताक्ा श्रनिणंय - 
भरव एकाकार कहता ह क्रि माई कर्ता विदोयमे विवाद हो उसा है। ती विवादग्रस 



















है। तो कर्ता वि्ेषमे निवाद होनेषे कर्ताकि स्मरा ही धममारा- है । त्तो, उत्तरम 
कहते है कि भाई. विषयेष यदि विवाद हो उठा है तो कर्वाविधेषका स्मरण ह 
तो भ्रममाणं होया, कर्ता सामान्यका स्मरण ती श्रपभरमारा न होगा 1.पदि कतां विदेय 
मे विवाद हौ उठते कर्ता माका स्गण्णाभ्रप्रमाणा बन जायतो कादम्बरी प्रादि 
अन्योके भी ¶र्ता.विशेषमे विवाद है भव भी कि वप्रय किठन बनोये है ?.ठो कठा > 
पाध स्मरशाते तुम स्मयंमाशकतुं क नही मानते तो कतक स्मरण फिर इन ग्रथोकरि 

भी महौ हो रहा) वो यह कान्यप्रन्य भी .भरणौर्येय बन बैठेगा । यदि कहो करि वेदमे 

तो कर्ताभाश्रमे भी विवाद है नेते कि कर्ता धिकठेषमे विवाद कर -रहै सो अनं कतामित्र 
मे भी विवाद है तब तो वेदके सम्बन्धे कर्ताका स्मरण करना भो भत्रमणि हो गवा, 


परन्तु कादम्बरी भादि काव्यग्रमोके तो कर्तार्दिषमे ही विवाद है कर्तमिचमे नही 


सो बहा कर्तान स्मरण भ्रमारा है प्रतः प्रस्मय॑माराकतु कत्व हैतुमे भर कान्तिक दोष 
नही भाता । समाधानमे कहते हँ मोकाक नही करते दवन तरह कर्तामातरम पदि 
विवाद होनेते कर्तान स्मरणा श्रप्रमाख है ती उसी तरह ककर भ्रस्भरण भौ भ्यो 
नही भ्रभ्रमाण हो जायगा जव कर्तामात्र्मे. विवाद है तो दिवादका लाम दोनो जगह 
उठाया जा कता है तो जरे तुम कहते हो कि निव।द होनेते कतक स्मरण -प्रत्रमाट 
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है तो वहा यह्‌ भींकहाजा'मक्रताटहैकरि विवादं होनेसे कर्ताक भ्रस्मरण भप्रमाण 
है। यो कर्ताङ्गा भ्रस्मरणा भ्रप्रपाण होने “प्रस्मर्यमाराकत्रं कत्वात्‌" यहं रतु भिद्ध 
हो जायगा, पूणं प्रिद्ध नही भी मोनीगे तो पदिग्बात्िद्धत्तोहो ही गया है। इष 
कारण कर्ताका अत्मरणल हितुमे वेदकी भ्रगोरुपेयताका ` चषक श्रनुमान नही वन 
सकता । श्रच्छ। यही बताभ्रो कि विशिष्र उल्कृश्र सम्प क्ञान यदि वेदका मूल नही है 
तो श्य, मून निमित्तदहै 7 प्रजनन निमित्तश्च ईए लब्द सदभकी अरमाराता कंते बनेगी 
पदि कहो कुं मी निमित्त नही दै तो वेदक उपादन ही बतला दो कागज भ्रादि 
लड पदार्थं उवादान हय) कोर ज्ञैधनिमप्र पव थं चं भ्रोरते विवार करनेपर यह सिद 
होगा कि भमूध्चचनादिनिमित्तक भ्रथन्नान भराम है भ्रौर वहु भ्रमाणभ्रूत है। 





प्रन पलम्मपू्वेक भ्रस्मर्यमाणकतु कत्व हितुकी भी असिद्धि-श्चकाकार 
कहत। है कि यदि भ्नूपलम्मपूवंक श्रस्मयं माणकेतु कपनेको हेतु रूपे कहा जाय तो 
१६ले जो प्रतिद्ध भर्नैकान्तिक दोप दिग था उनका परहा शवकराश न रहेगा र्यात्‌ 
यदि यह्‌ ्ननुमोन वन या जाय ङि वेदभ्र सपेय है क्योकि भ्रनूपलम्भ पूर्वक भरस्मर्य- 
माणकतूृक है । परिल तो भ्रनुग्लम्मदेतुमे मिद्ध किया गया प्रस्मयेमारकतू क भौर 
भस्म्येमाणकतृक भी वना तो उपसे वेदक भ्र गौरपेयत्ताको विद्धि हो जायगी | उत्तर 
देते है कि यह मी पक्त नदी है क्योकि कतक भ्रमावक्ो ग्रहण करने वाला कों भ्रन्यं 
प्रमाणाही नरीह रहादहि। यटि कहीकि इष ही भ्रनुमानसे कर्नाङे प्रभावकी सिद्धि 
कर लेंगे तो इतरेतराश्रय दोष धर्ता । इष भ्रनुमात्सेतो करना चाहते हो भाष 
कतक श्रनुपलम्भकी सिद्धितो जत्र भ्नुमाने सिद्ध बने तव कतकि भनुपलम्भकी सिद्धि 
घने ! तो प्रनुपलम्मपूर्वेक प्रस्मर्यमारएक्तृं क यह हेतु सिद्ध हो । भब यहदहैतु सिद्धहो 
तो भ्नुमान वने द तरह दयमे इतरेतराश्चय दोष है । 


भ्रनृष्ठायकोकी नि सश्चय वृत्ति होनेसे श्रकतु त्वशी शक्रा - भ्रव शका 
फार कहता है कि वेदमे यदि कर्ताक्र सद्भाव भनतेषहोत्रोजिष¶ ममयः लोग वेदमे 
लिष्वी हुई विधिक्राभ्रनुमान करते ह जो उक्षमे क्रिया चारित्र "धक्त प्रादिक बताये यण 
ह उनका जो भ्रनुष्टान करते है वे पुरुषं तो प्रामाण्ये श्रनिश्वित्त ह भ्र्थात्‌' उनको 
, भ्मनुभानकै समयमे श्रषनी क्रियाक्नी प्रमासताकी सिद्धि करके लिये किसी कर्ना पूरुष 
फा स्मरणा करना षाष्िये ! जो लौकिक विधियोको कण्ते हं वे उन यनादिरुको करते 
जति हैभ्रोरक्मोने कर्ताङ स्मग्ण नही करते | जिंस बातमे प्रमाणता निश्ित्‌ न 
हो उसमे किमी पटका ताम परवध्य लनाहोता है। लेक वेद विक्ियोक्ो करते 
वाले लोग भरने प्रहृष्ट फममे, भ्यते पनादिक कमभि एेता निषंशप होकर लग नाति 
है श्सेयेवेद रो साक्षत प्रमोण॒ उनके द्तंनमे है । यदि प्रपौष्येय न होता, माल्लात्‌ 
व्रभाशभूत न होता तो वेद विधियो करते समय उनको भ्रनेक उषदेघ्राका, स्परशं 
करना हेता भौर उम स्मरणकी प्रमायताक्रा निर्णीय होता+ जतै कि जिसका एतं 
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हण नही समते एसे कममिं जव हम ऽत्ति कतै ह पतो यहकद्नै घातेन्ति 

भरादिकने पेता ही वताय ह दकतिये रेषा हम करते ह । जो काम कते ई उठ कमि 
का भ्रगर हमे फल समभे सही श्रा रहा तो उकं प्रमाराता तिद्ध करनेके तिवये हष 
उसरे उपदेष्टाका नाभ प्रवक्ष्य तेते ह| प्तिप्रदिककी भभमाणाताके वदते स्वय दैत 
कममि जिसका कि फल हमने वदी देखा, निका भरादिकके चपदैक्षते ही शदत्ति $रतं 
६16 ध्सी तरह वेदिकक्म ज्व करर लगे कोर्तो उन्हे मी कतकि स्यः श्च 
करते श्रौर निन्क्षय उनके विधानमे तग जाते हि दष ट्ट हता है कि वेद प्रपर 
पिय द । उका १६ षर्तागहीहश्रौरदइतष्टी प्रकारसे भ्रनुनान बमठा हि कि बेद 
भरपौरयेय है, कयोकि कतक समरर्योग्य होनेष्रभी करठका स्मरशनही षि ष्हा। 
यदि क्ता हहा तो भ्रव््यर्मररे योग्यथा प्रदहैही नहीं! ईते वेदक) का „7 


नही है । ` 1 


, भ्रनुष्ठायकोकी नि.सकय प्रवृत्तिका भ्रकतूं कत्यके साय भ्रनियम- 
उक्त भ्राशद्ु।का उत्तरदेतेहैकि दस तरसे हो जो दषरे पपोके प्रायम्‌ हं प्न्य 
-दकतनोके क्षस्व ह उनमे भी यह हेतु चला जहा है । अनेक प्रन्य देठेहं कि विन 
करताका स्मरणा नही है प्रथवा दरे 2 छतिकोके यहा भी शास्रे बो तिचा है उह 
रेखा ति सशय्‌ होकर करम लयते हि किये शस्व ही प्रभा है] वे कमी एही न 
वारणा १२ते उ समय कि यह भभुक ऋपिने बनाया है इल्तिए हम रेषा कर रह 
है, मिन्तु भायममे बताया है इनि हम कर रहे हं ।दषरी वात यह है कि परपका 
भ) हैव ह भस्म यंमाशकतु कपना. भौर उसमे जो विशेषण दमा है कि कर्तकिा स्मरण 
योश्य हनेपर भी गही हो रहा तो इतना लग्बा चौड़ विश्नेषणा छन सायक शलाय 
जब विपक्षसे विरुद्ध विक्लेयण विपक्षे हदते हए अपने विषेष्यक्रो लेकर हटा करे । 
पौश्पेयपनेके खाय कर्ता स्मरणा योग्य है दषः हेदृका न तो सहानयस्था लक्षण विरो 
ह शर्थात्‌ जरा पौश्पेयपनारहे वहा कतकि स्मरणकी योग्यता ब. रह देषा हो दै नह, ~, 
याये दोनो परश्यर परिह्ारपूर्वक भौ, -नही दष्टा करते कि भहा कतक -स्मरणाक 
थोरयता रदे, वहा पौश्वेयपना त रहे देसा विरोध भी नही है शरीर भगर विरोषहो 
गया तो इस हीखे भ्रपौद्पेय साध्यकी रिद्धि हो गयी 1 फिर भ्र्म्यमार्‌ कतुं क यह 
विशचेयण देकर हैतुको कहन व्यर्थ ह । साथ टी यह मी तोच करि जो यह कहा.कि वेद 
विधियोके भरनुष्ठानके समयमे लोग एसा नि.सशय होकर लग जाते ह करि कतक 
स्मरण तक भी नही करते ह । इस धिद्ध ह फि चेद स्वय प्रमन्दभूत होनेसे भषीर 
पेय है भ्रौर भो यह बाया कि नही वे स्मरण केरते है तो यह कोई नियम नही है करि 
जिहमे भी भनुष्ठान करति वाते लोग ह वे दष्ट अथे, .करनेके -समयमे ~उषके ऋरतोका 
स्मरण करके ही परिणति करे । जैसे कि कोई दान्द तिद्धिकररहाहै, जैरेकिषी भी 
तते व्याकरण बनाया भौर उसमे बताए हुए सुग्रोके-भतुस।र शन्दिद्धि कर रहा है 
तो उस समय कों भी ग्रन्थकरतौका स्मरण करे ही करे देता तो . तषी देखा जत) । 
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जि्को क्षन्दप्िद्धकी योजना विदत है वे कतेक म्परराके बिना भीक्षीघ्र ही भवति 
गम श्रादिक शब्डोङ्की सिद्धि कररेते है भ्रौर उने इन शब्दोका ज्ञान हो जाता है । 
तो टन सव बातोषर विचार केरनेसे यह सिद्ध हृभ्रा कि कर्ताका स्मरण छिन्नमूल नही 
है प्नापके प्रत्यक्षे भनूभव नही हो रहा उसके कर्ताका इष कारण" छिन्नमूल है यह्‌ 
बातत युक्त नही है । 


स्वैसम्बन्धि क्तु स्मरणकी भ्रसिद्धि- यदि कहो कि समी लेगोको 
प्रत्यक्षे करक्ताका स्मरण नही हो रहा इसलिए चिकन्नमून है । तो उत्तमे कहते कि 
इसका तुम्हे कमे पतता ? सवं सम्बधी प्रत्यक्षते कर्ता स्मरणक्ा भ्रनुभव नहीं है यहे 
तुष्ने कसे ना? जो पुरुष प्रघ्वं्ञर्हवे कमी यह निहवय नी क्र सकते कि सभी 
लोग वेदक सम्बन्धमे क्ताको प्रहे करने वाला प्रत्यक्ष नही रखते । .सीका 
अतव्यक्षकतीको प्रहशा नही कर रहा एेसा वया कोई ग्र्पज्ञ भ्रसर्वज्ञ पुरषं 
निश्चय कर सक्ता दै 7 इससे कर्ताकास्मग्ण चित्तमूलननबनातो यह्‌ जो 
हेतु दिय" धा कि भ्रस्यमाशकतुक होनेसे बेद श्रपौरषेय है पह भनुमान सिद्ध नही 
हो पकता । 


वेदके केतं स्मरणकी चिच्मूलताकौो भरसिद्धि - यहा प्रकरा 'मूलमे यह 
चल रहा धा कि वेदकी प्रप्रौरुपेषताका साधक कोट प्रमशनहीहि कतो सर्वप्रथप तो 
प्रत्यक्षी बात कही गई थी कि प्रत्यक्षसे करका श्रपौस्षेयताका भान नही होता, 
षरयोकि भरत्यक्षकी शति हीं नही है । भ्रतीत काल, भनादिकालको समभनेमे । भ्रनु- 
भान भी भगीरषेयताकां धाक नही है । क्योकि भ्रनुमानमेतुमदहतुक्यादीगे ? यां 
तो यह हेतु दोगे कि कर्त्कि भ्रस्मरसदहैथा यह कहोगे कि वेदाध्ययन दन्दके हारा 
वाच्य है या यह्‌ कहीये किं काल हु.नेसे ! जसे वर्तमान काल काल है उसमे कर्ताका 
स्मरण नी है इसी तरह भ्रतीत काल भी कालहै' व्हा भी कककि स्मरण नही 
हो सक्ता । इन तीन विकत्पोरेसे पद्विले विकल्पकं तो खण्डन किया कि कति 
प्रस्मरणं यह्‌ हेतु सिदध बहो होता । इदप हेतुत पम्बन्धित जो प्रसग बना उस प्रसगमे 
हं बात यी थी कि हेकाकार कति स्मरशको छित्नमुल मानना है प्र्थात्‌ उसका 
भ्रव कारण नहीं रहा । उष्ठ स्मरणका ततता कट गपा । स्मरणका सवाल भ्रव नही 
रहा । तो चिन्नमूलके सम्बन्धे पू णया था किं चित्ञपरूलता कंसे सिद्ध हरं ? प्रत्यक्ष 
 प्रमारासे या भ्रन्य प्रमाणसे । तो प्रत्यक्ष प्रभाशे तो छिन्नमूला सिद्ध नही होती । 
यदि कहो कि भन्य प्रमाणोमे कठकि स्मरणा का, भ्रनुमवका भभाव है तौ यही चित्न- 
मूलना दहै तो यह भी ठीक नही, केयोकि श्रनुमनि भरर भागम भयवा भ्रन्य प्रभाशतौ 
कतक सद्धाचका प्रमथन कर्ने वात्ता मौचुद है । इसत कारण प्रस्मर्यमाख कतक 
धनानेका यह्‌ हेतु सही नही न पकता । 


परस्म्यमाणकततर क तवि स्वामोके सम्बग्धमे तीन विकल्प फिर भ्रौर 
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बतलायो कि भर्यमाशकतु कपना क्या वादीन्री प्रवेक्षाहै या शव्रकी प्रपया है 1 
प्र्थात्‌ कर्ता स्मरणम नही भ्रा रहा उक्षा भतनव कयाय है कि वादीश करना 
स्मरणमे नदी प्रा रहा यहु हेनृका मवि दहि, प्रतिवादो कता स्मरणम वही श्रा 
र ? जो श्रपौदपेय पाना दहै वचेदकी वद वादी हत पयय, ता चदोक्ो कर 
स्मररमे नहो भ्रा रधा यह दैतुका मत्रहि या प्रतिवादीको कर्ता स्मरामि नहीप्रा 
गहा यहु चका भावदहै? या स्को कता स्भरगुमि नही भा रहा यह्‌ उमक्ना भव 
है? पिको शि वादकाषर्ता स्मरणपे नहीप्रारहातो ण्हश्र्नकरान्तिकदोप हे 
जायसा, बयोकि चेव प्रसरग रस ह जिनमे पर्तना स्मरस्साशही हि रहा भ्रथवा गावो 
कौ प्रगर दए हैदिनु ततो वादका दही स्मग्ण॒मे नही भारता इमे प्र तिवादीकौ 
तोन भना तिषा जायया । यदि कहौ कि प्र्तवादोके स्मरणाप्रे नही प्रहा तो प 
धात भरतिद्ध है । प्रतिवादोकोतो वर्तका सरण ही है शप एवक्नो स्पर्णम 
नहो श्रा रहा यह भौ निराकृत हि गया । वपो मवमे कया है? बद्री भरर प्रहि 
धादीको पह वातत मजरी है) वह क्ताक्नाभ्मन्गो करना है दत्त कर्णा सवक 
स्मरणामे नही भ्रा रहा यह वात मी खडिति हो गई श्रयवा भस्त प्रारमाके ज्ञानक 
विनानसे रहिन को पुटप कते रेदं यहं निश्चप करेमा कि इतके सम्बन्धे उमीको 
कर्ताक्र स्मरा नही है। 


्रस्मर्येमाणकतुकत्व हतुसे ब्रपौरुपयन्वकी साधना या पौरूपेयतव 
साधक श्ननुभानमे वावनाह् दो विकल्प प्नौर भी बताना किस हिव कि 
परस्पयमारकतंक है वेद, निके कर्मा स्मरणा मी नहु दोषा रहा है एषा हैतुषे 
वेदो जो प्रपीरपेय सिद्ध कर र हा ता इष हेतुत कंथा तुम स्वन्यताके परगीशेयः- 
पना सिद्ध कर रहै हौ या भैरुपेयपनाको न्ड करने वाले अनुमा-मे बाधा दैर्हेही 
पर्थात्‌ इस हतु ध्र गौरपेयकी त्िदधि कर रहे हो या पौरवेयतक्रा खण्डन कर रहे ही 
यदि करोगे कि म इस है को स्वतन्त्रतदे श्रगीर्पेयनाको सिद्ध कर रहे तो स्वत- 
चत्ता शअरपौरपेयपनेका यह पस्म्प्माणषतरु प्व सावन हैया भ्रपङ्गक्षावन है) स्त 
छ्य यक्षम तौ इम हतुसे भरौषपेयत्वको सिद्धि नही दयत, कंयोक्ि, वि मे पद है वाय 
ह व पौष्येर होगा । केवत इसमे यह समस्मे न धायगा स्वतन्रनाते तिद करनेपर 
कि कया अस्म माशाकतूक होनेसे वेश भरपौण्पेय है या पदवक्य रमक होनेते वेद गीघ- 
पैय है ? सदेह वाले हिने भ्रमाराता नही भाया करती तो यहा जव पदवावृ् तरं 
भरा रहे है तो लोकव श्ान्तोपे जो एेभौ रचने होत्री है उन रचनं भोका कोई कतां 
जरूर होता है । भला दस प्रकरे चरकी रचना यद भ्रौर वायका ठेसा म रखना 
धै चय सद दंया किसके मिथि व्रिनाहो दुह? पद वाक्य जेमी र्ना तो नाहि 
कही भी भिक शाद्छमे भायममे काष्यग्रन्थोमे उन रचनावोको देकर प्रत्येक पुरुप यह 
कल्पना करता है कि कितना अच्छा लिखा दै» क्तिनी भच्छी बात , बत) पी है। ठी 
उयते रचने वालिका स्मरण सव्कोहो जाता, है । मृते ही चमक्रा रघ ने वलि कौन 
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ह यह बुखिमे न भ्राये, कर्ता विनेषक्रा स्मरण न भ्राये लेकिन क्ता रभरणका पतो 
उन्हे जरूर स्मरण हो जाता है। 


। , 


हेत॒भरोसे घरपौरुषेयरव व पीरषेयेत्वकी सिद्धिम सस्देह॒ शकाकार कहता 
है कि हमरे जो हिष्ु दिया है स्मर्यमारकतु कपना भर्थत्‌ इसका कता स्मरणमे नही 
भ्रा रहा इष प्रकृत हेतुसे सदेहकी उत्पत्ति नी होती जिससे कि इस दितुको भौर इत 
हैतूसे बने हए ज्ञानको भ्रप्रमाणा करार कर दिथा जाय किन्तु" प्रतिहेतुपनेसे विरुद्ध 
्र्तिकरल हेतुवोको सदेह उत्पन्न हौ जाता है । सो जव यह हमारा हेतुर, इस हेतुके 
हुनेपर प्रतिक्रल हितुका नष्टौ बन सकता है फिर इष्मे सकय कंसे हो जायभा ? समा. 
घान करते हैकि्जते ही भ्रङृत रैतुके सद्धावमे भौरषेयपना सिद्ध करने घाले हैतुकी 
्रप्रवृत्ति कही जां रही है उमी प्रकार पदवादवयपनालूप हितुके सद्धव होनेपर तुम्हारा 
जो हेतु ह भ्रस्मयंमाशकतुं कपन। इसरी भी श्राटृत्ति हो जाय । मतलब यह है किं इस 
घमयद्ोदहेनु सामने रे गए ह । भ्रगैरषेयवादी तो यह कह रहे ह किं इसका कर्ता 
स्मरणम षी नहीभ्रारहाहै हस लिए प्रपौरुपेय हितो गैरस्षेथपना सिद्ध करने बलि 
यह कह रहे है किश्रूकति इसमे पद भौर बाक्ग्की रचनाये भरी पडी है इत कारणसे 
ये पौरुषेय है तो जसे भपौरषेथवादी यह कहता है कि जव हमारा हितु यषा रखा है 
तो उसके सम्य दतरा हितुभ्रादही नही सकता तो इसके भुकावलेमे यहभी तो कहा 
जा सकता है 1 जब पद वाक्यपनेका हितु साम्ने रलादहैतो भ्रस्मयंमाशङ्तु कपन हैतु 
की प्रव्तिभी ही नही हो सकती । इस कारणा दम्हारा हेतु स्वतत्र सावन 'नही बन 
रहा । प्रथत 'यह हेतु भरस्मयं माएकतंकपनाछ्प हेतु साक्षात्‌ भपौर्षवेयत्वकौ सिद्ध करदे 
एषा साधन नह्ये वन रहा । 





प्रसगसाधनके सम्बन्वमे विचार --भस्मयंमाराकतु कत्थ प्रग साधन भी 
नही वन रहा । प्रसंग साघनके मायते कथाह ? भनिष्र बातकोलादेना। तो शअरपौस- 
पेयत्व भाननेषर फिर वेदके कर्ता पुरेषके स्मरशक प्रपग होता है पह ३ भअनिष्ठका 
श्रपादान श्रथति भ्रनिश्र बात लभ गयी है इतीको कहते हैं भ्रापत्ति प्रदर्शन । कोड बात 
सिद्ध करते करते ही कोई वात भनिष्र लग वहे तो उसे परसग साधन कहते हैः षर 
कर्तीका स्मरण करना प्रतिवादोको प्रतिष्ठ नही दहै जसे भ्रपौस्पेयत्ववादी प्रपतने साधन 
से भ्रपते दष्ट भपौरुपेय साच्भ्को दिद करनेमे लगे है भौर सिद्ध करते करते कटी यह 
कह वेठे क इस तरहमे तो परसग साधन हो जायगा भ्र्थात्‌ वेद पौरे धिंड हो 
अंठेगा तो यह भ्रनिष्ठ कव है दूखरेको ? प्रतिवादी लोपे ते पौरुषेय ही मान रहै" है 
श्रीर प्रद वाक्यरचनाका हित देकर स्पघ्ुरूपसे सिद्ध कर रहै ह तो यह परसग सान 
मही बनता 1 जो पद वाक्रयत्व हेतु देकर उक कतङ्कि स्मररणको जान ग्हा है वह 
कतकि स्मरणाको श्रनि कसे कह दपा यह वात विधारनेकी ह कि जहा व उ्यरचना 
ह, पद रचना हो शब्द रचना हो चह रचनाष्यायो ही भ्राकाशसे श्रा गयी ? कयां 
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कहीसे टपक गई ? क) सोच सकता हम बारेमे कि किमी विदहनके पनिना रैण 
वणं वाक्य इसकी योजना हो जाय, कोट भी पद वाक्य यहादषततरह्‌ यौजनपिनषह श्रा 
रहै तो यहु पद वियोको रचना ही पहु बत्तला रही है कि दमक कटने वाना भग 
प्य, तो जो पद वाक्यत हतु देकर उत्ते कनि स्मरणाक्ो विश्वाति करारा है उम 
तुभ यो कहते कि पस तद्हते तो कर्नाकि स्मरण बन ्ठेषा । पह म्रनिष्र भापरदा भ्रा 
जायगी । यहा प्रनिष्ड कदनेरर यहतो इष्टै, सष्ठ है श्रौर युक्तिविद्ध बात है। 
जितने भी शब्द सदम है उनका काइ कता हि । उन तव्डं रथनाप्रोको उन श्ाग्व्रोकौ, 
प्रागमोको प्रमारा मनानेके लिये ्रपौष्पेधरस्वण्ना विद्ध करना दृद्धिमानो नही 
किन्तु यह शद्ध करना बुद्धिमान) है कि उन रचनाभोक्ा भून कण्ण श्रषक जही 
पूरुष है 1 भगवान है, सक्र । इस वारणा सकी भूल धारामे चला श्राया हषा 
यह कषास्र बहु प्रागम प्रमाणभूत है । काप्य्रक) भ्रमारात्ता स्वनरमूलक हनेषे होती 
है 1 नकि श्रपौरुपेय होनेसे होती हि) शब्दरचना तो भ्रपौष्येय होती हो नही है § 
से तुम्हरे हेतु शेसे वेद भरपौण्टेऽत्वशी गिद्धिनही हती । 











भ्रागमके लक्षणके प्रकरणमे प्रासयिक चर्चा -र हू प्रकरण प्रापक नध 
क। चल रह। दवै । भागम कहते ह सरवेततदेवक वेवन।दिकके निमित्ते हुये प्र्जानकरो । 
इत लक्षएाफे प्रसगमे वेदको प्रग्र मानने वाने दानिक कलते ह कि प्रा र 
कोर षहोता ही नही है । इसलिये मरप् चचमोका कोई निमित्त नयी । जो भ्रगेण्येव 
वेद ह बी श्राणम टै प्रौर प्रभमणभूत है । उमम सम्बर्ध्य बटूत मी चर्चां चलने 
बाद श्रपौर्पेयत्वको विद्ध करनेके लिए हितु दिषा गया है च्रस्मर्वमाशाकतूं क्त्व श्रवति 
उमवा कर्तास्मरशमे नषहीभारहादै इम कारणश्रगौक्वेष है । तो इत हेतुहे स्वव 
मे +£ पूदा गयाथा कि भरस्मयंमाराकतुश्त्व हेतु वेदक्ो भ्रगल्पेय निद्धकष्ताहै भा 
फौक्पेय सिद्ध करने वाते भ्रनुमाममे वावा डतताहै? तो त्रयम विक्रलका तो कि 
रणा तहत भिराकरररा किय क वद श्रोषि को सिद्ध नष करता । 








पौरपेथर्वसाधक भ्रनुमानमे वाघाका श्रभाव--पदि कटे कि प्रषोर्येवः > 
वेको स धने वाला जो पनूमानि है जने करिका ङि वेदमे पौश्येवग्ना है श्यो 
पद श्रौर वावेय हममे मौजूद है । जौ पद वाक्यहोतिहवे किती रा रव + 
होते है श्य भ्रनुमानमे चाध श्राययी, यहि प१। इतरा विक्त्य कहते हो तो शह भत 
लावो कि इस हेतुक द्वारा, प्रसार्यप्राणश्तु = स्व, साधनक द्वारा पौष्ये + सवक पट 
पानके स्वरूपे दाधा श्राती है या उसके विषयमे वाधा प्रातो है। ुम्हाराप्तु (ह्म 
फरो बाघ रहाट? स्वरूपकौ तो वाधित्त करता नही । क्योकि वहाभ्रब दो हेषु षर 
गये -श्रषौस्पेय स्द्धि करने त्थि रितु है भअ्मयंमाशकततुकत्व प्रोर पौर्येयत्वको 
सिद्ध करमेके लिये पदवावयत्व श्र्थात्‌ पद भ्रौर वाक्यकी रचना इमं पायी जा 
है दस कारण श्रमम्‌ पौदवेय है। तो शकाकार कट रहा है छि प्रस्पर्थमाकतृ 5 
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हतक हारा पौदयेषत्व पिद्ध करने वलि प्रतूमातमे बाषाश्रातीटैतो हम करदे कि 
पौर्वेयप्व शिद्ध करने वाके पदवाकयत्व लक्षणा हिपुके हारा भ्रगौरुषेधत्वके भनुमानमे 
बषवाश्रातीहै। वे दोनो हेन चुल्यवल बले दं केयोकि सवक्रा हि गव ठीक मिन रहा 
है । एक दषरेसे निशोषना नही है श्रीर यदि कटो ।क वे टोनो हेतु तुल्यबलं वाते नही 
ठ उनमे वभानशक्ति नही है तो यदि अरतुल्यबल वाली बात कहोगे तो फिर भरनू- 
मान बाधा बतानेसे क्ष्या प्रयोजन रहा जिप् ही दोष्ते तुम भ्रतुल्यं वलपना विद्ध 
करते हो उस ही दोषे चके धप्रामाण्यकी सिद्धि हो जायगी, इससे णोषपेयत्वं साधक 
प्रनूमानका स्वरूप तो धाघ्रा नही जाता । यदि कहौ कि श्र मर्थमाशाक्तु कत्व दवतुने 
पौश्पेपत्व 1घक्त भरनुमानके विषयते बाधाश्रतो है! उस भनुपनका "विषय बाघ 
भी पिद्धनही होती । णश दोनो हेतु तुल्य बल वालेहैतो धक हतु दूसरेके विषयमे 
बाघ वन रहा तो जबदोनौदहितु परस्पर एक दरसरेके विषथमे बाधक बन रहै तो 
यह कहना चाद्ये किं वेदमे दोनो ही धमं नदी है ्रयतिने पौस्वेणता है न भगौ. 
स्पे पपन है । एक हितुने भपीर्षेयत्वको निराकृत कंथा हो एकं ने प्रगौर्पेलको । नी 
हपका प्रथं यह हुभ्रा करि वेदमे दोनो ही धर्मं नही ६। भ्रथवो पदि कंहोकि एक हेतु 
भरने विषयक साधक वन जायगा तो वहु एक कोनता साधक वेगा ? दृषदा भौ 
साधक वन जायगा । तद दका प्रथं यहदहुप्रा कि वेदर्मेदोनोही धमं पेये जयेगै, 
पौरषेथत्व भी ्रौर प्र रौक्पेयत्व मी ¡ भरतूल्यवलवाली बातत यदि कहोभे तो उसका 
यह उत्तर हुमा कि जि क,रएपे प्रतुल्यन्ल है उम ॒कारणसे श्रपरभाण सिदध हो 
जायगा । फिर भ्रनुमान वष्धवाो बात कहना व्ययं है । यहा तकं एक देतुके विषयमे 
चर्चा चली ॥ 






भरपौरुषेयत्वसाधक श्रनुमानके रथम हेतु विकल्पकी समीक्षा समाप्ति- 
मर परुषेय बवादिप्रोहि पञ् गया था कि भरीरुपेयत्वका साघक प्रत्यक्षतोहि नही, तव 
के. श्रनुमान है" तो उं भरनुमानकी चर्चा चन रही थी कि भपौर्वेथत्वका साधक 
_ यदि भ्नतुमान है ततो बह कि हतूते भ्रनुमान उत्पन्न भरा । इन तीन दहेतु विकल्योषूष 
मे द्धा गया था कया इष कारण वेद प्रगरषेय ह कि कर्ताका स्मरण नही हो रहा 
है । दूभरा हतु विक्रल्मक्िथागगथा क्या इस कारणं प्रपौरपेय है वह वेदाध्य- 
पन शब्दके दवारा वाच्य है प्रथात्‌ वेदक भ्रध्ययन है भ्रौर प्रभ्य्न जितने होते हैव 
परम्परापूवंक हतै ह । तो वेदके भ्रध्ययनकी परम्परा वली भ्रायी ६, बनाये किसने -7 
श्या इत हेनुसे सिद्ध करगे भ्रथवा कालत्वहेतुते षिद्ध करे भाजके कालमे कोर वेदऊतां 
नही हं तो पहिल मी नथा | तो इत तीन विकल्पोमे पथम देतुविकल्पका निराकरण 
किया । भव दूरे विकल्पक) चर्चा चलेगी । | । | 





भपोरषेयत्वसाघक भ्रनुमानकै द्वितीयहेतु विकल्पकी समीक्षा- क्य। 
वेद इस कारण भरपौरुषेय हँ कि वेदाण्ययन शब्दके द्वारा वाच्य है । जसे श्रामकलका 


| रं 
ण 


+ 





॥ ६० |] परीक्षागरलसूतरग्रवत्रने 


भमन्ययन गुरुके भ्रध्ययनपूरवंक है तो पिले भरी लोग श्रघ्ययन करते चे वे भी गरक 
श्रध्ययनधूवक $कनरतेये श्रोर इस तरह यह परम्परां घली भरायी। इस प्रभरुप। से 
भी पौस्पेयके साधने वाले श्रनूमातिमे बधा वही प्रती कपोकि नो दीष ऊवर दिया 
पया हैव्हही दोपण्ालगताहैकिजवदो हेतु वुत्यवल वाले है, श्ररौस्येयके 
सिद्ध करने वाला हमारा हतु तुम्हारे शरीरत बलिष्ठ है भौर गौद्पेयको पिद कले 
चालाहिमाराहैतु हमारी श्रोरसे ध्रीर जननाकी भ्रोरसे भी विध ह इष काररपै 
वेट च्ययन ज्ञव्दं वाच्य हे नेसे वेददगे श्रपौस्पेयत्वपना सिद्ध च्हीहतां । भौरन देदमे 
पौरपेयताको मिद्ध करने वाते श्रनुमानमे बाधाश्रानीहि । भ्रव जरां इतत ही हनुके 
सम्बन्धमे थोडा शौर विचार करे करि यह तुम्हारा भ्रध्ययन क्षल्द वाश्यत्व हैत निति 
धेया होकर भ्रपौरुपेयत्व शो पिद करेगा भर्यत्‌ अ्रष्ययन चब्द द्वारा वाच्यं है इतना 
ही मात्रहेतु देकर तुम श्रगौष्पेयता सिद्ध करागे या उसके साथ ङ भौर विदैवणा 
लगाकर देको मजार्र जंमे कि कत्तकि भरस्मरणखसे विधिघ्र अष्यवने हि चते वेद 
भ्रपौक्पेय है एता साचमे विशेष लगाकर इस हेतुमे भ्रपौरुपेय चिद्ध करोगे 7 इमे 
दो धिकत्य किये है कि ^ विशेवशा श्रच्ययन प्रपौरपेयत्वक्ौ सिद्धकरोते? एतम दो 
विकल कयि है कि निविशेषरा श्रष्ययन प्रपौर्पेयत्व्को सिद्ध करताहिया शविक्ैपश 
भ्रष्ययन भरगौरुपेयत) सिद करेगा ? यदि कहो कि नि्िज्ञेषरा ही हेतु भ्रपौश्पेयत्व 
को 'सिद्ध कर देगा तो तम्हारा देतु अनेकान्तिक रहेगा भ्र्थात्‌ श्रध्ययनं होतिसे षं 
हे कुम्हारे जो शन्य पौत्पेय है, जिन्हे किन्ही ऋषिसतोने स्वां है, उनमे भी पाय 
जता दहतु नो बहर प्रपीर्पेय वन जायगा । जते श्रनेक भ्रन्थ भारत श्रादिकं धृराण 
हये भीतो प्रध्ययनम भ्रा रहै हैं प्रीर इनका भी भ्रष्ययन गुरप्ोके श्घ्ययन पूर्वक हो 
र्हाहैत्तौ ये भी भरपौस्पेय धनं 221 त ये भी श्रपौरयेयत्वको सिद्ध नहीं कर पकता । 


अष्येताश्नीकी जातिके विक्रत्पोका समीक्षण -श्रीर भी खोचिवे ¡ हं 
धतलावो कि भ्रा -कलक्रे लोगोक्ा मैते भ्रष्ययनधुरवंक भ्रष्ययन हेतु बनायाजारहा है 
षया भ्राजं जसे ही लोगोका उह पदिनेके लोगोका श्रष्ययन श्रध्ययनपू्वं बता रहं 
हो या भ्रानकलके लोगेसे विलक्षणा भ्रन्य प्रकारके लोगनोका भष्ययन भरध्ययनपू्वक 
वतारहेहोी? जो यह काहि क्रि वेदक्षा मध्ययन गुर परम्परासे श्ष्ययन पूर्वक 
चला श्रारहाहि। त्तो जैसे प्राजक्ल लोगोक्षा भर्थात्‌ भरत्यज्ञोकाभरष्ययत शरष्ययनपूर्वक 
चत्त रहा है षया इ प्रकारके भअरत्थक्च पिते मयम सी ये जिन्त कि भष्ययन परर 
धरम्परासे भण्ययनपूवंक चला प्रो रहा है । या भ्राजके पुरुणोचे वे विलक्षण पुरुव भ । 
धु सममदार ये, प्रती द्रिय श्रथके जानने बाते थे उनको भ्रष्ययन भरध्यवन 

ना है यह सिद्ध करते हो ? यदि भाजकं ही समन भत्यञचे पूरुषोकि श्रध्ययन भन्प- 
धन पूर्वक है, यदि एेसा कहते हो तो वह हमे मुर है योक्ति मद बुद्धि वाका परष्यः 
धन श्रष्ययनपूर्वक ही होता है, प्रर इससे यह सिद्ध नहीहो पाया किं उसका 
प्रशे्ठा कोड न धा । यह तो मद बुद्धि बालोके श्ष्ययनकी बातत रही । यदि कह क्कि 
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षौडल्च माग [ १६१ 


भाजके पुर्पोसे विलक्णा प्रत्यक्षदर्शी पुरुषोक्ना भ्रष्ययन गुहं परम्परासे भ्रष्ययन पूर्वक 
चला प्रायाहैतो यह देतु तुम्डारा प्रयोजन रहित है। जव वे भ्रनीन््रिय भर्थके' देसने 
नले ह तो उनके गुरु प्रभ्ययनपूरवेक भ्रष्ययनकी दथा जरूरत है } यदि कहौ कि हम 
जेते श्रत्पज्ञ पुरुषोका ही हम श्र्ययन भ्रष्ययन पूर्वक सिद्धकरतेहै भ्रौर उसमे षिद्ध 
साधन दोष भी नरी प्राता क्योकि छारे पुष हम जेते! हुमा करते है । भ्रतीन्दरियं 
पर्थक द्रष्ा कोई पुरुष नही होता भ्रीर इषी कारण वेदम जो श्रतीच्िय प्र्थके प्रति- 
पादकं वचने दहै उनको रचनेकी किसीमे सामघ्यं नही है, इत कारण वे सव पुरुप मून 
मे भो प्रनादिभे पहकि भ्रानकलके पुरुपोकी तरह ही श्रलक्नये। उत्तर देते हैः कि 
यह बातत रक्त नही है । ेयोकरि यह्‌ वेद वाक्य अतीच्छिय भ्र्थके प्रतिपादनमे प्रमाण. 
मुत मिद्ध हो नाये, श्रप्रामाण्यसने रहित षिद्ध हो नाये तव तो तुम्हारा यहं कहना ठोक 
बेठ सर्ता है लेकिन गृणवान वक्ताके भभावमे भ्र्थात्‌ उन वेद वाक्योका भूल वक्ता 
यदि मुण॒वान न था तौ गुरवान बक्तके भ्रमावमे दोषतो दूर होगा न्‌?, क्योकि 
दषतो दूर हुभ। करते दै गुखो रौर, गुणवान वक्ता तुमने पाना नही तो जवं दोषं 
न टवेगा तब तो यह्‌ प्रामाण्य भ्रप्वाद सहितौ गया भ्र्थात्‌ सदिग्ध हो गथा । 
भ्रमाणभूत्त.मी कलो, श्रप्रमाणभरूत मी कहं लो सदोप प्रामाण्य रहा । भीर, सदोष 
प्रामाण्य वाले वेद वाक्रयोको एसे परुष भी रचनेमे समथ हो सक्ते दै जो भतीन्द्रिय 
पद्रार्थके देखनेकी शक्तिमते रहित है तव फिर तुम्हारा यह्‌ कहना क्तेठीकदहै कि इस 
प्रनण्न्द्रिय भर्थक्रा प्रतिपादन करते वाले वेद वाक्योको रचतेमे संम्थं न होनेषे सभी 
पुरुष भ्राज कलक पुर्षोके समान है जिस कारणस सिद्ध साधनं नही होता, भर्थात्‌ 
गुणवेएन वक्ता माने विना वचनोमे प्रमाणता नही अ सकती । 





प्रपौर्षेयत्वसे अप्रामाण्यनिवृत्तिकी सभावनापर - प्रदनोत्तर-अव 
शद्काकार कहता है कि शब्दमे जो भप्रामाण्यक्ता निदत्त -होती है भर्थात्‌ यह्‌ श्चद्द 
प्रमाणभूत 'है उश्च बातकरो सिद्धि शुणएवान वक्ताके होनेसे ही नही होती जन्तु भगीर 
वेथपना होनेते मीं प्राम।ण्मको सिद्धि होती है। भ्रप्रामाण्यक्रो निटत्ति होती है अर्यात्‌ 
किसी रचनांका यातो रचने वाला गुणवान दहा तव मी प्रमाणभ्रतदहै या रचनाका 
स्वने वालाकोरनदहोतो प्रमाणभूत है। गुणवान वक्ता होनेसे,प्रमाणमूत है। जते 
कनेक एसे क्षास् जो वेदकरे बाद रचित हैं किन्तु वेद ईइसनिए प्रमाणभूत है कि उप्तका 
रचयिता कोई नही है । गुणवान मी नही, दोषवान्‌ मी नही । तो जवं दोषवानचं वक्ता 
नही है तो दोव कटासे ्रायमा ? रचना वाला सदोष हो तव तो वचनोमे दोव मयि । 
श्रव जिन वचनोका कों रचने वाला ही बही है तो उसमे दोप कहि भ्रायगा ? दोष 
निराश्चपर नही भ्रा करते, दोपत्रानके प्राश्य होते है । तो"हस कारश श्रपौर्षेय होते 
भी ्राप्रामाण्यकी नदत्ति होती है भर्थात्‌ प्रमाएताक धिदधि होती है । उरते 
कि यह भी कहना समीचीन नही है । य जो प्रणा वाक्र्योते श्रपौस्पेयत्व सिद्धे कः 
श्हेहोनो क्या इसका भ्रपौण्येपत्व भ्र"यंप्रमणिमि नना गया या क्स हो हेतु 





१६२] परप्तादुखमूत्रप्रवन्न 


भ्र्धात्‌ श्रध्यपन कष्ट वास्य होने हव हैतुवे भीष्पेयतना सममा गयादठवतो यट 
हेतु देना ध्यं है शुक वेदष्ठा शरष्ययन गुरप्ररणयनपूर्वक चलो श्राणादहै। यदि 
रि दस दहितुमे दही वेाह्ययनवाच्छम्न्‌ इम हनुके पर्ण कौ श्रगोकचेयना निद्होनी 
हतो एत्य दतरेवर्धरय कोप शाना > ज वेद ध्ययने वाच्यत्वे हने द्म अनुमते 
जतं पिते श्र गेष्वेयना म्द्धिदहो जयतत वेददरक्थोति श्रद्रामाण्यको श्रभावं 8 
हो भौर जव वेदवाक्थोमे प्रगमाण्ण्या पमवत्दधहोतो भतीद्धिय श्रयं एतिगरदक 
तरेरणाङे रवने वतिकी सामथ्यं न हाने ममी पुष्य मौनक्रतक्रे पृल्पाके भणति दए 
यह चिद्ध हो । एम तरह इसमे इतर्तराधय दोव हृता है । यो नि्विचैय हतु वुम्डारे 
भ्रक्रतं साष्यको वेदक धगोदयेधताको सिद्ध नही कर सक्ता) 


सवि्ेपण वेडाध्ययनत्व हेतुसे भी भ्रपौरुपेयत्तकी श्रमिदधि-यदि क 
क्रि सचिह्ेपण श्रष्ययनते श्रपौष्पैयता विद्ध करगे पर्यात्‌ कर्ती स्मर्य जहा नहह 
रहा हेषा प्र्यथन प्रष्ययनपर्वष वनाप्रारहाहै दक्षकारा प्रपोर्येय है प्रायम्‌ देहा 
विष्यरा हैतुमे लगाकर यदि प्रगीक्येयता सिद्ध करते हो तौ फिर केवन विशेषए ही 
पावक चन यया । केवन दत्तना ही प्रणरक्हदो कि कर्तक्िश्मरणा नहीहीर्हा 
सके भशौख्येयन्म है, इयका भी यदी प्रथं है प्रौर क्ति स्मरणाति चित भ्रध्ययनं 
चला भा रहा इसका भो श्रयं वही ह फिरतो विदोयण ही गमक हो पया । विषे 
का प्रहा करना श्रनयंक हरा । तर वद्धूाकारकट्ताहै कि चलो विशेष ही घाध्य 
फो भिद्ध करयं तो इममे कया हानि है । हण्को तो सर्वया मौर्ये पपना तिद्ध करनेवे 
प्रयोजन ह | तो कते है कि यह भी मना बनाना युक्त नही ह क्योकि करताक्ना भ्रत्म- 
रणहो रषा है, यह जो विशेषणा दतु लगाया दै तो यह भ्रत्मरणा शब्द क्या श्रना 
नामक भमा है ? स्मरण न होनेको प्रस्भरणा कहते है । तो स्मरणा धमा हं 
ठे कया यह भ्रमाव नामक प्रमाया है? या घर्थापत्तिष्प प्रमाणा है" भषवा भ्रू 
भान अरभाल है ? उनर्मेपे पिना व्षतो यृक्तनहीहै कि भ्रमाव नामका अमष + 
क्योकि श्रभाव प्रमाणे भरमोरता हो नहो है क्थोकि उमकफां न स्वरूप बनता हैन 
श्रभावकी साभप्रो मिद्ध होती है, न प्रभोवका कोई विवय बनतादहै 1 तो प्रमाद नामक 


कोर प्रमाण हही न्ही। 


पौरवेयत्वसावक प्रमाणकी निवृत्ति न होनेसे अभाव अमाणदे प्रपीह 
देयत्वक्षी प्रसिद्धि - भ्रौर भी दैदिये । माव भ्रमाराके सम्बन्धमे भमव 9 माश: 
- ~--था कि सत्ताकां उपलम्भ करने वाले पाचो प्रमारा जहान ग्न र 


धत्ति होती ह! भमा ६ भनेर जिनमे ५ प्रमाण तो त्ताको 
रि प्रमि प्रषत्वको बताता है! तो भ्रमाव प्रमाणक घम्बन्धमे 


॥ कि चत्वका उपलम्भ करते वाते पचो अभा जहा न 
रा 




































म ९६५१३ 


की अदत्त होती है, पर यातो अरमण वै्टकी पीख्येय- 


षोड भाग [ १६३ 


ताक्रो सिद्ध करने वाति मौजूद, फिर भ्रमाव प्रमारासे भ्रपौस्पेयतताको कंसे तिद्ध 
कगेगै ? देखो ना भ्रमी कहा है कि पदवाकष्य होतेति यह रचना भीर्षेय है, इस्त श्रनु- 
मानको भ्रप्रमासा नही कह सकते, क्योकि जितने मी पदवाकष्य रचनार्ये मिलेगी उन 
सबका कोई रचयिता श्रवे््य मिले । जरा एक एक वणं भिक्त जुनाकर शन्व व्रनाये 
गए शब्दे प्र्यय जोडकर उन्हे पद बनाया गया भौर श्रनेक, पदोको व्यवस्थित सही 
दगरसे रग्वकर वाच्य वनय गए है, एसी रचना केण रचयिताके विना हो सकती है ? 
ता पदवाकष्य प रचना ह) नेसे यहि प्रेररा। भ्र्थात्‌ वेदवाक्य पीर्पेय द इस, भनुमातमे 
भ्रप्रमाणत। नही है क्योकि इसकी प्रप्रमाशाता क्षि कान्रासे कोय ? केया इष 
कारणस कहोगे कि भभव प्रमाणा 9 वृत्तिपति वधाश्राती दहै था इस कारस कहगे 
कि पदवाक्यत्व हितुमे साध्यक। श्रविनामावभन नही षाया जा रहा, इन दौ विकन्योभेते 
फिप्ती विकल्पके कारण हम प६वाकेयत्वहेतु से सिद्ध होने वाले श्रसुमानक्रो पपरमाशं 
कटेगे । यदि कहो कि श्रमावप्रमाशसे वाधित है इस कारण पौरुषेयत्व साधक भ्रनूमान 
प्रमाण हतो इसमे चक्रक दोषभ्र यगा | चक्क दोष इतरेतरा दोषकी तरह है । इत. 
रेत्ररा दोषमे दौ घ"जे होतो ह जिनमे चताया जाता है कियहसिद्धहोत्तो-यह तिद्ध 
हि । जते चिना तालीके लगते वाना बक्पमे तालौ डालकर ऊगरसे लगादियातो बर्हां 
जैसे यह समस्या मापने भ्राती है कि ताला खुले तो ताली निकले भ्रीर ताली निकले 
तो नाला सुते । तो इतरेतराश्रय दोष दोके वोच हूभ्राकरनादहै प्रौर चक्क दोष 
तीन या तानप श्रधिकके वीच हूश्रा करताहै। तो श्रभाव प्रमाणके द्वारा पद वाक्यत्व 
हेतु साधित भनुमानमे वाधा प्रोनिपर चक्ष दोष प्राता है, जब तक भ्रभाव प्रमा 
के प्रवृत्ति नही होती ह तव तक इस प्रयुक्त भ्रनुमानमे वाघा नही भ्रा सकती । पद- 
वाक्यत्व हेतुसे जे पीर्वेयत्व सिद्ध करलेमे भ्रनुमान क्रिया है इसमे वाशा ततरे तक नही 
भ्रा सकती जन तक भ्रमाव भ्रमाराकी प्रवृत्ति न बन जाय प्रौर जवं 'तक श्रनुमानमे 
वाघा साबित न हो तव' तक सत्ताका उपलम्म करने वाले प्रमाशकी निदत्ति नहो बन 
सकती है भ्रौर जव तक सत्ताको सिद्ध करने वाले प्रमाणक निन्रत्ति न वन जाय त्तव 
तक भरमारपचक्र निवृत्ति निवेघनक ्र्थात्‌ पचो भरमाणा नही लग षा रहे इस कारणं 
से होने वाले भ्रमाव नामक प्रमाणी भ्रदत्ति नही बन सकती भ्रौर जव तफ भभाव 
प्रमाणक प्रडृत्ति ने वने तब तक श्रनुमानमे बाघा नही श्रा सक्ती । पहट॒तो बडा चदा 
चोडा चक्रक दोष हो गया, प्रकृत बात मिहो ही न सकेगी । यदि कहो कि तुम्हारे 
हैतु साध्थके साथ भ्रविनामवी नहीदहैतो यह कहना भ्रयृक्त है केधोकि पदवाक्यात्पक 
रचना पीरपेयपनेके विना कही नहो देखी गर, इसलिये पदवावयात्मक हेतु भरपने साध्य 
के साथ पौरुषेयत्वके साथ हढ भ्रविनाभाव रखने वाला है । अत, पदवाक्ण्ल , हैते 
पोन्वेयत्वपना सिद्ध होता है। , 

















भ्रनुपपद्यमानसरूप श्रनुभानसे भी अपोसपेयत्वकी असिद्धि - वेदकी 
अपोहषेयता न भत्यक्षते मिद्ध हुईं न भ्रनुमानते । यदि कहा जोय कि भ्रन्यधानुप्पच्च- 


१६४ | परीक्षापरममूव्रपन्रने 


मानते प्रगोक्पेतरता निददटो चायम डते कि चद मौम्यैय हि पन्थया कर्नज्ि श्रम. 
रण नही गनसश्णाया। नो यहा भन्ययानुपवत्तिमि चत्ताय कि भर्ता प्रसरत 
प्रन्यधानुमान ह त्रत कतरि श्रमाविना [दिये । द्म प्रकार ्र्यथादुपचमानह्य 
परनूमानरे मी धोरयेपरतगस्य वो दो सकता कयोकि ्रयवानूुरत्तिप्रनुतानि भरन 
नी है, पत्ता शचुको ह विकेषना द प्ररे दइमक्रा परहिते हौ निरकन्या कर टिप 
गणा है फि यहा क्तकि भर्यरतात्र तम्वर्धमें श्रन्यथानूग्वभानना भ्रनम्मव टि हनि 
प्रस्मररारे वम्बन्धमे उदुप रिघ्ारपूर्वक कटा हो गवा है दमे भन्ययानूरधमनितां 
मी घरोक्पेवनेका सिद्धे करने मपय नही ३। 




















तत्कालत्व दनु वाने श्रनुमानने मी श्ररौष्ये परत्व धिदधि-य्दि ब्दा 
नाय कि कातत्वात्‌ प हनु भरणेष्पेयत्वत सिद्धकर देया श्री भ्नोर भविष्यत ये 
पभन्त कामन वेदक रह्िटै कया कान हनम । जने कि दत्त मभवक्रा कति। 
हम्‌ ममयं कोई कर्मानो हतो दहति मीनया प्रगेभोनदहोगा | उत्तरदेते हशि 
यह्‌ हतु भो श्रयुक्त है, उमम पूद्ाजा सक्ता मि कानत्वात्‌ दमे श्रनुमानके इय 
तु पौश्पेयन्वं मिद्ध करने वकि अनुपा म्ल्रमे वधाद रहैद्ा भ्रयद, उप्त श्रवु 
मानक विययमे वाधादेरहैते पौर दन शोनो न्क्षोमे कदे कि वहिक कशत $र 
दिया दै रत्त प्रकारसे दोवप्रात्रा है । दूसरी बात कालत्वात्‌ पहहेतु हप श्रन्य भ्रागम 
बे भीप्गादेते। श्रु करि समस्त ग्य चाके, भन्य प्रयोके भी कर्ता भान गही दै 
तो कात होनित्त इम हुक दारा क्षानको कर्ता पहने जीन वा प्रात भी नहह 
सकद । पह तिद्ध कर [दया जायया । तो कानत्वात्त यहदहेनु तो जहां बाहे लाया 
जा कता 8 योक कानपना तो एक साधारणा शीनदहि । हरएकके सम्बन्यो 
वाहा ज! सना हि । 


कानत्वहेतुके विक्ल्म भ्रार उनका निराक्ररण - च्छा कातस्वात्‌ इस 
सम्बन्ङी चन्यं बात भी देत्विये । यह्‌ यतनावा कि हम यमय जषा शत है वेद 
न करनेमे भवर पूरुयोमे युक्त कान हि । वेदमे कर्ता रहति चते धाजका कात टै 
षया दत प्रारक्ा काल प्रनीतक्तो सिद्ध कर रह शि पर्थान्‌ धार जये पृर्वोति पृक्त 
प्रल्यक्चोके युक्त भ्रतीन कान था उमकी हुवा चिद्धिरूररहैभेया भ्रात्रकनके हम 
जसे लोगोष विनक्षश प्रन प्रकारके पुरोत युक्त ्रतीत काल है ठे विद्ध षर ४ 
हो । कालत्दान्‌ तो हेतु दिया हैकिगु कि प्राजके कातमे कोई धागमक्रा कर्ठा न 
दिख ्हातोन्रूममेमीनधार्तातोव्हमभी क्ल यौ कालकी बाते ¶शे हि 
तो वहां दौ वकने अनयपन होते है । म अतौतशलक्तो देषा श्वा रहैषो भेम म 
पाज फनके नोगोसे घहित कान ह, जो भ्रामम्‌ करनेने प्रमम्ं है पा नही कर र? 
हेमे पुर्योमे युक्त भाज्का नान है १२ रेखे ही भ्राहियो वाना काल पनीत बता 
हो या प्न्य प्रकारके धर्षोकते युक्त भरत्रीत्त कही नि हेम घे ही पर्वते युक्त तीत 























पोडश्च भाग ॥ १६५ 


कालकी बात कह रहे इं तो कहते है किं यहु बान तो सिद चाच्यपनेकी होगी भ्र्थात्‌ 
ठीक दै। ठैसेही पृण्षोसे सक्तं यदि श्रतीततकालथातो नही क्या गया प्रर यहे 
निर्ण ततौ नही । गदि कहो कि श्रन्य प्रकारके पुषषोपे युक्त कलि था। तो श्रन्य 
प्रकारके पुरषोकै मायने केया ? सरवेज्ञ ्रतीद्धिय भर्थके दृष्ठ होगे यो तौ तुम्हारा 
हेतु प्रप्र योजक हो गया बात श्रौर उल्टो सिद्धहो गथीकिये सव भती्छिप भ्र्थके 
ध्रा । यदि कगे किं हम भ्राज जसे पुरुषोषे युक्त ही श्रती्तकालको कहते है भौर 
उमते फिर हम वैदके कपततपि रहित सिद्ध करते है इसमे सिद्ध साध्यता भी वही भरतीं 
है कंपोकि भ्न्य प्रकौरका कालहो ही नही सकता । जैसे भराजक्रा वर्तमान परमयं दै 
है वैमा ही पहिले था । धन्य प्रकारक्याहो सकताहै? तो उत्तर देते है छि यह 
तो वततलायो कि भराजके काले विलक्षणा भरन्य प्रकारका काल नही होता है यह तुभने 
किच प्रमाणे जाना ॥ भाज ते श्रलमज्ञ मद बुद्धि पूरुष पाये चते है भरौर उनसे 
युक्तं समय है भ्राजका तो रेसे ही परषोसे युक्त समय पहिले था दसत विलक्षण पर्ष 
न धे यह बात शमने किस प्रमाणे जाना ? यदि कहौ क हमने श्रन्थ प्रमारापे जाना 
तो वही भरन्य प्रमाशा बततला्षो उषते ही श्रपौरुषेयत्व सिद कर लिया जाय, फिर 
कालपनेकी बाते कहकर हितु कहकर क्या फायदाहै? यदि कहो कि इम सही 
कालत्वात्‌ हितुसे जामे गये कि श्रतीतकालमे इससं विलक्ष कोई धूरष न था तो इसमे 
प्रन्योन्याश्चय दोधं भ्राठा है। भ्रन्य प्रकारके कालका भ्रमाव सिद होनेषर ईस अतुमात 
से वेदकर्ता धे रहितिपना पिद होता है तव प्रन्य प्रकारके कालका भ्रभाव सिद्ध हीमा 
इष कारण कालत्वात्‌ वह्‌ हेत्‌ देकर मी इस भ्रागमकी भरषौस्पेयता सिद्ध नही कर 
सकते । ' 














भ्रागमको भ्रपौरुषेय सिद्ध करने वार्लोका मानस~- भ्रागमकी भपीष्पे- 
यतो तिद्ध करनेकां भ्रयोजन शकाकारका यह हि कि वह भ्रमाश मनि लिया जाय जिस 
को किसीते बनाया ही वही । भ्रनादिसेनी चलाभ्रायाहि। ततो वह पशं प्रमाराभ्रुत 
हे लेकिन प्रमाणता तो सर्वज्ञ प्रभुकी मान्यता करके भी भ्रा सकती धी भौर वास्तविक 
साखोमे त्रभारता तो सर्व्देवके भूल कारणा माननेपर भ्राती है । इस श्रोर टघ्ि न 
देकर भौर भ्रागमको प्रमाणता उमभनेके लिये भ्रपौरुषेयताकी सिद्धि की ना रदीदहै 
लेकिन वह युक्त नही वेता है, या तके प्र्यक्ष भोर श्रनुमानसे प्रपौष्पेयताकी सिद्धि 
नही हो सकी । यदि यह्‌ पक्ष लिया जाय कि श्रागमसे श्रपौरुषेयत्वकी सिदि हो 
जायगी तो इतरेतराश्रय दोष है कि जव भ्रागमको भरपौख्येयता पिके सिद्धहो ते तवं 
तो यह सिद्धहोया कि इममे श्रप्रामाण्यका अभावे है भर्यात्‌ यह श्राय प्रमाणभूत है। 
भ्रौर, जव भरप्रामाष्यके भरभावक्री सिद्धि होने लगे तव यह सिद्ध हो पषेमा कि यह 
भ्रपोरषेयत्वका प्रतिपादन करने वाला कोर वेदवाक्य ही नहीं है ! विधि वाक्यते भिन्त 
भर्यत्‌ प्रतिषेध वक्थ मीमासकनि प्रमाण नही भना है । अन्यथा यदि प्रतिषेष वाक्य 
को भी प्रामाण्य भान चिधा चाय प्ते पौस्येवतवके प्रतिपादन करने चासि जो वधत है 
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उनमे परुपेयगना निद्ध हा जायगा । जसे यहूनमे वातय भ्रत्ति हं जिनमे हिरण्यगर्भ 
दिककरा स्मरण किय जाता है । कहते ह कि मवसे पा॑ह्ने हिरण्यगर्भं उन्न हएत 
दमे श्रादि विद्धो एई ग्रीर दीष्पेयता सिद्दहो जती डैनो प्रागमसे भी श्रनैक्ये 
यता शद्धन्ही हुई। 


उपमान व श्रथ वित्ति प्रमाणसे भी श्रगोरुपेयन्वकी श्रिद्धि- श्रव ष्क 
उपमान प्रमाणा भना है मोमामक् सिद्धान्तमे 1 सके चीन देग्वक्रग किम दक्षसो चीज 
सट्शका स्भरशा हौ जाथ उत्ते उषमान प्रमागा कहते है । जैमे चने राभ देवक्रर 
गायफा स्मरणा हि जायतो उमे प्रम गभत मानादहै। तो उतभि प्रभाता ठव 
विद्ध हो जव श्रपीग्येवन्व घम्‌ वाला कोई पच्रीर रउग्माषे निए निनि । उपमाते प्रमा 
फी यही स्कनतो होगी किदेवो यह चीज मी प्रपौष्वयदहि उपकी नरहमेदहै ह 
लिये यह भ प्मपौश्पेय टै । सी तरम चोजता चत्ता? रोमी । श्ररौर्पेयत्व चम 
दे प्राघारसं प्रमाणो प्रसिद्ध किप्ती मो पद वाक्ये प्रादिक्का दीना मस्व ही है एम 
[लये प्र्थापत्तिते मी प्रषौस्मेयस्वको सिद्धि नहीं होनी है कपोकि अगौस्पेवत्वसे नित्र 
कु प्रोर हो जिमि तुम्हारा भरनुर्यमनि भ्य कुच मितेदेनाश््ु चा नही भ्रगौर- 
पेयत्वते भिश्रर्पसे जो ङुध्वन हा सफ एसे प्रयकी तुम भअनुपद्यमानतता किष्ते षद 
करोगे ? श्र्यापत्तिज्गी यदी नो सफन व्रन मक्ती टै कि वेद भ्रपौस्पेय है श्रन्यथा यह 
वातन चन नकनीयोतो च्रन्यया यहु कानन वन मक्त्तीयी उन वानको ता तात्रा 
कि क्िमके निय कहा जायगा ग वहश्रय वेधा है 7 यहि कहो कि भ्प्रामाण्यका 
भ्रमाव है, यही वहू प्रथं है जिषे ( जिकक श्रन्यथानुप्यमानमे) भरगौत्पेयताकी 88 
होती है याने प्रव यह सकने घन जायो कि अ्रागम प्रषौरपेय ह भर्या भ्रत्रामाण्य 
फा ध्रमवन दो सक्ताया | तो कृवा वह भ्रं जा श्रनूःद्यमान सम्भाषित्त हो कह 
द्रपरामाण्याभाव सन्नता न्य दे प्रथ व्या भततीच्िय प्रथके प्रतिपादन करलेका स्व- 
भाव कला यह चहश्यं दप दपरे विग्ल््मे सकन दस तरह बन जायगो कि -3 
श्रागम प्ौस्चेय है भरन्यया गतीद्धिव प्रथं ०निषादन करनेका हममे स्वभाव न हा 
सक्ता य! } प्रयना बह श्रं पराय णब्दो्वारण ई जिसष्टी सकल यो बनेगी कि वैद 
द्रपौर्पेय है भ वथा दुसरे पुर्पषोङे निष्‌ शञ्दका उन्चान्शन क्ियाजा कना धा) 
योत्तीन वि, त्गोभ्म किस विकरः स्प भाननेमे श्र्थक्रा मानते दहो जा श्र्थप्तिफे निवे 


भ्रन्यथ नुरण्दयमान भ्रथं वने 


ननूपपद्यमानाथके विकूल्योमे प्रथम विकल्पक निराकरण--भुरण्च- 
मानार्थंक § विकन्ज तो यक्त दहि नहो अथि श्रतामाण्यका भ्रमाव है वेदे इं कस्त 
वेद भ्रगौश्पेय ह । वह कहना यो युक्त नही कि भरप्रामाण्यका परमाव तो भरन्य मागम 
मप्नी पाया नजा सक्ता 1 यह चात नही कह सकते कि भन्य नागममे श्रत्रामण्यतरा 
प्रभाव भिध्या है । पन्य भ्राम मी यदि अन्य प्रायभके अरमाराको मिथ्या कहि ता 
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वेमे -भो ए्थ्यान धट जायग। । यदि यह्‌ कोक पय भ्रायममे तो क्िष्ठौ परुष 
को कर्ता माना है भौर ज्तिने पुष होते ह वे रागादिक वोभोमे सहित होते ह तौ 
रागादिक दोषोकषे सहित पृरुषोके द्वारा जो चीज बनायी गयी है उममे प्रामाण्य सम्भव 
है । वह पूरा प्माणकंसंहो सकेगा " जो रागादिमान पृषुषोके द्वारा र्वा गया है 
वह प्रामाण्य कृष ? किन्तु वेदमे यहदोषयोनही धा मक्ता कि क्सने रचा दही 
दै! धामाण्यको उत्पन्न करने गले दोषोका प्राश्य कोह पुरुष होता है सो कर्ता 
वेदम नदी माना गया । तो दके उत्तरे प्रहे हैक यदा कर्नाक्ग भमावं निश्चित 
है यह कमे जाना ? वदि कहो कि भ्न्य भ्रमास जाना कि वेदक कर्तानही है कोर्ट 
तौ यदो वत्तल।वो फिर । प्र्यात्तिकी बात कुना फिर व्यर्थ है । यदि कहो कि श्रथी- 
पत्तिते ही निद्धहोगा तो इसमे इतरेतराश्रय दाष भ्राता है भर्थीपत्तिसे पहिले कति 
प्रमवक्छं सिद्धिदो श्रौर कतरि श्रमावकी ष्द्धिहोतो श्रपामाण्यके अरमावकी धिड्ि 
हौ 1 जब पह षिद्धङोजोयक्रि इनमे श्रप्रामन्यका भ्रमाव है यह प्रमाणभूत हैततो 
अर्थापत्तिसं कर्ता पुरुषके भमावको तिद्धि हो हम कारश भर्थीकत्तिश्ठी तिद्धिके लिप 
क्ष ¶ोरेषेथमं भिन्न जिए भ्र्थकी भरनुपपत्ति वने वह्‌ शर्वं भ्रमामाण्यक्रा भ्रमाव तो नही 
ठहरा । | ~ ॥ 


परतीन्दरियाथेप्रतिषादनस्वभाव व परार्थशब्दोच्चारण भ्र्थापत्तिसे भी 
भ्रपौर्षेयत्वकी धरसिद्धि - भव यदि दूमरा विकल्प लोगे कि श्रतीन्दरिय पदार्थे 
भनिपादन केरनेकां स्वभाव वाला है बह प्रथं जिससे हम प्र्थापत्ति सिद्ध करेगे तो य 
वात यो श्रगृक्त दै कि श्रतीन्दरिय भ्र्थका प्रतियाद। करनेरूप श्रयं तो श्रन्य श्र गमोमे भी 
मम्मव है । वेदसे भतिरि भन्य पगरा स्व श्रन्थ ददनोके भागम ये मी प रमागु 
काल, भ्रातमा भादि भ्रजद्धिपार्थेका भली प्रकारसे प्रतिपादनं कर रहे'है। इम कारणं 
से ण्ह मकल बनाना युक्तन रहा कि वेद प्रणैद्पेय है च्रन्यथा याने भरौरपैधन होता 
तो श्रती नद्य भ्र्थकर प्रतिपादन करनेकृा स्वमाव न पाया जता । प्रकोन्दिया्थं प्रतिभा. 
दनक्रा स्व मत्र तो श्रर ्रागगोमे चौ पया जा रहा । इषस द्वितीय विकल्प भी युक्ती 
नही रहा । प्रब तृतीय विकल्प मनोगे श्रर्थात्‌ दृषरेके लिए शन्दका उर बररण प्रन्पथा 
नही वन स्कत्र था इस कारण वेद प्रपौत्पेय है तो यह कहना भी ` युक्त नही दहै 
क्योकि हत शद्भुमे यह्‌ मर्म रला था कि कन्द नित्य हो तभी दूमरेकां कृ तमश्राया 
जा सकेता है । जने कोड चीज नित्य है तव तो दूमरेको खयालमे कराया जा पक्ता । 











देलो यई चमा हना, यह्‌ सका है, इय काप धाता है, एेसादै तो बह चीज एक 
कह दिन रहने वाली ह नद तो उका मङेत कराया जाता, पो इसो तरह शब्द ए. 
टै नित्य दै ठव तो दरुमरेको समसध्या जा सकता कि एष शब्दा गश्रयं है'। लो 
दरखरेके लिए शस्दका जा उष्ठारणा करिया जतिादहैप्रौ र, उक्षे बह इरा भथ समभर 
जाता ह तो रसते लिड दै किं वह्‌ शब्द नित्य है मौर उष नित्यका जो प्रतिपादन करे 
बह मौ नित्य दै! यों प्रपौरुपेयता इत विकल्पक दारा मानी डा दहो थी - उन्वरभे 
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कहते कि यह्‌ मी प्रथक्त टि कणोकि पदार्थकी प्रत्तिवत्ति तो सादष्यते भौ जानी जा 
मकती है । जते रमो्थरर्मे भुवा वेग्वक्रर भ्रन्निका जान क्रियायातो कमा यह जष्१ 
है फिरभोर्ईवर वाला ही धुरवां कहीं प्रिलेत) श्रगि जानौ जायगी ? भ्ररे । उम धृता 
कैः सदश जहा धृवा भिनगा वहा प्रमिनि जान छी जायगी 1 हमत पह भिद हण्ा 8 
कि वही ण्ड होना बादि९ तव हम दूभरेको सममा मते दह! उस णब्दहटी गर्ह 
एूषग णन्द मिते उषे भौ समकराया जा सफताहै। जेते धुषकौ तरह भ्रन्य धुप 
भिलमेते भ्रखिनिका जनतही जताहै। त श्वन्द नित्य नही हि प्रतित्यहै हम फारएाम 
दुसरेके लि्‌ धन्दका उचारण श्रनण्या नही बेन सकना प्रन वेदभ्रगीक्यैपहै मह वात 
तदी धनती, कथोकि सकत भ्रौर समकरीना तो सहज नब्दोके दारा हूभा करता है । 


प्रसज्यप्रतिपेधदूव श्रपाद्पत्वको भ्रमिद्धि श्रज्छा भ्रव यह दतलाप्रो करि 
जो भ्रपौरषेयपन! मिद्ध फररहेहो जिनमें दे ष्षद्दहै प्र पौर्येव। श्रका पर्थं द 
नही, पौर्पेयका पयं हि कृतक, किया गया । तो एस प्रपौरपेय गन्द! श्रयं पया है? 
क्या यह प्रसज्यप्रतिपेवस्प हि या पयु दानल्प है ? प्रपच्यप्रतिवेषका श्रं यहदहै कि 
लिका भ्र्थं केवत नने" कट्ना है 1 जसे एक वाके तोत्ता किसीने कि भसेनको भोजनं 
छरावो. तो उ¶ भ्रजेनके दो श्रयं ही क्रते हि~ जनन, वे प्रागे कु नही 1 दूषरा 
एप ग्रहण न करना, किन्तु जनका पमाव इमे कहते ह प्र तज्यग्रतिचेध तो उपे वेया 
भोजनं कराया जायगा ? कही जनके भरभावको मोग्नमभी कराया जा सकेशा 7? भवं 
दुसरा अर्यं तो यह है फि जो जैन नहीं भन्य है उन्हं मोजनं कराश्रो । तो धते कहते 
ह पथु शाक्त 1 तो र्हा जो च्रपौकणेयत्व मिद्धकीजा रही है वहं प्रमञ्य श्रत्तिपेषर्प 
मानापयाहैया पयु दामष्प माना शया है? यदि कहो किं प्रनज्यप्रतिषेवरूप माना 
है तो वह प्रसज्यप्रतिपेष भ्र्यति प्रणैरुपेयत्वका श्रभाव--कया सत्ताका उपलम्भ करने 
चाति प्रमाराके द्वारा ग्रह्यरेया भ्रमविप्रमाणके दार ग्राह्य है? प्रचज्यप्रतिपेषर्प 
द्रणौम्पेय भ्र्थात्‌ पौरुषेय नही, इतना ही पात्र सेवल प्रभावं प्रया सत्वां उपलम्म 
धरते घाते प्रमाणा दाग प्राह्य है या भ्रमाव प्रमाणक दारा परिच्छेद है? उनमेरे 
व्रथम पक्ष तो अयुक्त है भर्थात्‌ सत्ताका उपलभ्म करने वाते प्रमाएके द्वारा भी 
पमज्य परतिधेवरूय पौरुपेयत्वका भ्र भाव सिद्ध हो जाय यह बात तो विष है कयोकिं 
रहरा करना चाहते हो तुम भरस्य प्रतिपेषरूग पौरपेयत्वका प्रभाव प्रीर चाहते हे 
प्रहर करना सत्वमिद्ध करने वालि प्र मागे तो यह वात कंसे बने सकेगी 7 सत्ताका 
उपलम्म करने वाले प्रमाणोके ठार तुच्छ स्वभाव वाला भ्रमाव ग्राह्य नही बन सक्ता 
द्नौर फिर तुच्छ स्वभावषटप भ्रमाव तो कुछ चीज ही नही कहलाता 1 इते प्रसज्य 
गतितैधरूप पौम्देयत्वका भ्रमाव सत्ता सिदध करने वाले प्रमाशसे न जाना जा सकेगा । 
अदि कहो म हम उक्ते भाव प्रभाणा जान लगे तो यह बुम्हारौ केवल शद्धाभरको 
छात है । अभवि प्रमाणा तो भसम्भव है । उस धमाव प्रमाएके हारा प्रसज्यपरतिपेष 
तुच्छ भभाव स्वभावरूप भ्रभाव गणपे नही भा कतो । भाव प्रमाण तो योनी 
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प्रसम्भव है कि जिसकोन कोई सामग्री है, निक्षकात करई स्वल्प है उसको सत्ता 
क्था ? श्रभावे प्रमाण कया ? तुच्छामावसूय श्रनाव नही हकत, न किषीके ज्ञानमे 
स्वतन्वतासे तुच्छा मावसरूप भ्रमाव ज्ञाने भ्रायादहि। इ पसे भ्रसज्य प्रततिपेषसू्प भरपौर- 
पेयत्व भानना तो युक्त नही है प्र्यात्‌ पौश्पेयत्वका परमाव सिफं भ्रमाव तिद करता 
है कि उपका कुं घय ध्वनित नदी होता कि किचेक्षहयानजा गहा । एेषा प्रज्य प्रति- 
पेरू प्रपौरुषेयत्व तिद्ध नष्ट हो सकता 





पयु दासकूप भ्रपौरषेयत्वकी मी भ्रसिद्धि- वेद घपीरुपेय है 1 इमे प्रपौ- 
रषेथ है । इनमे भ्रपौदषेय शब्दका भया भर्थं है यह पदा जा रहा है  भ्रपौरुपेय शन 
केदोप्रयहै -एकतो पौरवे नही । इसके आगे मौर कु न सोचना पौर्पेयस्वकौ 
भ्रभावमात्र । इसे कहते है भसज्यणतिषेव मरा भ्रं होता है प्रपौस्वेय । भायने पौर. 
पेय नही प्रौर वृष) षरे कहते पपुदाप रूपं । तो पुराना प्रत्तिपेषरूप अपौरपेण 
कातो निराकरण किया था श्रव पयुदास पौर्पेथकी वर्ना चल रही है। यदि प्रयु 
दाप मानते होत) यह बतलावो कि दूरी वात जो पौरुषेयसे श्रन्य है पयुदास विधि 
से अपौर्पेथ विधिको कहा जायतो प यु दाक्षका पह घर्थंडैकि यह्‌ ही किन्तु 'ध्रन्य 
मत्य घन करद लेकिन इस प्रकार प्रपौर्पेय शब्दका पयु दास भ्रं है तो वह्‌ प्रथं घत- 
लावो जो पौटयेय नही किन्तु भ्न्य कुं है 1 यदि कष कि वह्‌ श्च है वेदक। घत्व । 
वेद भ्रपीरषेय है प्रपात पौरुष नही जन्तु क्या है ? पत्त्वभूत । यदि वह सत्त्व विदे- 
पण महित याने प्रपीपेयका प्रथं वेदका सत्व इतना ही क्रिया है तो वेदका न्व 
इतना ही मतक्तव है या वेदका भ्रन.दि सत्त्व प्रनादिसे वेदा सत्त्व है यह घतत्वका 
भ्रथं यह सत्त्वका अर्थं है? यदि कहो कि निध्रिशेपरस स्व माना देतो यह वतत हर्भे 
भी पसद है, कथाकिं पौरषेयसे भ्न्य क्या है वेदशा सत्त्व । वह्‌ प्रत्यक्ष भरमार प्रनिदध 
ही है। वेदं शास्त्र ये सच प्रत्यक्षे देखे ही जाते । जैते कि भन्य ग्न्य । रौददेथके 
भायने है कृतक किय! यया । श्रौर उससे भिन्न हुभा उसका भमाव स्प हृश्रा वेदक 
6्व । उस पदार्थका सत्व । तो इसमे कीन विवाद करवा है ? ठोकटै, मान लो। 
यदि कहो क भ्रनादि सत्त्व भ्रं करेगे । भ्रपौर्पेप है वेद तो हका प्रयं है कि वेदं 
भनादिसे सन्‌ है । तो उ सके भनादित्वमे बहुत कुछ दाषाये दत्तायी जा चुकी है। 


भरनादित्व तिद्ध नहो होता । इष प्रकार श्रपीख्षेधकरा पयुष्दास ह्य भो भयं युक्त नही 
हौ कता ॥' 








भ्रव्यास्थातत वेदमे भर्थं प्रतीति करनेकी धर्मता श्रच्छा मामनो 
वेद श्रीर्षेय है रो भी यह वेद व्याद्यान कि जाते हए प्रपने भ्र्थको वताता हैया 
विना दी व्याष्यान करिए अपे भ्र्थको वतताताहै ? तकाकारके मतके भ्रनूखार मान 
भो चोड" देरको कि वेद भगौर्येय है मगर वह्‌ व्याख्यात हुपकर अपने 


३ मर्भे विश्वास 
कृ राता टै या भव्पा्षा हीकृर ? यने ड एका व्याद्यानत-ः ज्य भविं तद वहू वैर्‌ 


२५० } पराक्षामून्दसुच्रप्रवेवन 


श्रपते श्रथफो वताता यास्याख्यनन नमी पिवाजायतो भी वेदं श्रवश्यी प्रतीति 
फराता रहता है पतै दो विवत्प श्रिये गए) यदि चिना न्यास्यनि किए ही चिना उव 
फी व्पाष्ण टीका, त्रयं विवरण किष्ही वेदे प्रपने अर्थे प्रतीति करनिन्नेतोद्म 
भे तो वेद जपे द्िजोको भ्रपना श्रयं वेता देते दशी तर वौदादिकको क्थो श्रत्वा ब्रं 
यतात रहते ई तो मवको वत्ति रहे । इसलिए श्रष्यार्णात हकर वेद श्रना पर्थ 
नही बता सकता 1 | 


व्यारपरातत वेदमे भी प्रयप्रतीति करनेङी प्रक्षमना -पदि कहो कि व्या 
हयात हकर वेद भना वता देणा ग्याहपान किये जानेपर यह्‌ वेदे श्रषना श्रथं चताप्ता 
है तौ यह्‌ वनलाबो कि उनका व्याद्धान कंसे रोना है ? कया स्वत. ज्याल्गन होजता 
हैया किसी धृर्पके दारा ग्याद्यान होता है ? किन तग्ह व्याद्यान हीना है ? पदि 
कहो कि उसका व्याख्यान स्वतः द्री चलता रताहै तो यहबति यो टुक्तनहो कि 
वेद तो जड दहै, वह कु चोन सक्ता नही है । शष्दहिश्राकारदहै तो उमकरे पदवाकय 
करा यही प्र्धदहै, दूरा भ्र्थं नही है यह कसे मपा यकनादै वेद 7? भ्र यदि समा 
दे वेद कि मेरे षदोका यह्‌ भर्व है, द्मरा प्र्थं नही है तश्र फिर उमके मर्धमे भेदक्णो 
लोग करते ? जव वैद ही स्वय श्रषने प्राप श्रपना श्रयं वताने नगा तौ लोग उममे 
दिवाद क्यो करते है? कोई कहता हैक इय चाक्का यृहश्र्थदहै तो कोई कहता 
कि यह भ्र्थं है यह विवाद क्यो? जव वेदी स्वत. व्प्रायाने करने लगा, भ्रव बतनि 
लया तो फिर ग्याश्यानोमे भेद नद्गी राना चाहिये 1 इसते वेदका स्वत श्ण्राट्यान तो 
चन तहरी भका । यदि कहो कि पूरुषम व्याख्यान हो जायगा तेव फिर पुरुषोके भ्या 
इधानसे जो पिं पौर्येण है जो पुवधके द्वारा किया जाय उसे पौस्पेय कते है पृरुपते 
व्याख्यान चले ततो वेदका व्यारपान पौष्येय व्धादट्यानसे यदि भर्थक्रा ज्ञान माना जाय 
तौ फिर उसमे दोपकी आशक कसे न होगी ? क्योकि धुर तो सदोष रह । वे विप 
दीत भी .श्रथं वतते हए देखे जाते ह । जव पुर्यसे वेदका भ्यारपान माना तो एष्य 
ध्रनेक विपरीत भी भ्र्यं कर कता है ॥ जसा उनका जानेश्रकादा इभा अज्ञान दभ्रा 
करशान इभा उसे प्रनुसार वे भिन्न भिन्न अर्थतो करगे । 


मवादसे प्रमाण माननेपर श्रपौरूषेयत्वकल्पनाकी अरनथंकता--द 
कष्टो कि नही, व्याद्यान तो पृषते होता है पर यम्वादमे प्रभारता मान ली नाती 
है । सम्वादका भ्रं है सच्चा | जिस विवाद उत्पन्न ने हो, सही" ज्ञानका निरय 
हो, उसमे भरमाणा मान ली जाती है उत्तर देते ह किं सम्वादपे प्रमाएता माननेकी 
दात कहो, उषसे भ्रगौर्चेयपलेकीं कल्पना करना व्यर्थं है । सम्वादका मर्श क्या है १ 
दो चीज प्रत्यक्षत ग्रहरमे श्रा सकती हि उसमे तो हमारा यह इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ही 
सम्वादक ह 1 हम प्रस्यशषसे ही कहते हं किं यह वस्तु इस ही प्रकारकी है । इमे 
, किसी प्रकारक विवाद न्ह । पनीर जो पदार्थं प्रनूमेय होते है, श्रनुपान परमारपे शय 





९०२ ] ९ शक्रामुग्पमुत्रप्रवचनं 


विकन्प --यदि एेमा एही कि वेदके जो भ्याश्याना हृषु ह ओ लोग भनु प्रादिक उनकी 
परज्ञा सातिल्लय धो, उनको वुद्धि प्रयन धी, वे अ्तिमा सन्न्रचे। प्रत उनके थ्या. 
न्यानसे यवाष ही भन होता ह प्रथत बुद्धिमान मनर प्रादिक महादृष्थोके ष्यस्यिनमे 
यथायेत्तका निश दरी जाता हि 1 ६सके उत्तरे पहपृश्ा जा हाट कि्वया 
नुगने यदु निश रूर तिधा ह जिः उनक्रो प्रज्ना सानियेय षी, वे षडे अतिनातभ्यन्नये, 
उनकी भज्ञाम कंमन्कारयां । यद्विषेवातुपे मान श्हेहोतो यह्‌ चअननाभे कि उन 
प्रादिककी प्रक्तामि भ्रतिशय कग प्राया 7? उनकी बृद्धिमें जो विके निम॑दना पाई श्रौर 
बहुत पू सारी सगस्नेकी भन्न जगीतो कसे जगीर श्रा स्वत ही बहु भरज्का 
श्रतिष्ाय बन गथा? या वेदम श्रयेका ्रस्फाव करनेन उनकी प्राचे भ्रिभयपपा 
या भाग्योद्यसे उनको प्रल्लामे प्रतिय प्राया? या ब्रह्मं उनका प्रजं चरक्नियप 
प्राया ? रेसेये चार विक्रह्य किए शये &। देदरध्यारवाना भनु ध्रादिकरकं व्ययानि 
चयार्थं हैं यंशा उनको प्रज्ञाते टा प्रत्य धा प्रौरं भरवनिय प्रनात्रनकरे चचनं 
यथार्थ होत ह} रेता कश्मर प्रन्नामि भरतिलयकी निष्पत्ति पमे हृदं ? इम मम्बन्धरमे 
चार विकत्द क्रि गा । 


भन्वादिमे स्वत प्रजातिक्षय हिनेका निराकरण यहि कहोकि भनु 
पादिककी प्रपि प्रतितय पावा क्रनादटैतो रेमी प्रतनावोके श्रनिक्य मर्भेषहभा 
जानि चाहिये क्यो प्रञ्ञके प्रहिषाः स्वन. घ्नते तगे तो न्वरतर्मे फिर निमत्रराष्य।, - 
कि मन्‌ हैश्रादिककी प्रमे प्रिलय भरपाश्रीर प्न्य जतोङीप्रजामें प्रतित्तयनप्राया 
दमं काश्या स्वन ही प्रज्ञाविदाय हो आत्ता है यह गत्त तो यक्त मही दै, स्वत होने 
वानी बात्तमे नियत्रशा नेका जा मक्ता । यहु वाठ प्रभुकमे टी रिते, भ्रन्य किमी 
न होवे  छिमीपे हो चन्य फिमोमेनहो रेमे निधत्रगक्ा कारण ही भ्रीर कुं हठः 
$, यह खानं म्यने नदी वन मकतो। 

















वेदार्थास यमसे प्रजञातिशय होनेका निराकरण -यदि कहा ङि वेशय 
पभ्याससे उनकी वरना ध्रतिशय भ्रा गया उन्होनि बेदर्थंशा बडा भ्रस्यात कथा स्ट 
वारवार श्रस्परासत करनेये उनको प्रजा प्रत्यन्त स्घ्रह) थयौ । बद्धम पृश नि्मतता 
सग मयी । तैमा यदि कटेते रो तो यह्‌ बनलावोकरि भवा ज्ञातता वेदार्थका परम्यान 
था उवका या च्रर्ान तेदार्थका पस्यान था 7? मनु प्रादिने वेदार्थ भस्पपि क्रिषा 
तो क्य, अनि हए वेदा्ंका र्यात्‌ क्रिया यान जानि हुए वेदार्थक्रा प्रस्था किया 
इन दो विकोपये यह्‌ तो कह नही सकते कि चिना जनेहृए ही दैदार्धका भभ्याप 
क्रिया । यदि श्रशोत्त धर्मीफा प्म्याम चनमे नये तो वही दोव भ्रायना कि सबको उस 
वेदार्थ न्नभ्यास भ्रा जाना चाहिये । श्वं श्ना जनि हुए र्यात्‌ भक्ञात बशार्भक्त 
ब्रभ्यास चरते गगातो जो होर करनि दि हं उन तक्को वेटार्थका भरस्य बन 
लानां चाष्टिए । पयोकि उनक्तौ जाननेका नित्रशदीकेदी कि परहिते मतिं फर 











॥ । 


धोडश भाय [ २५३ 


उ वनन धव्या एरे श्रव तो भरक्षात्रका श्नभ्यान वलते तणा ठता} इस्त चन्तरा 
वेदार्धं श्रभ्याम्‌ यनु प्रादि नही वन सक्ता यदि कंहो फिशक्तान श्र्णका भ्रभ्यान 
थरा । चनद तो यट वतलावो (फ उमकात्नान कैसे हषा ? जने हए वेदार्धका 
भभ्थाम किया उन्हनि तौ रम ही जननकी वातत पृद्धरहे ट क ठनन्म जानना हरा 
यमे ? स्थतः टपा या किम प्रन्य कारणक भरा ? पदि स्यत कदीगितो उमम एकः 
त यह दोव प्राता ङि पिर स्वत. नदहोता तो भयको क्यो नही हो जक्तं 7 
६१२ी चायत्ति यद्र है कि इसमे प्रन्यो. पश्नय दोषप्रा जाते दह । किरी प्रकारके जच 
ध्यत" वेदार्थंका जन पने तवे वेदार्मका भ्रम्याम बने! यदिक्हो कि भ्रन्य प्रमाणो 
पा प्रन्थ परति उक्षङाङ्ञानहो जातादैफिमनरु भरादिगने च्छि किया तो फिर 
जित धुरयते भ्न प्रा उष पृरषका गन भी भ्रन्यतते होगा हम तरह श्रवस्या हो 
भावमा । तत तुम्हारो बात पह निर्णये श्राय फिप्रतीन्दरिय ध्रथकाट्षा त मनिने 
पर ब्रं परन्परषि भ्रटग्ट प्रमंय भ्रानेति पधायथं निरय नहीं चेन मकका है । इममे यह्‌ 
विक्त्य करना ठीक नही रहा रि वैदायके प्रभ्यासते चर्मादिकरी बुद्धिम श्रर्वितय 
भवा प्रौर द्मी कारण उनके ग्यण््यानमे यवार्थता वसी हई रै । 


श्रहष्टस प्रजातिधयक्री श्रधिद्धि श्रय तोमरे विकडकी खर्वा चन रही 
ह कियदि वह कहो कि श्रष्टि मनु श्रादिकंको बरृदधिपे श्रतित्रयप्रा गयादहैत्तोश्रटष्ट 
तो सवं जगह है 1 मच प्रारियोतने चसा दभा टै समी आरियमि भरनिन्चय क्या नीं 
धा जाता ? वदि तिर्मनता जव भाग्ये भरने नेगीतो भाग्यं पव जीवेति तमां 
है पर पय जीवारौ बुदिनिर्तस्तता नहीभ्रा पततो दमने तिद्ध है कि प्रहन्टरते भ्रति 
धरशका प्रतिथय शिद्न्हीदटह्क्षा। जो कारणव एफ समानि है फिर उनमे 
एवः ऊण हो ससक इवं मानना न मानना प्रौर श्रन्यं नमह्‌ काय 
धार निमकय अना देना किं यहा ही तो कमि होता ब्रह होनेमे भनु 
धाटिकको हो प्रञादा प्रतिश्चय होगा, श्रन्यरी धाक श्रदधिक्यन दोषा । यह निप 
शतो चनि सार्वम्‌ नहो दन सकता! यदिकटो कि प्रञ्ञके भतिधयफो भाधने 
त्राते पट भनु पादिश्तरे हो सम्भदरै, प्रत्य प्रियो मम्मवनदहीरैनले शरदा ता 
गता ६ उबभ्‌ ठि प्रार्‌ परहिचयन्ते दतत दारे चटणद्की इदयत्ति भन्‌ भार्टिस 
महै पहात वते सपमी ? यहिरगेही कि येदम धपक्ाये उथान नम्ते है, 
प्मुणयानि वर्ते ट, सामन् करतेरं शमसेधिद्ध होता टितो दिर ग्रही प्रप्त शि 
कार्मा । एता उर 5 देदापश्य नूर्न केक्हा हया चरनत वेटार्यङा अनृष्टान 
कण्ण ` पनुाकान्मदै सोक रग परयो इटा है चोषा उनका पाचन 
करदा । ऽष हप रिङ्‌ कनानां णो गह अ्रनृष्डान शत्ति वैदार्थेका तिया गथा य) 
शत देरव दिखा गया वा पणत वेरामेन्य हिया दा ? उरिग्हा मि प्र 
पश्या ह्य सपा ते दषम पटहो दथ चाथा) एर पिर शमौ शर पर्त 
शार, उपे ममत दतनूदोले, दणि शी सदार्द धडु्मर स दान ) {1 
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योनि भव प्रतत देदार्यकरा धनुषाम्‌ मानाज्न्ने नम, ) पितन्‌ रि डान श्रत) 
ही द्र्ठानरोताङ्ै तो दते हनरतर्यन हाव ह जयद, + प्रानत् श्रनि 
मिद त्वतः थे पनृद्धान प्रिययसं निदधिदी प्री" जय दर्यानूष्टनोश्चेवपौ 
मिद्रिहोती उनर जातागितिपद्ः नदष इम ~ ग्ण प्र )9 भनु ग्राद्रिकहो प्रश्र 
प्तिदाप प्रानतेकी पह वुनः न) कड | 








्रहमसत प्रजातिधयकी श्रमिद्धि प्रर यदि वीया पिश्ता मानने निब्रहमते 
मनु भादि्ी पामे पत्रिता दन यवा । पठवृद्धा पयाया, प पनेर जिन्‌ 
पादिरको प्रथु निमनहै प्रम उने श्यामि वार्थना भगो हतौ? हो प्रहा 
परनिदाण्ये मम्धन्धमे चार विक्त किष गा्‌ ये जिनतं स्वन प्रजः प्रतिथयह्ी दाननं 
चनो ॥ वेडाधक्‌ प्रत्य मत्तं उनकी प्रत धनिधयङहाना ष्मो न ठन), ब्रहम 
ठम प्रापे प्रनिणय चये पषहटनीन वना पौर पव पिपरा बनायाजा गा हकर 
्रहमपे उनको प्रमामे प्रतिधयहूषा, मर द्तिनो तययते अय ग्रहि भो तदर्भेष 
पहने ज्ञान निद एरने । यदि प्रदा भीदेदार्यका शाना नरी मो इमि हिर पनु 
प्रादिकके पर्थं ऽरिदानने प्रतिति कषे प्रायमा? नो बधि प्रक वेदाय ज्ञति 
द्ध कीजिएु "। ब्रहाकतं वेदार्यका सान्ते तिद द्ुभा? पि कर हि षर 
विदोपते निद्धदृपात्तो पटी एनरेरगचरव दाव प्राता ह कषोद येषा सन्क्नानन 
होगेषर वेदाथ परिकान पूव हशर कन्म चा चनुष्टान उतने उयप्र था धम, तो पष 
वह वनेषा कमे ? पीर जेव धमं विद्रधन बनाने देदार्वहा परिशिननोा च्ही दन 
सकना ब्रह्य । तोयद भी दिक्न्यने वना कि श्राय मनु भ्रादिककी प्रकीमे प्रिद्रये 
जधा । निच्कप यह निकताद्रि प्रोच्य प्रर्करा हवा मवत पुश्य पने किना जेदके 
र्यकः षरिज्ञान परित नही हो गणना ३ । दषम प्रपीष्दत साननेवर हम वेदे परमि 
प्रतीति करनेक{ कोर नियम नयेत भका धमः वदरी चीस्वेयना कहना प्रयुक्ते ६1 











भ्रभ्यास्तमे लाकिक शट्द्रोकी तरह वदिक धन्ोकी प्रयपित्तिशभ भाशद्धा 
प्रसद्ं यह्व राथ कि प्रग्कती प्रतोति किमतसद्‌ होमकनी है 7 न; हि्ठीक किये 
जानैपर उमवे भ्रमन प्रवरो प्रीहन होनी है महो पौर नृ विनाशयन्तं किए प्रर 
भर्थेते वेद प्रति कर्‌ मक्ना है । इसपर तङ्कार कहना कि यह्‌ कौतनीष्डो. 
पप्रम्यादहि। जमेष्याफरस्‌ प्रष्दिएरे पम्ाप्ठ करमेमे तौकिक पदवाक्य भौर भयश्च 
ज्ान"्हो जता है इपर तर्हवेश्मे भीतो पद षाक्य श्रयं है, उफ श्रन्परासमे उनके 
पथंकी मी प्रतिरत्ति हो (ययो । नेमे जिन चाक्रयोको एमे भगतक्‌ नही सुना, शध 
निवधको दमौ श्राज तके नत्रीं सुना, पणर मुननेहो हये उक्ते पद वादधक्ञा न, हो 
जता है पयोकि हमने नौकिक़ पद वा्पार्णका न्रचपम कररथां ह! पहकतो एक 
साधारणा व्यवहारमी बात है क्रि जते लौकिक ग्रन्योको पदते ह भौर उनक्षा पर्प 
सपमे भा हैषठोवे दी शब्द पद वाङ्यतोवेदमे पमे जाति है, उनते र्थे षम 
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नाथ तो.दसमे कौनती कठिनारई्‌ ग बात.दै ?- हस कारण वेदकरे भर्थका ज्ञातं करने 
तिये प्रतीन्द्िय प्र्थका द्रष्र मवन्न मानना यह्‌ बात युक्त नही र्है। सवकस कु मी 
प्रयोजन नही है । यह्‌ तो शब्द स्वना है । पद वक्यिहै । जते लोक्तिक पद वोक्य 
सुनते ही हम उमका भयं सम नति हसी १५कार वेदिक पद वाक्योको सुनकर्‌ भी 
हम उमक्रा रथ समभ जायेभे। 


्रस्परास्तसे लौकिक श्दोकी तरह वंदिक शब्गोकी भ्रथप्रतिपत्ति 
+ भननेपर पौरुषेयनाका समथन -प्रव उक्त दकाका समाधानं करते है क यह्‌ 
ना श्रपार है क्थोकितव्रत्तो फिर जसे लौकिक पद वाक्यै तसेदही' वदक पद 
वक्यं माननलो। तो लौकिक पदवादृयोके भीतो प्रतेक प्रथं होतेह । तो वेदिक 
शब्दके भी श्रनेक प्रथं हो गए । भत्र उन भ्रनेक प्रथपिते भ्रन्य भर्याका परिहार करके 
प प्र्भरो हम कहना चाहते ह उम ही भर्भकरा हम नियम बनर्येतो यहु कंते हो 
पकता है ? जव क्षठ्रोके भरणं भ्रनेक ह तव उनमेते हम यही भ्र्ण तं अ्रन्य प्रथ नले 
एेसा नियम कसे किपाजामक्तादहि? ण्दिकहोकि प्रकरण श्रादिकसे नियम वन 
जायगा लौकिक शब्दा भीतो प्रकरशसे नियप वनतादहि जसे कोई भोजन करने 
वेठा है भ्रौर कहै सेन्धव लावो तो संन्धवक्राश्र्थ चोडा भीदहैभ्रोरनमकभीडैष्तो 
«+ कोई वरहा घोडा लाकर खडा करदेनाहैक्या ? नमकहीलातादै। तती जेन" प्रक- 
रण॒ 'श्रादिकते लौकिक प्र सगोमे नियम चलता है इसी तरह अकरण भादिकसे "उस 
कामी निपम वनं जायगा । कहते हं कि यह भी बात नही वन सकती है क्योकि 
प्रकरण प्रादिक्रकी भी तो भ्रनक प्रकारसे प्रदत्त को जातौ दै । जसे कि वान 
भ्रःदिक काव्यं जिनकेदोदोप्रकरणके प्रथं लगते जाते । जषेसुनां है कि एक 
चन जय कविका रदित हिदघान काम्य है एक ही श्नोकर्मे रामायण भौर महाभारत 
दोनोके प्रथं लगते जातहैतो प्रकरण भीतो श्रनेक बत जति है| यदि नौकिक 
गुणादिकं शब्दोतते समान होने कारिण वदिक भ्रादिक गुण शव्दोकी " रचनाते ज्ञान 
कर लिय। जेता है तो लौकिक शब्दोमे जे पौव्पेयता भरी हुई है "हषी तरह वैदिक 
लब्दोमे मी पौग्पेयता कयो नही वन जाती ? जव लोकमे जो शब्द बोले जति है उन 
लब्दोक्ा जेवा श्रयं है वही प्रथं वैदिक शव्दोक्रा वनता है तो लौकिक- शब्दोपे" पौष 
यत्वपना है । तो वेदिक शन्दोमे मी पौष्पेयत्वक्योन भ्रा जायया ? लौकिक जो शेष 
ठैभ्र गन जल प्रीर पद वाक्ष्य, म मदिरं जाता हूं भ्रादिक तो"दन शब्दोकी रचनां $ 
कि नही ? ये शब्द भ्र्थवान हैं तो'शब्दोकी यह भ्र्थवत्ता पौस्पेयेपनेसे व्याप 8! ये 
शब्द भर्थवा है भ्रौर पुरुषोके हारा उच्चारण क्रिएगए ह । देखिये "इनं लौकिक 
पदोपेये दोनो वात. कि नही । भर्व प्रौर पौक्वेयत्व । शब्द श्रषना प्रय रखते ह 
भोर ये पुषङे दारा उच्चारित है । तो, लौकिक श्न्दोमे जते दो घमं व्यापक है प्रथं 
वानपना भौर पौरुषेथपना तो इसी प्रकार ये वैदिक भरणि भ्रादिक शब्द भी दोनो 
घर्मो व्या होना चाहिये । ये वंदिक शब्द भी भ्रथंवान हृए्‌ भौर परपेय हए, , उनमे 
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से पौण्पेय धर्मफो तो ये वेदक चोड दे पौर भर्थयान प्रमो ये पहगाकरे रमा श्यो, 
पातो दोनो धर्मोफो ग्रहण करे या दोनोको चोड दै। जव चौकिक शाण्डकी भमानता 
देखकर वं दिक दष्टो श्रये परिजानकी बातक्हीनाग्हीहैतो जते नौकिक भन्दो 
मे प्र्थयत्ता पठीदहैषमी तरह भोय्येयस्व भी है । तोदोना ही बातत वदिक कब्दोमे 
ग्रा जा्वेगी 1 


लौकिके भरर वेदिक शाब्दोमे समानता होनेते पौरुयेयत्व व श्रपौरपे- > 
वत्वके विभागक श्र्तिद्धि-देवो ! सौकरिक शब्द भ्रभ्नि तन पृच्वो प्रादिक ये 
शव्द्हीतो 1 शन्दके स्वस्पदहन), भरर वेदिक शाग्द भी धृच्वी नल, भ्रमि, दन 
चादिश्य मीत्तब्दहीहै गो छीक्रिक एथ्दोिं गोर वैदिक भम्दौमे शन्दम्वह्पेको 
समानता है कि वाब्दस्वरू्पमे कुं फक दै ? जते भ्रगिनि, जस मु प्रादि नौक्तिकपमद्ध 
मे भ्राते है । जते दान्दोके भाकारस्त्रङूप द तोकठ्यवदारके शद्यमे हि वमे ही धब्दक 
स्वरूप वदिकु दान्दमे है तो सरदत्वनपकी ममानना दै टन दोनोमे जौर भग्तप्रन्गाकने 
श्रपेशा रलक्रर प्र्यका प्रतिपादन करदे यह मी दोनोमे समाने ह 1 जव शब्दोका मकेन 
यहा क्या जातादै गौ दाग्दं कषटनेतते उम प्रथका गोपदोनाद धश्च प्रकार द्द 
म्रहणकी श्रपेष्ठा रततकर भ्रयको बताना यहे वात श्दर्मिदैना । तौ जते मकेत णहा 
की भ्रपेक्नासे श्रथका प्रतिपादनं करना, एत शस्या यद श्रयं है पटे प्रकटे हा जाता) 
जते लौकिकः शम्दोमे पाया जाता कते ही वैदिक शब्दोमे भी पाया जाता तरो पट्‌ दुषरौ 
वात मी क्षमान्‌ हो गर । भरद तीसरी बात देखा शरद प्रगर उद्यतम किण जायतो 
पुरुषके सुननेमे नही भाता यह वात जेते लोक्रिक शाम्दोमे है इमी तरह वेदिक शब्द्मिं 
भी ह 1 लौकिक सम्द प्रगिनि जल प्रादिक यह बोल्तान जायत दुमरा भ्यक्ति सुन कंपे 
तेगा ? योघा जनेपरदहीतोसुनाजा पताह ।तोदेग्वो ये वैदिक क्षन्दभी वोतेन 
जायं तो दतरा पुरुष सुन कषे पायगा 7? वह भीतो बोले जाने१र सुन सकेगा । तो यह 
तीक्षरा घर्म कि उरनं किया जाथ शब्दका तो यह पुरुपके हारा सुननेमे नही -* 
धाता, यह भी दोनो जगह समन ह, लौकिक दाम्द मी भनुरुषरित सुननेमे नही प्राति 
प्नौर वैदिक सन्द भी भनु्रित प्रननेमे नही च्राते 1 इतनी तो समानता ६ । भब 
धिदोषता क्या रही किं जिसे यहं कहा जाय कि वैदिक शष्देतो भ्रपौर्येय होता है 
श्रौरं लौकिक दन्द पौद्येय होता है । जय सवे तरहमे उनमें समानता मित द्हीदहैतो 
यह भन्तर केसे हो सकेगा ? सकेतको उल्तचमं न करके भ्रथका जाहिर हो जाना यहं 
वात शौ दोनो जगह समाने हि । 

दा्दोको पौरषेय भाननेपर ही संकेत वे भ्र्थावगमकी सिद्धि- भ्रव यह्‌ 
भौ विचार करियि किये सन्दे यदिभ्रपौश्येय हो जाते है तो पुरषकी इच्छाके भनुकरुल 
फिर उनके श्र्थ॑का प्रतिणदन नही बन सकता है । दे्ा जाना है यह वेदम ओीकि 
पपोकै हारा जिह जिक् भ्र्थमे वे शब्द सकेतिते हुए ह उन शब्दोका जिस परथमे सकते 

































द 





धोडदा भाम | २०७ 


वनाथा है उन उन भ्र्योक्ना वे द्ाब्द निरिवाद इगसे प्रतिपादन करते है! ण्दिंरेषानें 
होता तौ फिर सकेत मेदकी कलना करना भ्रनर्थंक दहै, उन कषष्दोका प्राकार होना 
भनादिक ये भ्रनर्थक हो जायेगे दषते शन्द ह जपे लौकिक तंते ही वेदिक । लौकिक 
शस्द पौर्पेय है तो बहु भी पौरषेथ है वेदकी प्रमाशत्ता सिद्ध करने लिए अगौरयेष 
मानता यहु तौ बनता नही खे बजाय यह यत्न करना चाहिये किं इन वैदिक प्रथो 
ते निब यो परस्पर कही विरोध नही है भौर जपा बताया दहै चंषे ही पदार्थका स्वस््पं 
सिनता है पेखा सम्वाद बताकर प्रमाणता सिद्ध करनेका यत करा चाहिये | , 


वैदिक शन्दोमे रचनाकी श्रविशिष्टता होनेसे पौरुषेयत्वकी सिदि - 
ग्र पौस्वेयतासे न भमाणततता बिद्ध होती भौर न भ्रगीस्पेथत्वकी विद्धि होती । दषस यहं 
निर्णय कर्यि कि नो जो पद मनष्यो हारा रचित वचने रचनाक पमान दैवे शब्द 
पौरुषेय होते है । जो भी शब्द एसे हों कि जिन्हे मनुष्य रचता है बोलताहितो बह 
हाब्द पौम्पेधही £ 1 जतेफिजोजोटूटे पुटे जणं कीणं कुवा महल नादिक नये 
रुषा महल प्।दिककी रचनके समानहैतोवे पौष्पेषदहै, कृतक टै । उनके कर्ताका 
भी पत्ता भही है, कम बने, किसने वनाय इमका भी पता नही है, लेकिन उनके देखते 
ही इमकफे कर्ताक्र तो सामान्य स्पप्ते लोग स्मरण कर लेते ह । देखो कितना विद्या 
किला किसी कारीगरमे बनाया था। तो किसीके हारा यह वनयादह्री शया था इस 
वाते कोरर सदेह नही रता । तो जसे पृरने जीरं क्षीणं क्र्वा भहल भ्रादिक नये 
कुवा महन भ्रादिककी रचनाक तमान हैतो वे पौर्षेय है दसी प्रकार ये वैदिक चनें 
शब्द भी मनुष्य द्वारा रचित वचने समान ह इष कारण ये भी पौरुषेण है। दसं 
प्रनुमानमे नो हतु दिया है कि मनुष्य द्वारा रचित्त वचनरचनाके समान होनेते । यह 
भसि नही है इसका प्राश्य भी भसिदधन्ही है, कयोक्रि वदिकी जितनी चचनं 
रचना दै वहु षव प्रत्यक्षसे जारो रही है । कानोसे सुननेर्मेभ्रारही है भौर वे 
शब्द उन्ही शम्दोके घमान है जेते कि लाकठ्वेहारमे दोलत्े ह । क्या लोकन्पवहार 
का भ्रग्नि, जल, शब्द भौर क्िस्मका है गौर केदक्ीय भरगिनि जन शब्द श्रौर किस्मक्ा 
दै? जप्रे नौकतिक्र धन्द कानोमे श्रवणा भरतिदहैतेते दी वैदिक शब्द भी कानोमे 
भवाम धते है, प्रन्य क्रिपी इन्दियमे ममे नही भाते । तो यह सव समौनता स्पष्ट 
है । म कारणमे भ्राश्रपामिद्ध दोष नहो लगता भ्रौर इका सपक्ष न हो दह भी 
बात नीद । चराजग्स्ष्रषचिद्ितहो राहि. कि गये कुवा महल भ्रादिकमे ये पौर. 
पेय है, किमी पुरुष कारीगरके दवारा चनये यएदहैं तो पौर्षेयपना सपश चिल्कूल 
भ्रथिद्धदे। तो दसी प्रकार मनुऽ्यरचित रचना रनाकौ तरह ये वेदिक शच्द है श्रन- 
एव ये मौ मपोष्पेव ह । हतु स्वरूपासिद्ध, मो गही है, ग्योकि जैसे वैदिकी वचन रचना 
ह छी भकार लोक्किक्त वदन रचना हि 1 तचरसमे फो विलक्षणता ब्रहण करे वात्ता 
भरमाणा नही है) जेते चे पच्द है लौकरिक कानपि सुननेमे भ्राने दाते भ्रौर उच्चारण 
किये जने वर्ति इमी प्रकार वेदिक शन्द भो कानोति सुननेमे प्राते भौर मुखे बोलते 
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बरे भ्रात! तो जव लौकिक शब्दोपे प्रौर वंदिक व्ोमे कोई विद्ठोपत्ता नहीदहैतौ फिर 
उनमेसे एकको पौर्पेय कहना, एक फो भ्रपौष्येय कटुना यह गही वन सकता, क्योकि 
उन्‌ दोनो वघनोमे कोई विदोपता नहीं है। 


' म्रप्रामाण्यके श्रभावेरूप विदेपसे गणवान कारणक श्रनिराकरण- 
यदि कहो कि प्रप्रामाश्यका भभविस्प वरितोपदि भ्र्थात लौकिक शब्द धौर वैदिक 
शब्द सव तरहपे सपन हतो भी यह भ्रन्तर हि कि वेदिक शाढरमे अप्रामाण्यक्रा चरभाव 
है, एणं भमाएाभरुत है, लौकिक दान्दमे इसका नियम नही है । कोर प्रमाणभूत हेते 
प्रमाण भूत होति । .उत्तर देते ह कि यहं भी बात युक्त नही है ।' प्रमाणभूत होनेपर 
भी पौरुपेयत्वका निराकरणा नहो हाता । यह नही कि नो प्रमाणभूत हो बह भ्रगैर- 
पेय हो, रेखा नियम नही बनता । जिखमे मम्ब।द हो, जिसमे सक्षय विपर्यय भ्रनध्यव- 
सायं उल्पत्ननदहो वह्‌ भरमा बनता है। चाहे लौक्रिफ दन्द हो भयव वंदि, प्रामा- 
ण्यकरी सिदि सम्वादसे होती हि श्रषोष्पेयते नही होती । ता प्रमारात्ता विद्यमनि हने 
परर भी पौर्पेयत्वका खण्डने नहीं कर मक्ते । जसा विश्चेप भेद प्रतिपादित हाकर 
निराकरशा करेगा वैसा विधेय मेद दशके हही नहीं, दमल्यि वंदिकं श्व्दहोयथा 
लौ किक शब्द्‌ हो दोनोमे सन तरहमे समानता है । भ्रत्त लौकिक शन्दको पौरुणेय 
कहना भ्रीर वं दिक दाग्दको प्रपौर्पेय कहना यहं विभाग नही ठी सकत्ता 1 श्रौर प्रप्रा. 
भाण्यकौ प्रमावदहै, यह जो विद्ठेप हितो दोववान पुर्पोका यह्‌ निराकरण करा है। 
कोई वात प्रमाणभूत है, उसमे भ्रप्राणएता नहो दै तो वहक्यासिदधकरताहैकि इस 
का रचने वाला, इसका कारगाभ्रुत नो पत्य दै वह दोषवान नही है) तो प्रप्रमाएक् 
भ्रमाव है ये जो विषणा है वह प्राप्रमाण्यके कारणभूत दोपवान पृरपका निराकरण 
कग्ता है, किन्यु श्रप्रामाण्यको हटनि वाले गुणावान पुरुपका निराकरण नही करता । 
तो भभ्रामाण्यका भ्रमाव वननिपे पहु सिदध होगा त्रि इसका रचने वात्ता गुणवान है 


कोर पुरुप । 


भ्रागमकी प्रमाणताका मूल सर्वे प्रु -भरब यहां शकाकार कहता है कि 
भाष वात रेसी है करि दोषवानं पुर्षसे जो रचना अनतौ वह तो प्रमाणभूत होनी नही 
एसे तुम मानते हो पौर गुणवान पुरूष सर्वे पुरुष कोई दुनियां होता सही इषलिए 
वेद श्रपौ्येय ह । कते ह कि यह चात श्रयुक्त है । गुणवान पुरुषका सद्भाव है । जव 
च्रात्माका स्वल्प ज्ञान है भ्रौर उसका काम जानना है, यह न्नरूप जानता रहे तो उष 
जानने सोमा कँसे ? जाननका जो भावरण है । रागद्धेय भ्रथवा पौद्गलिक' कर्मं पे 
जरा हट ति हं वहोपर ज्ञाने पर्णं प्रकट हो ही जाता है भौर जिसका जान प रिपुं 
ह उसीको सर्व कहठे है 1 सरवज्ञठीका सद्भाव है भौर इसका पहिले स्वन निद्धि 
भ्रकरणामे बहत विस्तारसे' निरूपणा फिया शया है । यदि सर्वकञका प्रभाव भान तिया 
लाय ततो श्रप्रामाण्यका मभावरूप विदोषं फिर ठहर नही कच सक्ता । 1{.1 























२६६ ॥ 
ही यहहैकि जो हितको शराश्च करानेमे अर प्रहित्तका परिहारकरनेमे समर्थं हो 
भ्रव सामान्यकतो जाना भौर ज्ानमाव ही अथेक्रिया वनी तव उसमे ्रहत्ति क्या 
सकती है । दूखरी बात -जिस अनुभानके प्रमारमे तुम घुम भ्रौर भग्निको सामान्य 
भानं रहे, सामायके ज्ञानसे ही विरषका ज्ञान होना मान रहे नौर भुस्यता सामान्या 
द रहे दी तो यहा वाच्य वाचकके कथनमे भी शब्द वाचक प्रर श्र्पं वाच्य है इस 
का भी अर्थं जातिह्पलगाननो व्यक्तिङ्प न लगाना चाहिये क्योकि दोनो जमह न्याप 
सृम्रान है । जो बात भरनूमानके प्रसङ्खमे जगति हो वही वात यहां वाच्य वाचकके 
पस्बन्वमे मी लगादये | | । | 


परीकामुलसूत्प्रवचतं 





। दान्दसादस्यकी भरसिद्धिका अमाव शकाकार कता है कि सहस्व धर्मं 
से यदि भर्थकी प्रतीति होना माना नाय तो वह्‌ इसलिये सम्भव नहीहैक्रि जो एकं 


चीज है उषे सहता कहि भ्रायगी ? शब्द एक ही है, उसष्टी वटदता नही हो 


घकती । उपक सट कोई दुसरा प्दिदहदो भौर वाचकदहो.सो नही बन सकता । 
यद्.कहो किं भाग्यके सम्बन्धे उन सर सटशीमे समानता ती है तो यह्‌ बतलाको. 
कि जिस कब्दका अर्थं जाना या भर्थवान शन्द तो परहिते दस्ता था भरर जता था}, 
वह तो उषी क्षणमे न्ह गया ॥ भ्व दुषरी वारजोकोई मी उष्पत्न हो रहा 
बुवद इका यह्‌ भर्थं है यति यह! योभ्र्भ वालादहै यह्‌ केके जाना जा सके ? उत्तर 
कहते ई कि दस तरहस तो श्रनुमानका भी उण्छेद ठो जीयगा कयोकि श्रनुमानमे भी 
यद्‌ लपचोगे कि जो धुवां पिते जाताया वहतो वहाँ नष्ट हो गया । वरतंमान 
घटतामे*जो धूम स्यान जाना.जा रहा है वह एक नया है तो चछ नये साष्यके साय 
उथाध्िका घमं कंसे श्रा-सक्ृता(है,? तोयो भनुभानकी बातकरना भौ वेकार दै । 
दाकाकार कटवा है कि चन्द सहश्च होनेते वाचकं कहुलता है सो बातत. नही किन्तु वहु 
एकर हैः इस कारणा वाचक है, भत्येक पुष यही जनृतता है कि मैने गो परहिते सम्ब- 
ल्व, ग्रहशका छब्द जाना या वही शत्द भ्रव यहा ह सो जत रहे है 7 उत्तरमे , कते 
दकि बारबार उश्वारण किए जनि वाले शब्द एके सभान हो जानेस वे एक रूपे 
निश्चयमे धा रहे है भ्रौर रप्र एकमे निश्चये श्राना मी चाहिये । उस ही सदटश्ता 





से श्र्थंकां ज्ञान हता है चिक्ष सहशतासे एकत्वम प्रतीति होने लगे । जसे रसोरहवरमे; 
धुम देखा था भ्रव पवतम धुम दिक्ल रहा है तो उसे एक समान दिता है भीर यो ही. 





लाठा कि वही धुम है एकत्वसूपपे जाना तो यह्‌ तो सदर्ताकी शोमा है भौर उस 
सहति भर्भकी प्रतीति होती है, विश्षेष होनेऽ नही होती । , 


+ साटद्यको व्यक्तिनिष्ठता--उसं निराकररातते यहं मो अयुक्त हो गया कि 


जद तक शन्दका उच्चारण नही किया जा सकता तब तक वह सम्बन्धा कारण 


कंसे बते ? भौर उष्ारण किया दभ्रा शन्द नष्ट हो जाता है फिर उसके सम्बन्धसे 
प्रयोजन द्या रहा ? इष कारण शग्दको एक भ्रोर नित्य मारना वादिए । यह वाते 
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परोऽ तन्‌ श्रित भुके स्यान 3, इषा इनमे अब्द मरे+। तरे ~ पन्य 'प्दार्ण 
तध ४0, द्धद्व स्कव ढे 1 जद इसफण उप विचिवे प्रयो होना ठे कड श्ट 
हात प्र ९१5 ।अन तरह सथोग वियोन क्रिप) जना (के ड) तन जतं इनं 
का प्य शनन ह ती ३० मस नन्दकी उत्पत्ति हठी है, 4१२ †¶ न सकन सममः 
ररा ह शन्दका कि ईम शब्दरा य्य ती जद उम उम दकारः शढ्दं सुनते ई 
क्तो छप उव पकान्के प्रवकः जान नेतैह। तो चलम यका प्रचगम होता है ईत 
मेय मद्धनमी रीत किदवदनिये दहै । भ्रनित्य पदाथि मी मर्यका बो हुभो 
कर ह 1 ०1 सन्द नित्य मही 'सद्ध इए तिक कारणा तुम प्माभमका सत्य मानकर 
प्रमाण बेतलनिकी चषा करो । शर्गृम नद्य है यह बन्त्‌- नही भिन्तु--उसका २ल 
प्रवक्ता पव् प्रभु - है इ९ कारण वहु परमद्ि हे । प्राग्रमकी प्रमारत्ताका यहं 
+ सादने है 1) ~ ~ ~ | 

` महश साधने णष्यप्रतिपत्तिक्ती तग्ह सह शब्दसे भर्थप्रतिपत्ति-- 
परह ङनेपर कि जगे शद्ग धूमते ध्रर्नका ज्ञान हो गोता ह इमो" प्रकार सदसत कन्दे 
धरथंशनहो जाता है साकार कहनाहि कि धूम विशेष भ्रगनिशी प्रतिपत्ति 
कारण तेह दै किन्तु घूम सापरान्य हो श्रमिनिङ्धे परिानभ्य कारशा है। उत्तर देते हि 
कि यहुबतदीर नही दहै क्मोण्क सामनन्यही शा चीत कट्नातो दे ? भरनेक शक्तियो 
की मदग दी नाम मभनप दहै । परोरजा प्रनेण सक्ति तम ग्यक्किरोके साध्य 
की'पिद्धि तेष्ती है । कोर्ट मो मनुष्य ठेवा फनी जान मही क्षरता कि चुगव्व होने 
भग्नेन शिका, क्रितु देषा ज्ञान करता है रि धुम होनिषे" भम्निको अन किया} 
धुप नो कंहनाया व्यक्ति प्रर चुभटव कलाया समान्य तो किष्ठी `पुषटषने तेसा अनुमान 
नहो या किं इत पर्वतम प्रमि ह केयोहि ुमपना हो्नेप । घूम नरो बति कोई नही 
हना; प्रुमको बात फदता है } तो जते धुपत्वके हेनुसे भ्मरिगम ज्ञान नरी होता किन्तु' 
धुमस हता है भौर बहु जन समान्य विक्षि दोनो व्यक्तियोरा भ्वति ताध्य भौर 
साधनकरा प्रश्ण करनेपर धटित होता ठै' परन्तु धुम सामन्यश्रीर ' व्रतिः सामान्यते, 
भनुमेः प्रर पनुपापक वतं देषा कितीति नही ममाह भ्रीर इसमे उख।मास्प विशिष्ठ 
विदयेवद्यताके ठगते इपका उपयोग करता हो कोई नो मी नही -भन्यथान्यनिं सामा- 
म्यो ही सान सानग्लिपा जायतः नामन्धरमात्र ही सादय वन जापमो । यडा सपा 

« न्यते प्रथ लातिको केना है, भावंको वेना है तो यदि सामान्यं मतिष्ठी साध्य माषे 
रहै, ठ्यत्तिरेक न रहि तो उवे जनाना भादिकं द््ेक्तिया जनं ही ' नदी सकती {रषी 
जान रथं किकी बात स" ज्ञातस्य प्रधेक्िया तो उक्ती समय हो जाती है भि समय 
रान क्रिपा। किर तो जो रतो श्रदिक बताना वाहते कोर वोज चसान। चाहते उन 
पृष्योको मनुमेय पर्थक प्रतिभाव तो हो मया "पभौरणवह्‌ केम ? "एकं सामास्य जनि । 
जिश्रसं 0 दाहादिक धर्थक्तिया नही होती हि भौर ` इसी काररा' भदृत्तिनं हो छकग 
भोर निनह्नो प्ररत्ति के हो सके उनका च्रप्रामाष्व हु करता ६ । प्रमाराका लन्नछ 
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ह । उ दनान वा "गार एनार्णा करते हैश्रौर उषर्मे हतु यहदे रेभे कि शवि 
दाण्दे वन तटे अनस पधक बोच नही डो सकता, क्योकि नया शब्दे बोला- 
9 > कदैजो संरन दी न जनता, नईं चीजजहै तो कौपे जमन जायया करि चट 0? 
चज टै? जव धट परिलिप्तिही चला थोरहाहि अरर उपका सम्बर्व परिनि जानं 
लियाटो वहा चट शशः जानलेगाकि वही है. । सुननेमे शसाकारफी युक्त बही 
भ्रच्छो मानूप्रहो रटीहै नेति यह १स्चिय नही श्य (= सहश प्डा्थते भी सम्बध 
काव होता दै । जंपे पर्वा रमो्धन्मेया उममे भ्रग्निका ज्ञान कयि जा रहा 
था, भ्रव ण्वंनमे धगकेवातो यहशुवा वह्ठीतोनरीहै पर -उतक सद्व दै ।तो 
सटश्षःधवनिःभः तो ब सवा जन करा, दया ` हसं प्रकार शब्दं भौ धतित्य 31 
भरव बोला तञ हप्र प्रीर मिटा । मगर शढरमे सदश्चता तो है। [निम शन्दको 
सुनकर हम जिन श्रथ सम्बन्ध"ज नतेये उस, ही भक्रारङ़े शब्दको. सुनकर उस 
भ्र कारका श्रयं सम्ब व जान लेमे इमे कोई श्रयुक्तं बात नही दहै) 9 


नियत हनूसे भी नवीन नवीत्त कब्दोकी उत्पत्ति यहं एक विचार 
शीय वान है कि जैस्‌ रिकारडमे छब्द भरे जतिदहैतोवे रान्द भरेहोते है रौर सूर 
लगाचेसे वे शम्द निकणने तते तो कषां इसे क्षगः नित्य तिद्ध न होषा ? उसका 
उत्तर यह है कि िकि(डमे वे ब्द नही मरे हैं किन्तु रेसा एक वानि प्रपोगदै कि 
उस कालमे पसे परदा्थोा पतालोह्ा ठचि व्ना तेते ह फि जिसे सुई लगाया तो 
द ध्रक्टहो नायं एकं हारमोनियमहीते लो) हारमोनियम बजाया नो उस्म 
शब्द स्वर भुनाईदेते हितो कथा वहा यदक्चकाटठीकदट कि इस हारमोनिवममे शेष्व 
भरेहै। तव्रतो जडा भरनी लगाते है वहा शब्द नकन भठने। प्रौर देख जिम स्वर 
धर श्रगूनी नगयेचे उग्र वड़ी स्वर निक्लेगा नेकिनि क्या उममेवेशदभरेहै 7? 
हुच देवलो. लकं द । पीतल, रबड़ । ये पवतो पर वहा षड नही है। 
पसे पदार्थो स्स्यन्धच्नया दै जिसमे इय प्रकारका प्रयोग दभ्रा । इस प्रकारण 
वाका वका जो प्रौग जप जगह हुवा [=कलनेका भ. काश्ंदे वहां उत्तार स्वतः 
ध्रक्ट होता है, इर्य तन्हु क्षभीो बात दहै। जे त्ितार बाजा है, उसके वारेमे क्या 
शव्द भरे ठै ? वाः नहीं षरे है किन्तु बह एकर रेस प्रयोग है, पैसा दाना है 9 
लि +पर इत प्रकारका १्योग करिणा जाय तो वहां गन्द उत्पन्न होने लग्तेदंतो इती. 
प्रकार रिकाडका मी मायला है) वहा ठेवा मपालेका पिण्ड बनाया गथा, वज्ञनिको & 
ते अपनो टिश्ञणन कलापे ठेषी जोत निर्माशा कि" 0 वहां हस प्रिस्थितिमे वका 
प्रयोग ही भ्रौर वह चके तो वहा भी इस प्रकारके दाब्दं निकलेगे । जमी वात रिकाडं 
मदिर्वषीहीबातटेषपे भीटहै। ग्ब न यही गतत बसतो हि । गब्द वहा मरे तए वहो 
छौते, किन्तु वह पदन पेपी -य ग्यवाङा दै करि उसका प्रथो हो तो चश्द निकलने 
तरगते है । उम्‌ रिक पटिति कटे हए अग्दोके सम्बन्धक) पकर उस मसालेमे यदु 
वोग्पता रायौ कि वह्‌ प्रयोय,पनिपर इष परकारके च्को निकालते १ कंसे कठ 
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दि शब्दं नित्य न होता, अनित्य होता तो दरे शिष्योके लिए ववकियका उच्चारण 
न्यथा बन न सकता था । इसी ब्रातको दाशंन्रिकोने मी षहा है किं उच्चारण परयथं 
होने शण्ड निर्य हि तब दूसरेके लिए उच्वारणाक्यि जा सक्ता है। कों चीज 
मित्य हो तव तो दृषरेके लिये भेट दी जा सकती है हाथमे लेते ही चीज नघ हो“जाय 
तो भेंट क्या देगा ? ही भरकर चब्दभी नित्यं तभी दूरके लिये हम उका 
उच्चारण कर प्रकते ह । 


भर्थ॑प्रतिपादकत्व हितुसे शब्दनित्यत्वकी शङ्का सभाधान -भव 
वका सप्राधान करते ह । शकाकारने यहु कहा कि शब्द नित्य हि भ्र्थंक्ा प्रतिपादक 
होनेते यह बातत भगुक्त है क्योकि भर्यका ततिपादक, प्रयंका प्रचिगोषक भ्रनित्य मी 
बन सक्ता है । जसे धुवा भ्रनित्यहैना। जो धूर्व रोईवर्मे देक्लाथा क्या वही यह 
` धुवां है जो किम पवतर दिल रहा है ? धरे, यह तो नवीन धुवा उत्पन्न हृभरा है । 
तो इस धूमे उत्पत्ति है, विनाद है, भ्रनिह्यहैिवो मी यह भ्रग्नि भर्थक्रा श्रवबोष करा 
देता है, इसी भकार शब्द भरनित्य है । कल बोले ग्एथे शब्द वे कलके परिरमनये 
हुए भरर मिट गए । प्रांज जो वोले जा रहै ह शन्दवे भराजके परिणामनर्है। येमी 
हठे है भौर भिदटते है लेकिन पटदत्ता तो है । जषा रसोईचरमे धूम था वंसाहीतो 
धूम यहा है । भरथको सटश्चता होनेते बह भ्रन्य भ्रयका भरविचोधु करादेताहि। तो 
छन्दकी वह सहटदाता भ्रानत्य होनेण्र भी यह छन्द निष्का कि सम्बन्ध जाना मया है, . 
धराटश्य होनेसे भर्थंका प्रतिपादक दन जातादहै कही यह्‌ नियम न कर लेना चाहिये 
करिजोही पदार्थं परेप्तके समयमे देखा गयाहि उष ही पदा्थेत्े अन्य पदार्थंका न्तान 
होता है यह नियम बन दही नदी एकता, क2ोकि रसोईवरमे रहने वात्ता धुवाँ क्या 
पर्वत प्रादिकपे अन्य जगहमे भ्रग्निको निद्धकरदेत्ताहै ? रसोर्पधरमे जो भराग दीखे 
जो धवा दी वह्‌ दुनियाभरकी छारो भागक खिद्ध करदे वह तो नही वनता । जहां 
नहा धुवा दीखेणा वहा वहा ही तो भरन्ति विद्ध करेगा श्रन्यवा तारो दूनियामे भराय 
लग बैठेगी । जवं एक जगह धडा देवनेते प्रन्यत्र भ्रनभ्निका.यमक होजायधुर्बातो स 
जमहु श्राग नग वठेषी । इस परह्‌ पव पदाथ एवं जगह व्यापक हो जायेय । साध्यके 
घथनमें भो सम्बन्धका निदनय हाता है वह्‌ छट परिणामशी ५धानतापे होता ह । 
वही पदां हो तब हम साध्य सिद्ध कर पक पष्ठानहीदै। जो रसोह्रमे धुवांयथा 
वही पवमपर है तव प्रग्नि तिद्धहोरही,एेषानहोदहै, कितु जषा धूर्व रणोर्ह्षर्ममे 
थां उक्ठीके स्वा ठै । इथ सटशतादे षाष्यपाधन सम्बन्धका प्रवारणं हाता है क्योकि 
जिखकी उमनि परट्राति भनाश्नित नहो है, पमान परिथतिका भन्रयन कियारा 
जो विषम हो, विष्ड हो देते रमी पदार्योका श्रते साष्यके साय सम्बन्ध प्रहृ नही 
ष्पा जा सक्ता, केपोकि प्रसाधारशरूपके द्वारा उस पदा्थंकी प्रिणतिका अरतिभाष 
नही दता । मत्तलत्र य्ह दै कि वहा भरपोर्पेय भननेवाला जो हेतुको ग्रकृतक मानता 
नित्य मानता वहू यह तिद्ध करना चाहता कि छब्द नित्य हैश्रीर एकदै वहीकाबही 
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से समे दुह्‌ वालकरी श्ियावोको देषकर, उरो दन्तरादिडः चेतागरो देवर 
नुमाने मव बरतें घमम चत्ताहै प्रोह यहनवद्‌, पद्‌ दण्डा २। तो 2 
भरथरी प्रतिपत्ति भन्यथान चन स््ती धो हम कार्ता उम अम्भ) ही पड मोर 
शक्ति कृल्यना करते दे । जर उष द्रे कालकनै देवा दण्डो मूतर प्रचषो २१. 
कर फर्‌ उम सुनने वलिक क्रिपरावोरो निर्लकर समभा प्न । {च जन्५हा २ ५. 
भ्रव द इतके मायने यदै । सो भ्रव वद बालक तमकरमया। तो रेषो पर य 
भर्यका, शब्दका जो सम्बन्ध जाना गया ३ वहू तोन प्रपारोति जना गया द। पे 
तीन भरमाणा वहां कौन हये ? प्रत्यक्ष, भ्रनुमान म्री अर्थापत्ति । प्रव्पक्षप्ते हौ जाना 
शब्द श्रोर प्रयं । जो वाना गया वहे शब्द कानोतने माया ततो प्रत्यक्ष फट्लाने लमा) 
दशके प्रागे जनका धरोर कापनहींह कि कह शब्दकः प्रयं सममादेया गयापार करा) 
उथ्का काम तोश्तनादहीहै कि वहु दहो गया । प्रत्यक्ष सुने लिया । गायको प्रत्यक्षत 
देला, भ्रां गोते देना । पी उपकाक्राम इतगाहोहि जौ जो वद।पं प्रवध्यते दै य 
जानने भा चया । इने म्ये आपका कामनदीद्ैकिजो पह सममे नि ण्ठ 
गाय । जौ पदां है उन पदाय निरदना ज नना माध श्रलका काम हमा } तो 
प्रत्यक्षत शब्द श्रीर्‌ भय की प्रतिम््ति हुई प्रव फिर दृश्रा उद्घ पुष्पके पोचकी चेर 
फा भ्नुमान । श्रो ‹ यहंहोरहाहै) फिर भ्र्थातत्तिषं चाना हि यहु शब्द यह्‌ कट्‌ 
रहाट । तौ शब्दे वाचक शक्ति हे | यह काद उत प्र्यको रदुनेकी त्ामथ्यं रन्ता 
है तो यो प्रत्यक्ष, भरनुमान भीर भर्वापत्ति इन तीन प्रमाणो सम्पा हषा । प्‌ तीत 
प्रमाोसे बने हए सम्बन्धक रवगम एक हो चार वप्रथके ्रयोयत्ते सम्भव नही 
होता । वारवार वोलनेमे यद सम्बन्ध टड निरिचत होता है एक तो यहु यात, दूरी 
यह वाति कि जो श्रनित्य हो, भरत्थिर हो उसका दारथार उच्चारण नही फिणा जा 
सकता । 


सदोच्चारित होनेवे शग्दके नित्यत्वगी दकाका समथंन--श्काकार 
कट्‌ रहादहै ॐ चीज अनित्य दहै चतन्न दरईश्रौरनष्र हु उसको भाप फक बारवार 
धर उठा सक्ते है क्या 7 चीकी है मदीनो रहनेकी चीज तो उमे परते उठतेह। 
तो शब्द भी नित्य है । पदा रहता है तव उवे रोज रोज वोन घेते ३ । उसका उ 
रण॒ होता है । तो भरनिस्य चीजकः यारवार उचारण चटित नहो होता प्रौर फिर 
उरण करनेषर प्रथका दोर नहीं होवा । जसे गाय श्न्दका उदारण करिणा तो 
गाय श्र्यंका वोघ होत श्रौर न उच्वारणकरे ठो चही होता, दषते यह्‌ एमन 
नाता ह करि इष श्रये म शम्दको कनेक शक्ति है । जव शब्द श्रौर श्रयेका यह 
अन्वय व्यतिरेक सममे भ्रायात्तो यहे कटा जायगा कि वाब्दे इत भर्वको ऊहुनेकी ' 
शक्ति है । यदि वाचफ शक्तिके आनका भरभावहो तो बुद्धिमान लौग दुषरोको परम- 
सनिके लिपु वाक्यका उच्चारण नहं कर सक्ठे ` इमे यह शिद्ध होता है कि शब्द 
निस्य हि क्योकि दुसरे दुरुषके तिएु गक्यक्ा उच्चारण 'प्रन्यथ। वन तस सता या। 















च न्ध भाग [ २११ 
1 जो 51 धरण्ने कण्न्तणय दनिग्र हा श्रार्‌ वे राके नहृनेपर नहा वह कृतक 
कतलाता न । सनन अश्रं वया ' ता जश्न कनक ।सद्धहूगा तो बह प्रनित्य 
वहनाया इनमे वेदक वषा शन्डोका भा भ 4 ठपेषत्व भ्रङुणऊत्व नित्यत्व दध 
तदी किया जा सन्ना! हइषये यडनिर हप्र (रः श्रग्रम वहो भरमशदहै जानन धके 
उयनादिरडे फ गणने उत्ण्त्रहूप्रा द्वी । श्राणमक्रो प्रमासताके लिये गुणवान करर 
क। लोग करना चाहिये न कि श्रगैत्पेवत्व खोज करना चाहिय ॥ ` 





्र्थ्रतिपादकत्व होनेसे क्षण्दके नित्यव्वकी चाद्धा - भव ण्टाषाङ्खुकार 
कहता ठै किशब्दतो भ्रतिग्यहि हा नही । चष्हे वेदिक शब्दो चाहे नोक शब्द । 
प्रस्था यानं चनिस्य हौ उमे प्रथक्रो नोनि न होगो । शकाकार कहरटादहं।कहम 
मेज रोज शब्दये जो श्रथंकी प्रतौति क्रियाकरते है, घट कहयातो यह प्रय श्राय गाय 
फहा तो वहू भ्र्यं प्राया इव तरदरतभीतो हम श्डते प्र्थकी अरत्तीति करतेहं जव 
क्षि जद शग निध्वदहो, सषा रहना हो तव उठते हमं भरयं जान षक्ने । भ्रण प्रतीढि 
होती है इषं भरणा थह समना कि क्तत्द नित्य वे, क्योकि भन्यथा भपनं भ्रथका 
प तिषादकृसव नहीं यने पकेतायथा । यदि शन नित्य नही होता, भ्रनित्य होता, उध्पन्नः 
होता भौर भटना. तो उन भञदते ्रपने रया प्रतिपादक नही वन मक्ताथां रसा 
प्रानना चाहिये ' यड शष्ठ नित्यस्ववादी क्षकाकार प्रे चष्दकां निध्यल्व तिद्ध कम 
गहा है । जवर समद नित्य तिद्धदहो जायगा तो प्राणम वेद श्रगौश्पेय त्द्िहो जायगा} 
उसकी भ्रगीप्वेषताकी तिद्धिके लिए छब्द नित्यस्वकी सिद्धि फीजारहीटै चरौए 
इ भ्रमङ्गमे सन्द निध्यल्वका प्रकरणा एक वस्तुन भौर त्वर्त्र प्रकरणा यन जाताहै। 
शराकार कह रहा हि किं देल्धिपे 1 श्रन ्रयंते ग्रहणं क्या है सम्बन्ध जिसने रेष 
छठ ग्रपने प्रथंका प्रतित्दिन करता भ्रश्या "जमन सकेत प्रह नही क्रिया रचे 
किती पुद्वको भी छदे प्रथको अतीति हो जानी चाहिये! 














शब्दके धरथंमक्धावगमकी प्रमाणत्रयं सम्पा्यताका' विचार- 
प्राने प्रथते शब्दा प्बन्ध प्रण होना है यह कते जानाम सुनो { शब्दके भ्र 
सम्तरन्धकी प्रतरमति तीन भरमाणोत्ते पम्पदिपि होनी है । शश्दका श्र्थके ताथ सम्वम्ध 
है । वहु क्रम प्रकारमे ? जते कि कई वरढः पूरुष किती से वानकसे कहता है जिम 
ने परहिते घेत समर सलाह कि टे गालकर इम सकद गायको उण्डेते भमा दो) 
तो उप समय पामुमे लदा हुभरा को दूपरा वालक जिपते कि उन खकेतोको घम 
ने रया या करि-इन शब्दोका कंथा भरथंहै, तो वह शब्दजो कहा वह कानोते सु 
लिग्रा यह तो इष्रा चन्द प्रत्यक्षसे बोध भ्रीर प्र्थ॑का हुप्रा प्रत्यक्षे बोघ इसत तरह 
करि वह्‌ गाय खामने दिद रही दै । पर. भी उने यह न्दी समश्ा था कि बायक्षे 
कहञमे यह्‌ चीज कही जादी है । उण्डा, कद्रनेसे यह कहा जता है, । शौर भभनेदा 
पह .मतलय हे । दा जित वालकने रहिते सकैत न सम रखा था वह्‌ उद प्रहि 




















। 


२१०] प०रोधाभुलमजप्र कचन 


कि णनुष्व रचनं वचन रचनाम ण्यानदर- » वेव गढ कौस्पे हु टेर ग्नुमान 
मे किम भी भ्रकाम्मे वन्वानो शारो दहि च्न श्मिपद्या व्ह स्क्षन् = 1 कि 
परप मवन्रेवके वचा शदः 'रणा उत्व दुष अवाह प्रागय कट “, ईम 
क्रिमी ५ कार चिरोध नही आत।) | 


नरनितवचनगचन>ाऽविशिष्टता हेतुमे प्रकरणसमत्व दोषका भी 
भाव -्वदक च्व पौष्डेा रैव क णनुऽयो+ दारा रचित दचल टचनाके समान 
है । इस हेतूपे किसी प्रकारके दोव ननी प्रति । मीर ऽकरशामम उरो कहते ह कि 
जिसके एक" बनेमे उससे. चिपरीतत दतु देकर विर्रत माघ्यका तिद्ध कियाय । वहं 
विपरीतक्तामे मिनन जुनन रखता हा विधिप्रतिविषरूसे तो एसा, प्रनिहितु जा विष. 
रीत्त धर्मको सिद्ध करे श्रौर पकरगामे चिता लावे भ्र्थात्‌ सदेहेसे लेकर निशंय तक 
बरावरोक। चिन्तन श्रौर व्यास्यान चले एेपा परकरणप्रम दोषणी वहा रही दहै भ्रौर, 
कयते साध्यका श्रविनाभ्रृत जो हेतु उस्सेजो सिद्धक्यिाजा. रहा ध्न, उषसे चिष- 
रीत धम यहो सम्भ्बह नहीं है भर्थत्‌ विपरीत, घ्मका किद्ध-करने वाल्ला, 
कोट दुपरा हेतु यद्य नंदी लगता ।'अवाल गापल्कोस्पष्टटहै क्रि जो वचनं रचना है 
प॑त कम होतः हि भौर मिटती है । इस प्रकार वेद श्रौर पद वार्वेयोमे नित्यपना धरित 
7 दी हतत भ्रौर न वेके वमि निन्यपना षटित होता । स्चप्रथम इस प्रकरणाम्‌ ,यह्‌ 
पृश गया था क्रि नो प्रपौरपेय सिद्धकर रहे होतो कंथा चेदके पदोको अ्रभौर्षेय 
सिद्ध करते हो या वाक्योको या वणोको? तोहार गहे वकि वशं तो इतक 
ही होति है । जितने भो शब्द ह वे,सव उन्धारित होते है कयं ए होति वे भनि. 
ष्यं ६। सो वेदक वराते मी श्रनित्य छद्धि दहो जतीदै। वहु किक अकार ्षन्द भनि- 
प्य है ? कुनक होनेसे, पटको हर । भव म्स मे अन्वय व्यापि क्षया लीजियि।जा जो 
कृतक होते ह वे सव भनिह्य होते. । जसे घ । उगतिरेक काचि तथा लीनिमि-- 
लो श्नत्निस्य नही होता वह ङक्ठक नह होता, चसे भाकाक भादिक्‌ ॥ 


कारणाग्वयेव्पतिरेकानूविघायिस्वसे कृतकेत्वकी सिद्धि-- यहा कृतकभ्ना 
सिद्ध नही है 1 शब्द कतक हे केयोकिं भ्रपते कारणाका' मन्व व्यतिरे$से सम्बन्ध 
दथना है । दन्दका कारण ३ तात कठ ग्रो प्रादि । इनके सगो वियोगं भ्र योगसे 
हो कब्दकी, खटति होती दै । नो तालु श्रादिक कारणोरा व्यापार हवनेपर। ही जेष 
छाड्दके स्वरूपकी निष्णतति हती है श्रीर तालू भ्रादिक ारराफा व्यापार नही होताचो 
हब्दकी निष्पत्ति नरी ' होती दै । पतो इससे सिद्ध है फि ये कन्द थपने' निष्यादक कत 
के साय भरन्वय व्यनिरेक सम्बन्धं रणते है संस ।क चक भ्रदिककः व्यापार तोनेपर घट 
का च्रास्मलोभ होता हि भीर च घ्रीदषका कामन रहैतो चटकीःउतत्ति नही होती 
ह, पतो घट धपते कारणा भन्ययब्यतिरेक न्यापारसे सम्यन्व रण रतरा दै एोयेशग्दनभी 
दयते कारणत तासु ब्रादिकते प्रन्वयव्यत्िरेक रखते ई " ६सस' निद हि ये छक 















षोडद्चं भाग | २०९ 
ब्ाथममे जो अमा; बात समरयी जा रही है उदका भूल कारण सर्वज्ञहि। ये 
ब श्रागम ये सथ शब्द रचन"ये ग्वं चली है प्रत्नं प्रमाणभूत ह । सर्वेन्नको साक्षा 
भी एक बहुत मश्त्वकी वीनदहै। जो प्प सरवर हो नाता है रागदवेषते पृरंतया 
रहित हौ जाता है वह पुरुष हप्र प्राप लोगोकी भाति क्रमे पदवाकय रचना करक 
बालता होगा यह बात समके नही भ्रालो। यदि हम प्राप जैसे १द्‌ वाक्रयोको कोर 
बोल्तता है तो उसके किसी त किसी प्रकारका राग है, चितन है, भनुन है, ये सवं दोष 
ठते सम्भव हो कते ह । तो सर्वज्ञ हम प्रापकी तरह कमश पद वाक्य रचना जोड 
कर निवध वनाकर ग्प्रार्यनि करता हो यह बात परमके नही भ्रात्ती है । उषका निब 
उशा उपदेश तो एक दिव्यष्यनिमे है । दिग्यप्वनि वेन रही है, उसमे शचब्दोको क्रमश्च 
रचना बन रही हो यह वात वीतरागताके प्रतिक्रन है । उक्ष धर्व्चके शब्दोको जवे 
महिमा है पेते ही उसकी दिव्यघ्वनिके सुभनेरक प्री महिमा है । भ्रब उसकी घाक्षीमे जो 
गशावान दुरुष भौर भी वंठे है जिन्हुं सम्यक्त्व हुभ्रा है चिन्हे भ्रवचिन्चान, मन पर्यज्नान 
हुभा है रसे योभिराजोका ज्ञान भी बहत बडा विद्याल ज्ञान है। तो प्रमाणभूत उनका 
भी आन है भ्रौद अन्हे) पणं प्रमारामय ज्ानमय सवंज्ञदेवकं साक्षी भिने दहै, उनको 
दिष्यध्वनि भिलीहै तो उस परम्पराते उनके जनमे छातिध्चय प्रमारताभ्रा जती है 
इसमे शब्द ये प्रमाणभूत है देश्ठा माननेके लिए शब्दोका कारणभूत पुरुप गुणवान है 
धह मानना होगा । 

सकलं ज्न्दोको पौरुपेय नि द्ध करनेमे नररचितवचनरचनाऽविधिष्टता' 
ह्प॒ हैतुकी निर्दोषता - यष हैतु कि वैदिक शब्द भी पीरख्येय है, क्योकि मनुष्य हारा 
रचित वचन रचनाक समान हँ इष हितुपे त भ्राक्नयर्तिद्ध दोष रहा, न स्वहू्पासिद 
दोष रहा ने विरुद्धता रही भ्रौर न इषमे भरनेकान्तिक दोष है क्योकि यह्‌ हेतु भौस्पेयं 
्राप्ताद भरादिकमे देवा जा रहा है भ्रपौरुपेय भ्राकाश्च भ्रादिकमे नही देला जा रहा है 1 
मपक्षमे हेतु भिन रहा, विपक्षमे नही भिन गहा भर्थात्‌ रचनाके पमान यह यहाँ सखा 
वार राख्पवै हेतु हतौ कुवा महन भरादिस्मे स्वनाफी घभानता नजर भरा रहीदहै 
भीर भाकाश्च श्रादिक्रमे रचनाक्रा प्रषङ्खदही नहीदहै, दम कारणं यह है परनंकान्तिक 
नही, रीर व्िश्ढ गी नदी । विशद तो उपे कहते है किजो हेतु पक्षे भी रहे ओर 
विपक्षे भी रहे । मभर रचनाक समानतारूप हेतु विपक्षमे नही रह रहा है इषलिए 
यट हेतु निर्दोष है। भौ जो चीजें रचन।के समान पाई जाये वे वे चीजे पौर्पेण होती 
ठि। तोयहदैतु त प्रविद्ध रहा न भवेकान्तिक रहा भ्रीर इममे कालात्थवदिश्च दोष. 
नूह रहा । इपुका प्रथं 2 कि हतु प्रत्यक्षवाधित हो श्रागम वाधितह्ोया सिद्ध सावन 
ह्ये । खोदे्ठाशप्न हेतुमे दोप नही पाया जाता, क्योकि जहा प्रपने साष्यके ' छाथ 
परविनाम्नावर्पततः रहकर हैतुपकषमे मिलकर पाया जाय, भने सृष्ध्यक्रो सिद्ध 'करदै 
वहं ही उसके विरद, कोई दरा धमं भ्रये घो नही, क्योकि एक  धर्मका एकं समयं 
एक ही क्म या. बिधि होती है या निषेष होता है । प्रयोजन यह टैफि यह कहना 
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दाव्दसे सामान्यविद्येषात्पक भान--प्रव धाकाका कहता है कि विशेषको 
छोडकर सामान्य कु चीज ही लक्ष्म नही चारही भरयवा समन्य श्रगर नही हि 
विशेषं मी भ्यं ननी है, विक्ञेवक। जान तो तसिन्न लक्षएते नाना जातादहि। ब्र्थात्‌ 
साभात्यसे तो समका गया धिञेष किर चिञ्चेषका ज्ञानि सामान्यते उत्पन्न भाद भ्रीद 
दप तरह विह्ोषकी प्रतिपत्ति हौ जनितं हमारे प्रतीत श्रादिकका भ्रमावनहीहा 
सकता । जव व्यक्ति भौर विशेष जान निया जता हैतो उक्वसे प्रति होन ष्टो लगती 
है । उत्तर देते ६ कि यहु वात युक्त नदीहै, क्योकि यहा करम प्रतीति नही होनी | 
तामास्पक्ने पहि प्रती हो प्री उम प्रतीतिषे विशेषक भरतिपत्ति दहा रेशा भाव नही 
ट्ठि प्राता रेषा भनूमान नही होता करि को कि छन्दस चाच्यका प्रतिभाप्र उ-पन्न 
हो, ॐव घमय परहिते सामान्धक) प्रतिमाषहो भ्रौर फीद्ये वि्तेषता प्रतिमाद् हो। 
देखते हौ सामन्पविक्लेषात्पक पदार्थंका प्रतिमास हो जाता है जानने घममनेमे प्रथम 
हपक्ति भ्राता 8 त एसे रसे भरनेक भनुमानोमे पटश्च परिरामको देवकर्‌ णर स्राषा- 
न्यका धोध किया जत्ता ह । इतस यह्‌ कहना कि चामन्यते सन्‌ विधोपका ज्ञान होता 


यह भ्रगुक्त हे । 

दान्दलक्धित सामान्यसे विरदोषप्रतिपत्तिके विकल्पं श्रौ र उनक्रा तिग- 
करण प्रवे बतलावो कि सामान्यसे वि्ोषका जा न्न होता है, विद्येव ल्मे 
भ्राता हैया साघारण रूगसे पाथ लक्ष्यमे प्रा है 1 उसमे पहिला पक्ष तो नही दे 
सकते, क्योकि चिद्दोषं प्रतिनियत रूपसे ही लक्ष्यसे प्राया है प्रर सामान्यरूरमे लक्ष्यते 
बही भाया । वन्द उन््शाररा कनेक पभय जात्तिमे नियमित विहेष भअश्ावारताह्प 
ते भ्रनुमवमे भये यष वात तो सभम नही भ्राती कफिपीको । क्योकि इक तरह ` यदि 
विशेष जाति खयुक्त होकर प्रतिनियत्त स्पे सममे भये तो पवंका परस्यक्ष एक 
सपान हो जायग। | फिर उपमे यहे कहना किं यहु भमुक श्यक्ति, है यह्‌, भ्रमुक 
ठपक्ति है पेता उमे भेद प्रतिमास नहु वन सक्ता । दरुतरी बात यदह कि जात्िक्रा 
प्रतिनिथतरूपफे साथ भ्रविनामाव सम्बन्धे नही है, ।कर जातिके दाग धिशेषका 
लक्षणा कषे बनेगा इ से पहा पह तो चिच्च तही होता कि साम।न्यसे विकतेषं , प्रति. 
निथतरूपके दारा लक्ष्ये प्राया केरता दै 1 तव दूषरापक्षलो कि ताम न्यमे। विहेष 
स॑धारणद्पदे लक्ष्ये पाधा करता है वो यह्‌ कहना यो यक्त नही है कि साधारण 
रूपसे आने हए भी विष्टोषमे भथ करथो ही अन सकती । जव विश्चेष एक आधारा 
ख्यते ही जानागयः ताउ से काम कते वनेगा ? जंसे घडेको कोई घडेके ङूपसे जाने 
तो षामौन्य पिष्टके गये जाने हुए षडेते कोई जल कंसे भर ग्लाण्गा ? कटी कोह 
समान्य भिद्रीखूपर कल्पित घडे मी बल भरकर लाया करता है क्या ? जसे लाने 
पडी हई मिद्ी सामान्यख्य है, उमते कों पानी भरकर ताताहै क्या 7 नही लाता | 
दसी तरह जो विशेषं है उसे भी जव सामान्यरूपसे उलयन्न माननेमे लगे हो तो , उषसे 
मी र्थं किया नही हो सकती । जब सं विरोषमे भ्रं किय बही हो सक्ती तो 
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घोटक भाग 


` फिर उससे प्रदृत्ति नही बन सकती । प्रदरत्तिका कारणा घही होता है निसमें को 
` श्र्थंक्रिणका होना श्रषर प्रिशम्नकम होना यह भतिनियतशूपसे ही पम्भव है । 
साधारणरूण्से जाने विशेषे यह वातत घम्ण्व नही-हो सकती, फिर भी सारण 
पसे ।वहेपकी प्रतिपत्ति मानी जायगी तो श्रतवस्था दोष होगा । वह कित तरह ? 
कि साधारणशूपते पो विद्देषकी प्रतिण्त्तिको तव विदषोष प्रतिपत्ति होनेपर भर्थात्‌ उस्रं 
विशेपके साघारणा इगसे प्रतिपत्ति होनेपर फष्टलायेगा कि सामान्यसे, साभन्यकी प्रति. 
पत्ति हई । इस तरह जव सामान्यते सामान्यकी प्रतिपत्ति होगी तब सापान्यकी 
प्रतिपत्ति होगी । फिर विद्ेषकी प्रतिपत्तिहो ही नही सकती, योक साधारण श्प 
का भ्रं क्या है ? सामन्थस्वमवि । यदि विदेषका जान भ्ाधारशदख्पतासे हठा है 
तो उसका भ्रथं है कि वह विशेष सामान्य स्वभावेसे क्तात होताहै। तो सामान्य ही 
रहा, फिर विशेष दुखं कील न रही । 








शब्दे जातिका ही ज्ञानं होनेपर व्यक्तिसे भअ्रसम्बन्धकां प्रसग--भव 
थह वतलाधो कि पदि कोई शाब्दते जाति जानी णथीतो फिर व्यक्तिकी क्या वात 
उसमे भ्रायी, जिके कारण फिर यहु चेव्द उप भ्यक्तिका बोध कराये । भरव यहा 
बोध शब्दे तो माना नातिका षोष, ध्यक्तिा बोधं नही माना तो जब शन्दोसे 
जाति जनी ग्र तो फिर नाति ही जानी जायं, उसमे न्यक्तिकी क्या वति भरायी 
जिसके कारणं यह शब्द न्यक्तिको जान ले । यदि कहो किं उन दोनोमे सम्बन्धं ह 
सामान्य भ्रौर विशेषमे । तो शब्मे तो जाना ामान्य भौर सामान्यसे सम्बन्धं है 
," विद्षका तो यो चब्दसे ही विलेषका भी ज्ञान कर लिधा गण । उत्तर देते है कि उन 
-दोनोका, जाति भ्रौर व्यक्तिका यदि पम्बन्ध माना हि जनता हैतो वहु खस ही घमय 
जाना है जिस समय शब्दके उच्चारगाके समय शब्दसे जातिका लान हो रा है भ्रथवां 
उसे पहिले जाना है । विकह्प थो किया जा रहा है कि पुम कतै हो कि शब्दे तो 
जाना जाता है जातिको भौर व्रातिघे जाना जाता है व्यक्तिको । व्यक्तिको सीघे शब्दो 
, से नही जानता तो शब्दसे जातिषे जान लेनैपर ष्यक्तिका उसमे भायां भ्या 7? तो 
जातिसे व्यक्ति भी नान लिथां जाप रेषा दद्धि करनेके लिये घुष मान रहैहो समा 

न्य प्रौर वि्तेषमे सम्बन्ध, तो वहु जो जाति न्यक्तिका सम्बन्ध /है वहु कव सयो 
भया है, भिस समय शब्दते जातिका कषान किया ना रहा है; क्था उप समय समका 
हेया जातिका ज्ञान श्िविजां रहा हि उषसे पिते ही दमक लिया। 














रव्दिलक्षित सामान्यसे व्यक्तिके सस्वेन्धके भ्रवगमकी भसिद्धि--उक्त 
दो विकरल्पोभेसे प्रथम विकल्प तो युक्त है नहीं । भर्यात्‌ भति श्री व्यक्तिका सम्बन्धं 
शन्दसे जातिके श्चानके समयमे ही खम लिया भया ! यह बात यों युक्त नही बनती 
करि व्यक्तितो भमी समक्राहौी नही शया । जवनष्यक्तिही नही चमभागया तौ उक 
' समय वह जानी गर्द जाति तो सम्बन्ध कंसे वमभ लिमा गया ? सम्बन्ध तो उका 
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ही तमम जा शकता २८ भिता चथ्यरन्य जाना उनदोतोषा जनि दो र्हा 
षि । भयन्रब्दसेतोपेयत यतिह गति हनो है षक्ति तो ज्ञात लमा नही । तौ 
दान्डसे जात्िषा प्रान करते तमय उप्त जा्तिका प्रौर व्यक्तिका मप्दन्ध नही जाना जा 
भक्ता है । चन्यथा यदि शग्डते जात्तिक बोधक नमयन ध्यक्ति भी जानि नी ब 
ता किर लर्छित्त वक्षणा फंसे पने? तो पिति तापन्विका श्नि दै किर मना 
न्पफे पाने दिदोष्का शनि दोतादै। षहः लदित न्दाशा परि चम युक्त नतह 
तकता द कथो ष्यक्तिके न जाननेभर यक्तिरे मस्यन्पका सान नदी ची सकचा । 
सम्बन्पतो द्वहता व प्रपा | दोक्दापार्ने रेता तो चने न्धे जाति पौर 
बयक्ति दानो जनि निष्‌ जपि ते) जति प्रर वाक्त फिर सम्यन्पकी वाह कहा जां 
फे, षरदेप्तातोदहष्टीनहीरहां। तो शतप्रगःदि पहता क्ल दिदि ने ष एका 
[कि दाब्दते जातिके परिभनिके ममवतेही खणे जानं ल्िवा जाना । पडि कहो क 
छोठदमे जाति जान केनेपे रहिते च्यत जाने नित्रा भेषा है तो उत्तन्त कषति है & 
फिर तो य्‌ भन्दन्ध नी उपह ततयहोकापि । जिन छपप स्वककिक्रा परिज्ञानि 
हुप्रा ठम समय जाति पोर ठवकनिक्रा वम्यन्धमीो दहो गया । देमात्रदीद्रीना किएक 
मम उत्तका सम्यन्पदा प्ररे न्प समप उका सम्यधयने नहो, कयो नदी कि 
नातिका स्वस्य विदेधनिष्ठता है पर्थान्‌ विहते व्पविगयोते जानि रहनी है, यही स्व. 
ष्पद प्नौरे फिर जाति निल्यहै, ष्यापकदै एफदै, पह कहना यो भ्रयुक्ध दै कि 
जय हम व्यनितयोषो नाना दैव रहे हतो उन ग्दचिनपके वीच वीच भरने हमं 
कुदं खामान्यका स्वस्प तो नजर नहो प्रा रहा 1 इतते विद्धदै कि क्ानान्यि भ्यव 
निष्ठदी होता ६1 ज म्य है, उनफाजो सार्य है उस महश परिशमक 
तिषिधकाङ्रीनतामज 3िदहैतत्र फिर दसं जातिका ववदिषिका प्रदिनाभाव कमारहा 
नो यह्‌ कहना क शब्दम जानि जानी जो ह फिर जातिकि अनस च्यर्वित जता 
जाता है यह्‌ धाह श्रयुरव् है । 
शन्दसे व्यक्तिके प्रवगमको सिद्धि शब्दे एञ्दम व्यक्ति जनि लिंगी -<' 
जाना है । जिस प्रवेक वानक्त शड्द पोना जाय उम दाब्दङे वानतेही उ केही भरव 
फा परिन्चनि होता है । कही रेता क्रम नही देचा गवा कि किमीने गापक्हया तो णाय 
दाब्दमे गोटव एेषा कों अनुभव नदी करता गहि गाय घब्द सुनकर प्रथवा गाय पर्थ 
को देखकर एकदम उम गाय ष्यक्तिक्ा कान टोका है र उष्ठमे भाय कषामन्वयनाहै 
सभी गापोमे रहता हैदहैतापाच है देमी आत्तिफौ करना उषे वादहु्दै। ता 
शब्द नि यह प्रर घष्दमे जाति जनी जात्ती है वहु जाति भौ नित्य है फिर याति 
विशेष जाना जाता है देता चटनकरना ठीकनहीहै, किन्तु सीधा, मानन चारि 
कि कठ, तालू भ्रादिक त्थानोके श्रयोगसे सश्दोकौ उत्पतति होती ह प्रौर जिस भकार 
धाब्दोसे जिस भ्र्थक्न सम्वन्थ जोषा गया था उही प्रकारका शब्द जव यहां उच्चारणं 
ते न्नाया तौ उष श्वब्दसे उस प्र्थका पररिक्तान कथा गथा | कन्द एक होतें भर्वका 
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षान त्मना हि यह बात युक्त नहा ६ पिन्तु शव्दकी टशता है नो नदय शब्दे पदार्थं 
फाानि तश्रा कर्ता ! घत, पट्ड प्रनित्यहै, प्च्णयपक दि श्रीरे एक नही टै श्रे 
६1 दमं मम्यन्धमरे ता ममी लोगोको यथार्थ परिक्ान रहता है किह र्वप्रयम इन्िय 
द्वारा व्यक्तिः परिभन हाता दै भौर व्यक्तिके परिजनके बाद फिर उषे चाति, गुख 
क्रिया प्रषदिक नच कुदडन्नान किया जातत हतो यह्‌ मवफिर एक जातिमे सम्दत्धत 
टै, षक्ति ता व्यक्तिरा काम हाता ह | परर्रर सामास्य जाति मानाक्यो गया कि 
जव व्पक्तिदटैतो उपप्ेजो पुष पाया जाता है, उससे धापान्य वनत्ताहै! यौ धन्यमे 
श्ये प्र्थको प्रतीति हाती है श्रौर त्तम्द धनित्यहै मरणदहै उषे भर्थकाशानदहत, 
छष्दफो नित्य हद्धि करना फिर प्रागपक्रो धपौशुपेय मनना एमा परिश्रम कना 
वपथ टै) प्रभाणना भ्र गीर्पेयतवसं नही वन्तु गूएवान वक्तासे प्राया करती है । ` 





सामान्य द्वारा प्रतिनियतरूपसे विदोषकी प्रतिपत्तिकी श्रशक्यता- 
दक) फारके मतमे जाति ष्यक्ति परिललछित होता हि श्र्यात्‌ जाति वास्तविक पदां 
टै प्र मघप्रथम भनमे जानि प्रती है प्रौर जात्तिकी अतिपक्तिके वाद फिर श्यक्ति 
तक्ष्यमे प्रत्ता है रेस चातकरि भव्य प्रकारा पदा जारहाहै कि सामान्यमे जो 
विष लक्षये प्राता है वंह षया प्रातनियत्यसे लक्ष्यमे, प्रात्ाहै या घाधारणङ्ूपसे 
लक्ष्थमे प्राति हैया भरह्वापारणरूपसे लकये श्रादा है, प्रयति सामान्य ता साधारल्पसे 
शाते भ्राता है, दनमे ठो विवाद है नही । अव उत. मापान्यत्े जो विज्ञेय लक्ष्यमे 
पराया है बद्‌ विदत कंथा प्रतिनियतं ससे श्राया रै धयत्‌ प्रकाधारशर शणो टष्टिमे 
गव रके विक्तेय लक्ष्यमे प्राया पा षावारशही ल्पसेभ्ा ग्या? धनदौ विकदवगोमे 
भे एयम विकृत तो युक्त हनी, क्योकि पामान्यसे विज्ञात क्थ गये विशेपमे प्रति- 
नियतष्पमे प्रनीति नही रोनी 1 रेषा नही भ्रनुभवमे धाता कि छन्दके उच्चारणे 
समयमे जाति परिमित विधेय कोई भाधारत स्प लेकर धनुभवमे भ्राता हो अन्यधा 
याने भब्दोच्चारण मम्बन्पपे जाति सम्बनिषिन विरेप यदि प्र्तिनियत्तत्पस् अरनुभवमे 
भये तो पिर प्रव्यक्त विषते पिदतेषतान रहेगी भीर फिर प्रतिनियतषू्भये भ्रतीति 
म्री हीही । एषा ननो अनुभवे पाता कि शब्द्‌ के उच्चारणङ़े समयमे जातिपरिमन 
विप्ेप फा भमाधारेणा स्प तेकर भनुभवमे भाताषहो । प्न्यया यानि शब्दोकारमा 
सम्बध जानि तम्वन्वित चिते यहिग्धतिनियतण्ूप्से प्रनुमदमे पायेत्तो फिर प्रत्यक्ष 
पिपणौमर दिततेयता न रहेगो प्रौर फिर प्रतिनियततश्पत्त जाह्तिष्य पथिनामाव है न. 
पिर त्रतिनिदतरूपते (विलेपका नक्तएा कस चनेभा 7 पव सामान्ये वितैषका परिक्षान 
कते होगा दोत्ति दाषान्यका विषय है जाति, व्यक्तिङा विय है प्रतिनियत ष्य तो 
अनिका प्रततित स्परे पाव पविनामाय दह नष्टौ तद 'फर वितेपका श्नि दने 
हषा ? प्रतिनियतश््पते पह एयम्‌ ववनत्तो युक्त न कडा 1 








सामान्यद्मास नापारणलपसे यिथेपप्रतिपत्तिकी पदच्यता- धथ 
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द्वितय किकी 3 1 गतो 1 यदधिनडालि प्रायाायने रिक्ष. क तदवय पाय | 
॥ [7 भी नाधाश्णय +? प्‌ प्राधा मै (1. मगेश्य पवः पृत्तः नी 2 | मपागन् 
भ ता निरोषष््व जोन) गवा? ववम म्भदि0ा कमेत साण्य्यं गही न कान्ह 
पपि पक उपमने साफतृये दकता 7 चंत तडा का चीर उष पला भहदान्यड) 
हि एन्य दी कता कवा, मतर अने पौग्न्  न एर न्न ठषदही 
तरमु भामान्यस्तरम पुकः धल दै गो ष्सस्पषटी हुः विदुरा मभ प~ कव 
दने भावना ? त्र प्रपदामे इन गहोक्त द्रि वटति काग्ण नी द प्रैषा, 
किर दुनिपाय कायर दा क ताना श्वा सव पद्रापकग कानमे ~ पम. 
श्वि गदी दन गदो दद दिर वदमि कमयत भमीभ इवेना | टिः ध द्वि इटाष 
द आमेन पापा तया 7 कर शदे जानकर यको श्रपल्ति स दनम धौः 
मते किर हिवषा चिक रिरि कणी वनता तिगे द्रवति शौडामश्नी 
हा, तर रनबापे भी श्वय ¢ 1 एदि भोनिगो हि वह्‌ चवं सिकनात एिटिन हतर 
पर हषी £ । पर्षदि हनो? गो निष्ण न्वन्यो हित 1 मत तनी तपे 
का दामे धरित ज्यका प्रग हो कर मर्गा, कारोन्पे पटी ते दर्‌ मेती, 
किर भी सामाय्वस्यारि विते प्रमिरसि को कहो गा्गद्े पानान्वसौ प्रतीत 
हमेकरं सापाम्प प्रपि ही रही, विेय प्रनोति परय श्ना ? चादयै हरि जति 
सौर दयिष इत दोषे पम्पन्पमं भोगाच गा {1 याकि वापने ठो ह सामनि 
जिम मवं चा तादा पोर व्वततिषेः पावने शो प्रनितिपक 1 चकम ती शवक्िदटै 
उपे भी जड भापारणस्पप सत्यमे पाना त्रानं छिव हो चिदेव मी तो परय उतना 
ही रहा निता कि सोपान्यका । सामान्य चौर श्ट्रतरादही क्या है? कमान्यता ओष 
करा देता है, तो पितेपङा भी मानान्यद््यम वोप हुषा मो दोन पनर क्यारा) 
धयोद्धि जातिणता भी सापारणल्प स्माद दहै पौर धयकितिको भी दाधार हरं 
प्रतिरत्र माना हम कारणा पहदहीषिदिनरो प्मेषा हि सामान्यते विदेवं लह्य 
पया करा ६ । 


दाब्दसे जाति प्रनिधनि माननेपर व्यक्तिमि भकिल््वत्करताका 
प्रस॒गश--प्रौर, मी शनिये यटि कोटं श्रम जाति प्रतित्रषोनादरैष्ठौ हो, इत म्पक्ति 
मे पेया पाया । जिम फारएते फि यहे जाति व्पविनका यमक भने । शाकाकारिषे 
पिद्धान्तम दद्द निध्यै पर पुना जोनही देना षो भरिष्यस्डनके नागते नहा 
पुना देता \ जय कोई भनिष्यस्जकता रप्र कठ प्मोऽ भरादिक एना छमापम चुट्ा 
है परो शब्द प्रकटता तोपुरि कमे ही धद प्रकट होते तो उनमे पहु समर 
जारा कि यहु वही शब्द रै । सो उष शम्दफे सुननेवे जात्तिफा बोध प्रोता है । इपर 
पहा जा रहा है {कि भपर शञ्द भुननेते सामान्या बोध हमरा तो, उसे ग्यक 
पया बां भायो जिसे कि दभ्दतक्ित जाति व्यकितिको जानने सगे } यो उलट फेर 
करके माना ह धकाकारने कि शम्दसे होत्रा दै जातिकता शान पौर जातिते होवा है 
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विदेषक्षा ज्नान तो पृते ह कि चान्द जाति जानी गई तो व्यक््तिमि क्या बात 
ध्रा गई । 


शब्दसे जात्िबोधके कालमे जाति भ्रौर व्यक्तिके , सम्बन्धावगम्‌की, 
प्रसिद्धि ~ यदि कहो कि जाति भौर ष्यकित्तका सम्बन्व है. सो शव्दसे जातिके जान 
लेनेपर व्यक्ति भौ जान लिया जाता है तो इस सम्बन्वमे पृछा ज। रहा है कि क्दसे 
जात्िके बोधके फालमे जो जाति भ्रौर व्य्वितका सम्बध नानमे,भ्राता है या पहिले. 
कह ज्ञानमें प्रया है ? पह दो विक्रत्प करिए कि जाति भौर न्यक्तिका जी पम्बन्ध 
तात होत्ता है वह कथा शब्द लातिकैे जान लेनेके समय-ही हो जत्ता है या चन्द 
नात्तिको जाननेसे पहने ही हो ज्ताहै? उस ही, समय तो, हो बही सकता । 
क्योकि जब जति जानी जा रही है शब्दोश्वारशके समथमे तो व्यवतिका कहा 
ज्ञान हो रदा भ्रौर ठेवा मना है लकाकारनेकि शब्दके उश्वारणके- समयमे केवल 
जाति ही प्रतिमासित होती हि भौर उायष्ठी-उमके म्भर्थनमे कहानी हि अकाकारमे 
कि यदि श्ष्दोग्चारणके समय केवदजतिही क्षानमे-न प्रये, व्यक्ति क्ष नमे भा. 
जाय साथदही तो फिर लक्षित लक्षण माननेकी.क्या चात है 1 तक्षित लक्षण कते 8 
कि सामास्ण्से" जानी गई जाति भौर जानी, हुई जातिषे जाता गया विक्तेष. प्र्थात्‌ 
लन्दम जाना जाति, जाति जाना भ्वितं इसको कहते ह लक्षितलक्षश + तो वक्षित 
> लक्ष्यका मत्व्य हो ह्‌ सिद्ध करता है कि शष्दोष्वारणके समथ शन्दसे केवल जाति 
ही भ्रतिमांसमे भ्रातिी है । श्यवित्तके ने जाननैपर उश्तके सम्बन्धकाम्री तो ,ज्ञातं नही 
हो सकता । समाधानपे कहु रहै है कि शन्डसे केच्ल जति ही जानी गई, विच्ेष 
नही जाना ग्या ता सामान्य भोर विरदेषका सम्बन्वं नही जना जा कता क्ष्योकि 
प्म्बन्प हाता है इमी रहने वाला भौर सम्बन्ध यहा सोचाजारहाहि जात्ति 
प्रीर उ्यक्रितिका भौर जब. सामान्य ही चब्दसे जाना गया तो सामान्य भ्रौर व्यद्तिकां 
सम्बन्ध $से जानि लियः जायगा ! दपे यहतो चिद हो नही पकता फि शचग्दके 
-डल्वारणके सथयमे जाति भ्रौर ष्यक्तिका सम्बन्य 'हो जता ह (' `) 





















हब्दसे जाति बोधकालके' पूवं जाति व व्यक्तिके ` सम्बन्धावगमकी 
परसिद्ध ~ भरव दूसरे विकन्रकी वत्त सूनो 1 दुसरे विकर्म शकाकारको यह पौचायां 
गय था कि क्या शन्दतसे जातिके बोषते भी पहिले जाति भौर ष्यक्तिका सम्बन्व जान 
लिया नातादहै 7 इष तरहं पदि नो जाति भीर व्यकित्तका सम्बन्ध पहिले बान किया 
नाय तो मी रउप्तही समय वह समभ्बन्व रहै । पूरवेमे जाना रुन्द बोलते पिते तो 
उस ही पूरवेपे खम्बन्ध रदी, वादे सम्बन्दक्तेष्ठा णया | रेसे समयसे, जाति प्रौर 
व्यक्रितिका पम्बन्ध हो तो धह सम्वन्स भ्रन्य एप्य भी हो यह्‌ बातत नही, क्योकि एेसा 
माननेएर बहुत दोष भ्रायगा ? यदि धट भ्रौर पटका एक समय सेम्धन्ध है, घेर 
छक्ना रला है तो एक समय पम्दन्ध होनेपर फिर यह ही पर्वशं सम्बन्ध बन ठा । 


१ ॥ 
१ १ 


२९४ , परीक्षामूखसूधभवषन 


जातिपदार्थवादमे जातिकी व्यक्तिनिष्टनाकी भ्रसिद्धि-भ्रन्य बात ण 
भी दै कि जातिक्ा विशेष निष्ठता ही स्वरूप नहीं है, क्योक्रि जाति तो माना शङ्का 
कारने \वव्यापक भ्रीर निन्य व्यविनया कहा है सर्वव्यापक । जसे मनुष्य वया भिव 
भये दुनियामे रखे भये ह 7 एक मनुष्यसे दुमरे मनुष्यकां कितने ही हयोक्रा भ्रम्तर 
रहता है । तो जातिविशेष निष्ठं मानं लेता शकाकार णतो उपपि, इसे यहमययथा करि 
जाति ष्यापक नं रहती । जहा मनुष्य रहता वहा जाति रहती, जच विदोष निरारूरणा 
नही मानते, अव विरोषण्ष्ठ नेहं। मनिते, तो भी जतिता सदा रहतीदहै। तोजति $ 
भलग चीजं हदं व्यन्म्ति भरलग चीज हई । तो जाति विगषनष्ठ तो नही कटवाया । 
विकेषनिष्ठ होनेपग व्य्विततके" वीचमे जातिने स्व 7का भ्रसत्व हो वेगा । तो इषे 
शद्काकारने जातिको मना निरय स्वंन्यापक रीर विधोषको व्यापके नही नना। तव 
फिर जाति भौर व्य्वित्तका भ्रविनाभाव कसे वन जायगा ? हसते यदि शन््रसे जति 
जान ली गई तो ठीक जान लो मगर उससे न्यवित्त कु न आयगा क्योकि जाति प्रौर 
व्यविंत्तका सम्बन्पे ही नही । जाति विक्षेषनिष्ठ तो नही मना | विद्येव भी माना 
र जहाँ व्यर्वित नही है व्हामी जातिदहै। तो जैसे भाकादा घर्वव्यापक है, इससं थट्‌ 
न कह चकेंगे कि प्राकाशसे मामान्यक्रा भ्रविनामाव है । हसी तरह उम जातिका 
व्यपित्तयै भविनामाव नहीं वनता सो सम्बन्धं भी, नही बनता जाति भरौर व्यर्वित्तक्षा । 
भ्रौर जव सम्बन्धं नही वनता तो शब्दे जाति जान ली गईतो गयक््तितो न जाना 
ना सका | भौर व्यविनन जाना जास्केतो फिर न, कोर्ट अत्ति रहेगी च धं 
किया रहिणी । न कुष्ठ भी व्यवहार चलेगः । 


जातिपदार्थवादमे जातिके व्यक्तिनिष्ठत्त्वतरै भ्रवगमकी भरसिदि- 
भ्रव भोर प्रसगको बातत सुनिये किं यदि जातिकी व्यृितनिष्ठ मानतेहो तो यह बत. 
लावो कि सभौ समय जाति न्यविति निष्ठ हिया करि ही पमय जाति व्यक्ति निष्ठ ह । 
यदि कहो करि सभी सर्य जाति ज्यवित निष्ठ है । विषमे रहने वाली 8 तो यह 
वात तुमने अत्यक्षपे -ना या भनुमानपे ? जाति ग्यश्व्ठपें सदा रहती है दपका 
ज्ञान तुमने कैसे कर लिया ? भरत्यक्षसे तो नही किया । प्रत्यकषसे क्रिया हो तो वह 
बतलावो कि एक घ्ाथ ही नाना सव या क्रमे ? भ्र्थात्‌ नाति षमस्त ॐ मितयो 
निष्ठ है यह वात तुमने एक साथ जाता। यह तो भ्रहम्मव. है क्योकि दुनि 
लिते व्यविति हैं घवं व्यक्तियोका परिभासन हो भया तो वयव्तिमोकरा प्रतिमा न 
हो पाया तो व्यित्तिथोसे जातिका खम्बन्ध निशंय करना भी श्मक्य है। तो 
व्यक्तियोक्ता एक प्राथ प्रत्यक्ष नही हो चकता । यदि कहो कि क्रभसे ज्ञान होता 
लायभा त्तो यह बात यो ठीक नहीं नती कि शरमस्ते ष्यवतितो ह सीमा रहित, उ 
मे ह भ्रनन्त ग्यक । तो उन व्यकितियोकी परम्पदं जाननेमे भ्रा ही तीं घकत। 
दसत प्रत्यक्षसे यह नी, विदित हो-खकता किं जाति मदा .व्यविततं निष्ठ ही हही 
है । यदि को कि जाति व्यकितिमे कमी कमी निष्ठ होती है तो इसका भरं यहं हा 

















। 








षोड भाग [ २२५ 


तो फिर जानिक्षा विशेष निष्ठ होना सदा न रहा, सब जगह न रहा । तो यो भत्यक्षते 
यह्‌ बोध होना भ्रसम्भव है कि जाति.व्यक्तिपोमे ही,निष् रहती है लेकिन भरनुमानको 
गौ जान लिया जाया । समाधानम कते है किं यह मी बात ठीक नही है योक 
प्रनूमाम भ्यक्ष पूर्वकं ही वनता है । तो उषसे फिर साध्यकी सिद्धिकी जती है श्रोर 
्त्यक्षकी प्रटृत्ति यहाँ होती नही तो भ्रनुम नकौ भी प्रदृत्ति नही हौ सकती । तव फिर 
लक्लिम लक्षशसे चिक्ञेष प्रतिपत्ति होत है, यह बात्त युक्त नही । लक्षित लक्षणासे यह्‌ 
तात्पयं है कि शब्दसे तो घामान्यं लक्षित हृभ्रा भ्रीर दस सामान्यते फिर लक्षणा बनी 
भर्थात्‌ विशेषक क्षान हमरा यहु पद्धति नही वन सकनी | पते यह मानना चहिये कि 
वाच्य वाचकमे घामान्य विधिघ्न विशेषल्पता है । जते धूमाधिक मे पहिले जाना था 
गसोर्वरक। धुम भौर भ्रवनन रहे है पवंतका घूम तो र्वेतक्ा घूम सामान्य विरिष्टं 
विशेषरूप है भ्र्थात्‌ वह धूर्वां न केवल व्यक्तिरूप है न-केवल जातिल्प है किन्तु जाति 
कोन छोडकर उष सामान्थल्पसे विशिष्ठ होकर व्यक्ति नाना गयादहि। 


पदार्थमे समान्यविदिष्ट विशेषरूपता प्रन शद्धाकार कता है कि 

धुम श्रादिकके तो सामान्यका सद्भाव है तवे फिर उस सामान्यको विशिष्ठ धरभादिक 

की उपपकसिका तो गमकण्ना भ्रा जायगा पर सामन्थमे तो विश्ेषका भरमि है तव 
फिर सामास्य विशिष्र विकशषेषल्पता नही भन सकता फिर ण्ह श्रधकरा ज्ञापक चन नही 

ॐ सकता । विशोषका पामोन्यने भ्रमाव है थह कते जाना कि जव हम दुसरे वराको 
प्रहर करते है तो दूसरे वका तो ग्रहणा करते हतौ दूपरे वराका इस कमय प्रत्य 
भिज्ञाने तही होतो 1 इससे पिद है कि सब्दमे विश्षका श्रभावदहि। वही शब्द है। 
दान्द कोई दूरा होतादहीनहीदहि। जहाद्टी सण्मन्यदहितो वरदा एकंके ग्रहणा करने 
पर दुषरे व्यक्तिका स्मररा होता ६ । जेते रोम भर शायमे समानता है-- प्राकार, 
सीग, भह भदिकं उनके मिलते जुलते है तो कुदं सामन्यश्राया तो वहा तो यह बन 
जायया कि रोके देलनेते गायका जत्यभिश्नान हृभा, पर यहा तौ वणन्तिरोमे विेष 
भत्ता नही है । दमरा वणं जिसे ग्रहण कियातो उस सम्बन्धकका भ्रनुष्ठान तो नही 
होता । एक ही वशं धाता । जसे गायष्ी रोश्मे विशेषता है भौर सामान्य यी ह 
तो वरां ठो सामान्य विषठिट विशेम श्ञानमे भ्रा जयेगे मगर शब्दम तो वि्तेष है ही 
लही । संव न्यारे स्यारे चन्द भ्रौर वे सामान्यस्प ह । अये १६ स्वर ३२ ग्यल्जन 
भदिकलनोनीषशेन्द द ववे उत्नेदै। तो वहा कोरद्गबोतेतोकका चौर ख्याल 
नही करता । दषते सिद्ध है किं बहा. विरहेषं है नही तो षन्दमे यह चात नही धटित्त 
हो सकती कि साभान्य विशिष्ट विेषणका जन हृभ्रा कर्ता है। भ्रनूमानमेतो बात 
बन जायगी कि धमस भगिनिका शन होता है भौर वह धुम सामान्य विदि शवरेषडग 
है" धवा तो व्यक्ति्प है जिसमे व््रतिरेक पाया जाय वह व्यक्ति कंहलाता है । धूर्व 
यद्यपि व्यक्ति. प है पर धूमत्व सामान्य जाति भी पडा रहता है, निन्वु 'क्ब्दमे ख।मा- 
न्यविक्तेषरूपता नही है । भ्रन समषुानमे कटते है कि यह बात कृ प्रयुक्त है! ष 

















२२६ , परीक्षायुखसुतभ्रवचन 


प्रादिक धन्य वैते ग्रहणे कालमे श्रन्थ वशो श्रहणा होनेपर यदि यः मी बतं 
है.देषे प्रनुसंधानका प्रभाव है तो.फिर उपे भनुष्डानका प्रभाव अगिद्धे ~ कपो 
उस प्रकारका अनुष्टन पाथाजारहादै। एो भनुष्ठनिका भ्रमाव प्रति ई । यहु 
वही वेच्य है रेषा तोगोक्रो स्मरण होता ह ईध्लिए उपमे भापरान्य वि चिचेष- 
ख्पता+वन जायगी 


वर्णम सामान्यविगेषालकताकी चर्चा यदिकहोकिन प्रादिक प्रन्य 
वराक ब्रहरपर यह भी भ्रादिक है रेषा प्रनूसधन न होने पामन्यिका सद्भाव नही 
है । यदिप्राग्कितिहोतो करई गायोमे कोहं चितकवरी गायदेवातो उदके देवने 
परम भी यदि कोईकाली गायदहैतो यहुमी काली है एता भ्रनुष्ठन नही होता तो 
गायपनेका भी प्रभविही जायगा । यहुमीगयदहै । तो जेते गश्योमरे चितकवरी 
लाल, काली घ्ादिक भ्रनेक गायोका जव उन्म गाय सामान्यका बोघ होता है, यनो 
वातवणामिदहै। कलय भ्रादिक वशां विकेव कुठ पभरौर उनमे सापरान्यका शरणं 
पण्या जाता हि । जितने बार बोतेगएवे सवक क उ्र्वितं विदोषहि भोर उनम क 
पना सामान्य है 1 यदि कटो जरि गक गऊ प्रादिक भ्रनुगत प्रकारक जनि होने गय- 
पनेका प्रसत्व तो नही है अर्थत गाय मापान्य दरा्र तत्वह तो यहं कात वणमि 
मोलगालो। वहापर भी षण है इस प्रक्रार नुगत श्राकारखूप क्ञान होता है मो 
फिर करिपी वराम वररनेमे ग भ्मादिकका गत्वका, शब्दम दन्दत्वक) भ्रमाव कचे ही 
जायगा, वंयोकि सव घाते चिल्कुल धमान ६, निमित्ती विदोपना न्द्री है प्मातिता 
सिद्ध करकेकां निमित्त जव भ्रनुगताकार प्रत्यय है भर्थात्‌ वरहा वहो वही है इ प्रकार 
का वोधे समानताका निशायिक हितो यही बातत वशमिभीषायी जानो है कि यह 
वं है यह बर्मा है इस प्रकार वर्णों वरंस्वका भ्रमाव नही है क्योकि भरनुयमाकार 
प्रत्यय वराबर भिनता रहता है । भ्रव वरामे एक एक वर्शको लेकर दैवो -जंसे भ 
जितने भी प्रत्यक्नाभावं हैं पहिले बोते सए इस सम्य भिन्न भित्र मनूष्योक्ते बोले गए 
भविष्यर्मे भी नोने जनि चाने ग परादिक्षमे सत्व बराबर मौजूद है भौर शभ्दर्मे शन्दत्व-4 
मीजुद है । इत प्रकार भनुगताक्रारे प्रत्यय वरार्वेरहनेये उनर्मे भी सामान्य णया 
नाता है । समान प्रौर्‌ भसमान श्प वाक्ते व्यविततयोते कही समान है यह प्रत्यय तो 
सवमे भ्रनुगत होना है भ्रौर भन्यसे ग्यादृत्त होता है । भर्थात्‌ इत्तिर्था श्रनेक है भीर 
क्रिभी धमे षह श्रममानल्पदहै तो जिस धर्मे समानसरूपटह उग धम॑से भ्रनुगत है 
नौर जिस धमस प्रमान रूप है उम षने वह एक दूप्तरेसे प्रलग है । तो जहां गोष 
की भ्रनूडृत्ति भर्यात्‌ वही वहो है यह इसे प्रकारके बोषका वराबर चलते रहनए पह 7 
नादिकं भी समान है इत प्रकार कँसे सही वहा सोमान्यिकोः ग्यवस्था होः "संकी । 
यहा श्नुगताकारं प्रत्यय भरी भिल गथा तिष्षपर भी पामन्य नही मानते हो तो फिर 
जो मायोभे लाली पोली, कालीः चित्तकवरी भ्रादिक है उनमे मो घामान्य बही मानो ! 
क्योकि उन गायोमे भौ ठम प्रकारके वोधक्री श्नूदत्तिके विना सामान्थ मानि लेने 
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हेम कछ भान लेनेमे हम कुठ प्रर निमित्त नही दे रहै भर्थात्‌ भ्रनुगताकार प्रत्यय 
काना को स्ञामान्यके माने जानेका वास्तविक कारण है श्रौर ग्रह॒ कारण शन्दोमें 
वणमि इनमे भो पया जताहै। - , « 


, सवणप्रि भ्रनुगताकारता न -मननेपर श्रन्य वणमि व्यावृत्तत्त्वफ 
भभावका प्र्षग“- यदि को कि पहं भनुगत भ्रवाधित इन्छिजन्य ज्ानके विषयपना 
होनेपर भी गत्व भरादिकका भ्रमाव दै प्र्थात्‌ य प्रादिकं वर्णम भ्रनुगत प्रत्यय मो हो 
रहा भ्रौर भ्रवाचितत बात वन रही भौर कणं इन्धियपे ठउसकाबोधमीहो रहा तिष 
पर भी भ्रगरडउनगं भरादिक वणमि गत्व प्रादिकक्षा भ्रमाव माना जथ तो ग 
प्रादिक वणक्राभी भमावदहो जायगा जवगग ग भ्रतेक गमे भ्रनूगत प्रथय होते 
से गत्व होना चाहिये सो नही मानते तोक श्रदिके भनेक वशोमिओो कि एक. वशं 
दूसरे वणस भ्रलग है, व्यादत्त प्रप्ययके विषयभूत ह उनका भी भ्रमाव हो जायगा | 
तो इख प्रकार किस उद्चारणको तुम परथंत्वात्‌ स देतु नित्यपना सिद्ध करोगे ? 
जव यहां हैतुकरा साध्यहीन भिनगा, ग भ्रादिक वशं ही त.मिलेये,. पक्ष त मिलेगा 
तो नित्यत्व णना कसे विद्ध करोगे ? श्रव जो कहा शया था कि साहश्यकेदारा 
पदार्थोकी प्रतिपत्ति नही. होती है तो यह्‌ बात भ्रयु॑त है क्योकि सदश्च परिणा म, ह 
लक्षण जिसका एते सामान्यमे सरित जो व्यवित है वहु भ्र्थका प्रतिपादक है। शब्द 
भरथंका प्रतिप।दक है | छब्द भ्रथंका प्रतिपादक है भौर वह्‌ शब्द सदश परिणाम वाला 
है । जितने भ्रक्षर घोत्े गए ये पष्ठिलिवे ही भ्रक्षर भरव ह, उनकी तरह है इसत साट. 
यते भर्थंकी प्रतिपत्ति वराषर बनती है । बारवार उश्वारण किए जाने वाले न्द 
सहटसताफे कारण एक रूपसे तिश्वयमे भ्रा रहे ह सो जब उनमे प्रत्यभिन्ना रहती है 
तुरन्त तो बह शब्द भ्रध॑की प्रतिपत्तिको करते लगतो ह । दैलिये छब्द बोलनेके बाद 
जो प्रथेका आन होता है दष वीच कितने श्ञान हौ जाति है । शब्द बोला तो घवसे, 
पिले साद्य प्रत्यभिक्षान बना । १ हिला प्रस्यक्ष ` वना । श्रवण इन्दरियसे जाना 
फिर स्ति बनी । एते ही शब्द बोले पए ष्ये फिर साहष्य प्रत्यभिल्नान वना ! 
उससे वह श्रपरने का्येमे एक ज्यते निदवय करने वोत बना उसके फिर श्र्थका 
ष हृभरा । तो पर्थके वोधे लिट शब्दको नित्य धानां हो पडेगा यह वाक्त दीक 
नही जचती । वह तो प्रत्यक्ष ' स्ति प्रत्यभिज्ञान इन स्व प्रमाफोक्ी 6टायतासे 
शब्दम भर्थकी प्रतिपादकता भा करती है । । 






साहश्यसे श्र्थप्रतिपत्तिको आन्त माननेपर श्रनुमानके भ्रभावक्रा 
भरसग- देखिये ¡ शब्दं बोभनेके बाद जो भ्र्थ॑क। षान होता है उस बीच कितने ज्ञानं 
हो जाते ह । शन्द घोला तो घते पिले सराय ,प्रत्यभिक्ञान धरना, पिला प्रत्यक्ष 
घना । भवर इन्द्रियस जाना फिर स्णति बनी । रेषे ही शब्द पहिले वोले णएथे फिर 
साह्य प्रत्यभि त्रान वना । उससे घह्‌ प्रपने कार्बने एकर्पसे निदचय करमेवात्ता बना, 
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उपय फिर भर्यंफा बोध हृपरा । तो पर्थके वोघके लिण दन्दो नित्छ मामन ढी प्या 
यह्‌ चात ठीक नहीं जवती । यह्‌ तो प्रत्यक्ष रटति प्रत्यमियात एन मव प्माणौकरी 
सहायता शन्डमे प्र्थकी प्रतिपादका हृप्ा करती १। 


सषटदयसे प्र्थप्रतिपकत्तिको श्रान्त भाननेषर श्रनूमानके भ्रभावका प्रग 
दाह्भाकारमे नो णहा चा फि मायते श्रगर प्र्यक्वी प्रतीति करने लभोषेषी 
कशाद्दिक् शरान भान्वदही नायथा। मो इस तरह ध्रगर वटशनाये होने वति पर्थं मे 
भ्रान्ति विज्ञान मानो तो किर भरनूमान प्रमद्ठि भीन पन स्केणा किन्ति वर्धं धूम 
भदिकके देननेये पररि प्रादिकको प्रतिपत्ति ह पमिकाप जनहप्रा। तोका 
जो धुमदेताषहातो पटत चूमद्वित्री, जिस धुवका देवकर पदहिते श्ररिग्क भ्रविना- 
माव समस्छापाया वह्‌ धूमनाग्वदही था, प्रवरं यंहुधूमनयादै तां उनमें जो श्रगिकी 
व्याश्नि की जाती है वह्‌ दष्टवतपि कीजती ह भोर भव भटत्रता देकर नो भर्थका 
शान हठा है सफको मानचेतेषहो ्म्तङ्मतोष्ह भी जन्त ववं मठेणा, फिर 
भमनुमानं प्रमाणा क्या यनमा? तो जिम तरह मष्ट्व धूमको देवकर चभ श्रादिकका 
ञान हो जाताद भोर वड प्रनुमनि ऽमाशा सत्यक प्रमा बनत्ता है दमी प्रकार वह 
दाति प्रथफी जवर प्रतीति हृतीदैतो ष्टां शं शिदक ज्ञान न्राते नहह तकता) 












सादश्यविधिष्ट य्यक्तिरट्प चर्णोक्रो वाचकता - तष्ाकारते जो चिक्य 
क्रिय धा कि ग-वादिक वाचकदे य) गन्राविक शक्ति वणं वायक हि? शरद्ु्कार 
ने दो विकल्प बनाये ये रि भम्द सुनकर जां भर्या ञान नोत्ताहै तो श्रथ्ना चान 
गव हिया ग प्रादि वशा हि । गध्यं कहते ह षभनेक गमे रटने याते क्षामन्यग पना 
फो । जपम धट श्रीर घटत्व । जितने धट है उन सवं घषटोमे रहने वाला साभान्यपन 
धटत्व दै । इमो प्रकार जितने वणो ह उन वणां जो छामन्थि- है उक्तका नामद 
वशत्व । भरधक् तग भरादिक जो भ्रने$ वणा ह उनमे सामान्य , हुभा, कठव, घत्व, 
गत्व प्रादिक । तो केण इमे तरह गत्ववाचक है,या ग यह ज्ञविूय वर्णो वकं ह ध्रौर 
हन विकल्गेषो उठाकर उनका निराफरशा करनं वाहय था स भत्व वाधक होजाषा 
तो दपमे नद्ककारकामनही दहो रहा है भीर वदि व्यक्ति वाचक बना-होतो 
व्यक्तिमात्र य। च्यत विदोष, व्यक्तिमान्द्ोतो समन्यमे ¶षा प्रा या ग्क्त 
भरन्तमून एन विकट को उठबरदोषदिया ग्याभध्रा वे सब दष्व निरषछनदतेहं। 
केवल दन्ते ही पात्रके समर्थेनते कि सामान्य वि्िघ्रु गक्तिरूप वशंवाधक् दुभा करता 
है, जितने भी वणं धोने अहै श्धं गश्रतो भिननेभी क भव तेकषोते गए 
प्रीर भरे पूरुपोके द्वारा बोले जारे भौर भागे बाले ज्येये उन स्वं क म्माषिक 
वशंमि फ पनेका तो स्मे योगं ह । जितने भीक वमे फत्व पाया जनतिादै, कत्वं 
युक्त ओक वह प्र्थका वाबक ह! ऊत दद्दर मिन जुकर पर्णे वाचक होते हि। 
लो एकाक्षरी पद होने दवे एक ही श्रनरव।चकू होने है । जसे क मायते जल | रो 
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तामान्यविदिष् व्यक्तिवावक हृश्रा कर्ता है इससे सिद्ध है किव चको जाताहे। 


साटव्य प्रत्यभिज्ञानका शब्दाथप्रतिपत्तिमे -खासा -ग्हुयोग -शद्धुमकार 
कता है कि साहश्यसे भर्थकी प्रतीति किस तरहहो सकती रै 1 एकपनाका चं 
वैक अर्थक न्न नही होना" जो ही शमर उत्तने भ्र्यंका मम्बन्धः पयरहुपकरे समयमे 
जाना था वही दाह्द यह बोक्लाजी रहा है ठेमा शण्डज्ञानहोता दै तव उसये भ्रधकरो 
धरतीति होती है । जसे कि" परषने“वालकसेःकहा किं काँचका गिलास लावा । तीसरेने 
सुना भ्रीर यह देखा फि षह यह उढा लोभा, तो कट मभक जाता कि कौँचका 
तिला भायने यहु । श्रव जञ जव कचका गिला थर शव्द बोला जायगा जब तब 
तव यष यह्‌ समकेगा कि जो शष्ट केवन सभ्थन्ध ग्रहण रूपये समः रला था करि 
कि इम शन्का सम्बन्ध है दथ पदा्थंके- साथ षट छब्द भाज बोला शया तव भर्थको 
जानता है । समाधनं करते हैकि यह बति यो भुक्त दहै किं वाचकं वननेकैलिए हमे 
उस तरहके शब्द मिलने चाहिये । गो शब्द बोले गए भे वह उम समयकी भाषां 
वणका रपा्णिपन था [वहु परिणमनतो टला भौर भ्रव यह्‌ दृष्या परिरामन 
भ्रयां तो श्ट होनेषे वादकथतना वने जातो है । इसपे एकत्वकी बात नदी । 
[ ^ 
' सद दाब्द्ये अथंप्रातिपत्ति होनेमे भ्रभ्नातत्व - शकाकार कटता है कि. 
देवो -- पष्टशतामे यदि भ्रथंका ज्ञान किया जायत्तो पटकत्रासे ज्ञान जौ होगा बहू 
भ्रान्त ज्ञात होमा वथोकि जिसे चके अहस नही, किपा भया रसे पदथन स्रन्प 
श्दोऽ प्रग्र भ्रथका जनि किया जाताहै तो बह भभ्नान्त नही कला सकता 1 जसे 
किं यहु गाय शब्द बोलकर सकैत प्रदण करीया गया्रियहुगय है तो कही, उस 
गाय भ्र्थका बोध धदव शन्दसे तो न. बन-चडेणा । चश्च मयते चोडा, कयो नही बनता 
करि गाय पदार्थसे चम्बन्ध है गाय कण्दक्ा । गाय पदार्थे सम्बन्ध घोडा कषब्दका नही 
है । तो इसी तरह जसे कि यह गाय शेष्द चोडा सन्द भिन्न भिन्न शब्ददहै, जुदे जुदे ह 
हतो गाय शल्दसे जो बोष चौडा शभ्दसे नही हो;सकता । इसी तरह. गाय गाय शन्द 
भी जितनी बार भोला जापवे प्रगरन्यारे च्यरि ल्षब्द हन्तो जिं गाय शब्दसे गाय 
प्र्थक्ना सम्बन्ध जानाथा गायक्षन्दतो वही एक मानते नही, भवर तो नया न्द 
श्राया नो नये शष्ट प्र्थंका सेव्रन्ध चनाया नही, तो नवीनः भाय शब्दके कोई श्वं 
केसे जाना जा सकता है प्रर फिर भी जामा गयातो चारतो जायमा । जसे कि 
को घोडा शब्दे गाय भर्थका सम्बन्ध जोडा नो वहु ज्रान्तदहै। इती प्रकार नवीन 
गाय शष्दसें जिमसे कि सकेतका भ्रमी भरहर नहः किया गया भौर प्ठिर वससे गाय 
शन्दका बाघ्तकरेग। पो वहं भी ज्नान्त हुभ्रा । उत्तरमे कहते ह कि यहबत यो दीक 
टीक नही वटी कि बहुत धवयवोक्ी समतासे जब सम्बन्ध जडता है तव होता- है 
सारय श्रौर वह शन्दोमे सम्भव दै, भौर उष साहदयसे ध्रु किर्व॑से ही अवयव नदीन 
ये, एाल्दमे है तो वह ग्द भो उदके धर्यका चोधर करा देताहै । "यह पाश्चका भौ 
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भरयुक्त है वशं तो निरवयव होता है। वणमि श्रक्च नही होते । वशं पुद्गलात्मक होति 
दाल्द वर्णात्मक होते तो शाब्दमे उस प्रकारका पादटव्य हो जाप्ताहै। भ्रवयव है श्रौरं 
भ्रवयवोका समूह हि चन्द तो उसमे समानता श्रा जाती 1 ।' 


वेणहिदयप्रत्यभिजानसे शअ्रथवाचकताको सिद्धि--छकाकौर कहता है 
कि वणमि नो समानता भ्राणौ तो सभातताका भर्थं क्या है ? गत्व, कत्व भ्रादिके तो 
यह्‌ सामान्य यदि गत्व चचकदहैतो यही वात हमारे।मत्तकी की गर्दकरि वहे पापाः 
न्थ नित्य होत्ता, गट्व भी नित्य हता प्रौर वहु नित्य वाचक वना इमीको हम इत 
तान्दमे कहते ह कि नित्य शम्द भ्र्थवाधक होता ह । यदि कहो फि,ग श्रादिक न्यक्ति 
वाचक होते हि चकाकार केह रहाण्हैः तो यह बतलावो किय श्रादिक भ्यक्ति विले 
वाचक दै या केवल श भ्रादिक व्यक्तिमात्रं वाचक है, गत्व भ्रा दक भ्यक्ति विशेष 
वाचक नही, क्योकि उत्त व्यक्तिका श्रनेक.ग में भर्थं नही पाया जाता । भ्रौर, व्यक्ति 
माच्रकी बाते कटहोगे तो वह्‌ व्यक्तिमात्र समिन्यिके श्रन्त पविष्ठहि या व्यक्तिं भ्रन्त- 
भ्त है । यदि पामान्यके मन्त. प्रविघ्रहैतो यह वात्तभ्रा गई कि सामान्य वाचक 
वना श्रीर वहं है नित्य । यदि ग्यक्तिमें अन्तश्रूतं वना तो उसका भ्रन्वय नही पाया 
जाता । इससे शब्दको नित्य ही मानना चाहिये 1 क्योक्रि क्षब्दफो नित्य मनि विना 
दान्द भ्र्थका प्रतिपादक नही हो पकता जव' शब्द नित्यदहो ततो उक प्रथयते सम्बन्ध 
बनाया "जाय । जिसे शब्दको हमने पहिले नाना ही नदी, देलला ही तही, जितत परार्ध 
को हमने कभी देखा ही नही, ठसका न सम्बन्ध बनता न उसमें वाच्यवाचकता प्रात, 
यदि भरन्य ही शब्द पदाथि वताते लगेषतोकार््‌सा मी शव्द सवका वाचक वनं 
सकता ह श्रौर दस प्रकार मभी शब्द स्वको प्रकारिते करदं यह वातत कहना यो युक्त 
नही 8 कि ये शब्द शब्दस्टक्षतासे तो एकप जते है पर इनकी उत्ति है पे 
भित देश कालमे पाये जाते ह दस कारराये न्यारे न्यारेव्णं है भौर प्रनिध्य है। 
तो इस तरह जो बात धुगेम 8, सीधी दहै, स्पष्ठह 1 वशं न्यरेन्यारे है । पदा. होते 
ह । नशर होते ह । उन शन्दमिं जो षदार्थोका सामर्थ्यं है वह सषटशताते एकत्वका 
निश्चव होनेषर प्रत्यभिज्ञा होनेपर भयको द्पघ्र कर जाते ह। 











शम्दकी श्रनेकता वे भ्रनित्यताको श्रम. वताते हए नित्यत्ता एकताके 
समर्थनवी दका चछकाकार कहता है फि भ्रतेक जानने वाले लोग भिश्च भिन्न देशोमे 
मिक्ते-भिन्न शन्दोको सुनते ह इस कारश शब्द भित्त भिन्नो गए यहं बात युक्त 
हो है क्योकि जंघे एक सुवं है भौर भित्त भिन्न देदा बलि उस सूरयंको भिन्न भिक्त 
देशोमे दे रहे ह, उपलभ्यमान दै, दस प्रकारसे जात रहै ततो भी सुं एक दै। 
नाना नही & । नाना देच्चोमे जो सूर्यकी उपलग्धि हो रही है पतो अल ही हो करिसी 
कारणे, शन्तु खव जानते हं कि सूयं एक है इसी भकारे विभक्त देशोमे शब्दो 
गी उपलव्धि ह्यो रही है णो भले हौ उपलब्धि ष्ठो मगर शब्द एक है । यह जो भिन्न 
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भिन्न देयभिं शब्दक्गी उपनन्धि होती है वह व्थन्जक ध्वनिके भ्राषीन होतिते होती 
१ । कहीं शब्दके स्वरूपम भेद पडाहो दस कारण चही होतो । बब्दर्मे पमी वरर्भिं 
नित्यपता है श्रौर व्यापकपना ह यह्‌ वात बाधा ररित प्रमाएते, प्रत्यभिल्ञानसे स्पष्ट 
जानो जा ६ । जो जो शब्द ग्रहणम भ्रा रहै मभी देशचोमि वे क्षन्द मौजूद ह 
वरायर श्रौर एक ६, बयो इसके भ्रवयव नही होते । वणं $ हिस्से गही दै । वेशके 
एक एक आगके रूपमे थे पवद भिन्न भिन्न देम पये जते है। हा संब जगह शन्द 
ह भ्रौरद्मी कारणमेव भी तर्वत्पिक है केवल शप्रञ्जक धवनियोकै भ्राधीन होनेके 
५,।२एा उतत दशमे हो शब्द प्रहणे श्राति ६, क्योकि ष्वेनियोमे यह साम्यं नही है 
कि श्षनिणा मारेत्रकाश्चकलो व्याप सके हप कारणा भ्रविच्छिन्नख्पमे ये शट्द सर्वे 

दामे नहो श्रा रहे । घ्वनि्थां प्रलय भ्रलग ह, भिन्न भित्र देशमे हं पभ्रौर पहं श्रुति 
धठः श्रवणा हनौ करारणामे रक रेककर होत्ता है पर शब्दका स्वल्प देखो तो शन्द 
भ्रतादि नित्य सर्दग्यापक है । सवेत्र कषञ्दको प्रकट करने वाली जोवायु ह । च्यल्जक 
घनिष हैवेश्र यदेशमे पायौ जाती ई । शब्द ह पच जगह श्रौर एन्द प्रकट करने 
धानी ध्वनि प्रथवा व्यश्जक वायु यह है एक जगह, सो एक नयह धोडी- नगरमे 
ब्द सुनाई दैमा.है सो यन बुद्धि लोगोकी हो जाती है कि लन्द भ्यापक नही है, पर 
सथ प्रनूमव कर सकते है कि रेता लगता है कि जश्च शव्द दौड कर्के बडे येगसे भध्राया 
हो श्रौर धाता उन उन वातो रेया मान्ता है कि यहु शब्द श्राया, पर खन्द धाया 
पर शब्द विश्य ह, मर्व है, उफी उद्पत्ति बही होती है । भीर जव शब्द नित्य हं 
तो।वेद रौर भागम शब्दोसे मरे ण्डे ।वे मी नित्य हप्र श्रपौरपेय है! 














शच्दे ध्रनेकत्व व भ्रनित्यत्वके तिराकरणका निराकरण -उक्त शद्धा 
फे समाघानमे इततनी यात समभलेना चाहिए जी मौ पदार्थं षत्‌ होतेषहैवे किषी 
न किसी भरवस्थ।मे रहते है, भरवस्थाशू य नही होते । तो शब्द ध्रव्रस्याहैन कि पाव, 
पद।य एकषटपमे च।दवत रहने वाला है, पदार्था स्वरूपमे प्राविभावि तिंर,माव नका 
भी उकल्यादन्यय नष्ट देवा जाता, फिर सीधा उप्पादध्यय पदायमि होगाहीकषेतो 
शब्द दै ` घरयस्था पौर धपस्या होती है किमी एकके प्राधारमे तो शन्दका प्राधारदहै 
मापावर्गणा ज तिके पुद्गल स्कध । उनमे परस्परे सयोग चियोगत्ते स्तञ्जक ष्वनिया 
चत्यष्र धती है उन्दी ष्वनियोका नापंतोक्षष्द है । छन्द शब्दत्वं वामान्यसे विधिर 
पौर पद उसमे पदार्थो प्रत्तिषादन करने वाचन करनेकी तामव्यहै। यो शष्द 
उस होता ३, ध्रानत्य द, प्रध्यापफ है प्रर जैने गरावान पृक्ष धा दोषवान पूर्व 
उने चण्टकी रचना करनादहैसो गुर भौर दावके काररते उनमे प्रभारता प्रर भ्र 
प्रमाता ववदत्विनि प रातो हि) 


ठ्दसे एकत्वकी विद्धिमे बाधा श्द्धाक्ारने जो कहयाथा क्रिजोजो 
ग्रद्ीत शब्द हदे तन्रमो शमे चिदपि परर उनके भ्रवथव नदी ह जिष्ठसेकिवे हस्म 
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हिस्सेके सूपरसे रह सकं । षाष्द है श्रीर वह सवत्मिकर दै, ठवञ्जक ध्वनिके प्राघोन होति 
के कारणा वे,एक-देशमे ही है शब्द एता प्रतीत होता है । समाधान उसमे जो कुच 
हेतु बनाया हि उसके पक्षमे प्रनुमानते बाधा है वह कि तरह सो सुनिये ¡ गो शब्द 
ध्रनेक है एकं पुरुषके दारा एक समय भिन्न देक्ष ,स्वमावरूपते, उवलम्थमान , होनेषे । 
प्रथि गौ गौ भ्रादि कशब्द भ्रतेक है क्योकिं एक्‌ ही पुरुप एक ही समय भित्त-मिन्त देच 
मे भिन्न रूपसे प्राप्ठ कर लेते ह--षट भादिककी, तरह ¡ असे घटं भ्रतेक हं । के 
जाना? योकि एक ही दुरुष एके ही समयमे नाना देश्योमे स्थानोमे धटको देवत हि 
तो वहू जानता, हि कि चट श्रतैके ६ । दती प्रकाहं वोलने धाते परचानों श्रदमी चारो 
तरफसे गौ गौ दान्द बोलते है तो उक्ष उर देशमे वह्‌ वह्‌ क्षब्द उपलस्यमान हो &- 
यह्‌ शन्द नित्यत्वके स्वप्नमे धरतुमान वाधा वत्तायी जा रही है 1, अरनुमाच शिया ग्या 
किं एकके हारा एक समय भिन्न देश्च स्वभविरूपते उपलभ्यमान हिते तो इत हितुषे 
शन्दकी भनेकतां सिद्ध हो नाती 8ै। | 


शब्दके श्रनेकत्वके समर्थक हेतुकी भअ्व्य्भिचारित्ताका विवरण--ग्हा 
कोई कटै कि जसे भूयं एक है भौर भ्रनेक जानने वाले भिन्न भिन्न देशि प्राप्ठ कर 
रहे है - भ्रमेरिका चाले भ्रमेरिकामे देते है, भारत वाके भारतमे देवते हं प्रो ईषते 
व्यभिचार हितुका भ्रा जायगा यह बात भी नही कहं सकते, क्योकि पारे समय शब्द 
तो ह एक पुरुषके द्वारा भिन्न भिन्न देशम पराये जाने वाले, जो मारतम एक पुष देक 
रहा है सूर्यको वेस वह एक जगह देल रहा है । भ्रन्य देगोर्मे जो कोई देखतां है बह 
वहाते ठे रषा है। एकने तो नही देखा कईं स्थानोते । यहा हैतुमे ' एकेन व एकदा 
विशेषणं दिया हभ है । कोई कहे कि कोई एक पुरुष भिन्न भिन्न देश्षाविकरूपसे उप- 
लम्यमान तता है तो उषे ग्यभिचाद हो भया भर्थात्‌ एक देवदत्त भामको पुरुषं कलं 
किसी धरमे देखा था भ्राज किती घरी देखा तो देवदत्त तो एक है भरौर भिन्न मिन 
देषोभें वह्‌ दीखा हितो रत्तरदेते ह कि इस हेतुमे एकत्व व एकदा विशेषणं नोढडा 
शय है, एक ही समयमे भिन्न भिन्न देलोमे चीजे पाजाय तो वे भ्रनेक होती है। 
एक ही शमये भिन्न भिन्न देश्ोमे देला कन्दी चीजोको तो वे भ्रनेक हृभा करती है। 
भ्रव यहां कोई शद्रा करता है किं एक ही भात्मा एक ही धमय एकको देख रहा है, 
एक धडेको दु रहा है भ्रथवा एक ही वडको देखनेके रूपते प्राप कर रहा है प्रर स्प 
दनक रूप्ये राष्ठ कर रहा है तो एसे घट भ्रादिकके ताथ दस हितुका व्यभिचार ही 
नायगा किं देये 1 एक ही मनुष्य एक ही समयमे भिन्न भिन्न सवभावसे घटादिक 
प्रा कर रहा है । उत्तर देते है कि दतुमे भित्न वेश्च तया मी विशेषण € भर्थातु 
भिन्न भिन्न देशोषे दी तो भ्रनेक ह । एक ही धडेको कों भाललोसे देकर खूप स्व. 
भावसे चटको प्रष्ठ कर रा है श्रौर वही पुरुष उस ही वटठेको द्ुकर स्पर्शन ईद्रयमे 
जौ जना है उष श्पसे घटको भाष कर रहा है तो षट तो एक है भ्रौर मिनन स्वेमाव 
त्तं जाना गया, किन्तु भनेक कष्टा रहा, यह दोप दष कारणा नही दिया जा चकता # 























पोडक्च भाग [ २३३ 


हैतुमे भिन्न देशा विचेया पडा हूव्रा है । वह एक धडा जिसको देखकर स्प स्वभाव 
से जानग्हे ह छेक्रिन भिन्न मिन्न स्थानोमेत्तो गही जान रहे इस कारण से द्गन 
श्रौर ₹ शनके दाया स्वभावभेद पाये जनि वाले घट प्रादिकके साय व्यभिचार नही । 


गन्दके एकत्वको भिद्धिमे जलपात्रस्थित सूयविम्बक्रा विषु दृष्टान्त 
प्रर धटदके श्रनेकत्मकी सिद्धि श्रव्र भङ्कार कटुता है किं देललो १० थालिर्या 
र्वी द्वै पानीमे भरी ईर्दधूपमेनोवे १० जगह सूय दिवरहै हतो जलके थालोमे 
पतन्त हुए श्रनिस्यके प्रनित्रिम्बोसे म हेतुका व्यभिचार किया जायया ्र्धात्‌ हेतुकी 
मङ्लयोदहै कि एक पुषषङे द्वारा एक ही समयमे भिन्न देन्ञ रूपसे भिन्न स्वभावरूपसे 
जो चीज पायी जाय वहू श्रतेक कहुनातीहै। चो यहा देखो -एक ही पुरषने देषा, 
एक ह्‌ समग् देखा श्रीर जितनी जमह्‌ थालिया रखी है उन भिक्त मिन्न देकोते देना 
लेकिन सूतो एम्हैतो इत हिनुपे व्पश्भचारहो गाना । उत्तरम कहते है कि उन 
धालिणोमे सूर्यं नष्ी दीवा किन्नु प्रति्िम्व दे | सूर्यकरा नित्त पाकर उन थालियो 
का शनी सूयं हाय्य परिगम गया 1 तो श्रव जो दीख राह वह थालीमे भरे हृए 
पानीको चीज दीन रहीदै सूर्थनदी दीलरहादहैतो इस तरह भ्रव सूव॑मे मी व्यभि- 
चार नही हुप्रा । अव प्रकरशापर प्राहये । शग्ड एक पर्प द्वारा एकं ही शमयमे 
भिन्त मित्त देशोमे भिन्न-भिन्न स्वेभावसे उपलस्यमानहा रहा है इस कारणा भ्रनेक है 
सन्द, एेम। भ्रुमानसे सिद्र होनेतर भी भौर निलय व्यापक ति करने वाले अरनुमानमे 
वाधा परानेपर गी यदि व्यापकत्व नि-यत्वे धर्म मान नोय तो धट श्रादिकमे भी यह 
घमं मान वो ! जेसेकि तुम कहतेही किं वंके ्रवयव नही हो जिनसे फि वरं 
कु कृ भ्रशोमे रहा करे । जेष धट रता है पूराकापूरा ह? तरह वणं भी रहता 
दे पूराका पूरा । भ्रौर वह दहै सर्वात्मक । भरव इमके समाघणनमे कहूते है कि देवो, 
कही तो लाल घडा है कही काला वं कही पीला प्रादि | मिनन भिन्न देक्षोमे चट पयि 
जाते है दइसलिये वे भिन्न है देते ही शब्दकी भी भिन्न भिन्न देशोमे प्राचि होती है 
रोर सिन्त भिन्न स्वभावसे कही शष्द उदात्त है कटी भ्नुदात्त । कदी श्र मिलता हमा 
हैकटदी दइ 'मनाद्ृप्रादहै तेये बन्द भौ भिन्न भिन्त प्रकारके प्रये नते है! सोवे 
भरनेक है भोर सावी ने उत्णदन्यय होनेके कारण घनित्यहै। 


उदात्तादि वर्मोकी भ्रारोपितताकी मीमासा - गकाकार करहरा ३ करि 
दात भरनुदात्ति श्रादिक प्रकारादि वरि त्रमं नही दहै व्यल्वक्रोक़े धर्मं है। वं 
तो पहिलेने हो प्मेजूदहैं सदाह, व्यापक है उनको प्रकट करने वाली ध्वनि होती 8 
तो ध्वनि स्थानमे जेषे भेद होता है वमे ही उदात्त भ्रनुदात्त श्रादिफ भेद निकल रते 
ह वे शब्दके घमं नही है! वे वहा श्ररोष होनेते मंकी तरह श्रभासमान होते ह 
जे स्फटिके भादिकं भरिमे जवाक्गसुमकौ लालिमा उपषरित होकर प्रतिभाक्तमान 
दीतौ र । चते ही बुद्धिकी तीव्रता भीर भदता होनेषर मस्व भौर प्र्पत्वक्ौ कलयन्‌! 
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जगती दे । प्रर, जसे बडे भारी तेजते भरङश्रपान प्रदार्थमे दृद कक्षल नि+ण बद्ती 
है । भौर मदप्रफाश्पेवृ द्ध मद वनती है दमी वरहे मममना चाहिए कि प्रकाक्षमे 
उससे प्ले जते धटश्रादकतोवेहोकेवेहो ह एक प्रकाश भेदते उनम भेद भ्राता 
दे।योहो शब्दतो वहौीके वदी हु, नित्यहग्यापक ह पर श्वरनिके धर्मेदक्े उन 
उन छन्दोम भो भेद प्रकट होता है । समाधान करते हकि यन वान स्ारटीन है) 
वथोकि यदि उदत्त प्रादिकं धममे रदित प्राकार प्रादिक प्रौर उदत्त प्रादिफगे सति 
ध्वनि लान गेरलाल भ्रादिकस्पमत्र वलि जम करुम बर्मेने प्रारोरित स्फटिक छण 
फी तरह कटी प्राष्ठहोजायतो यह्‌कहा जा तकता है भ्रन्पङा धमं परन्थमे भ्ररोप 
करनेसे घमरूपते प्रतिमापमनि होता है । भका रका यह कूनाधा कि जैने स्फ 
टिक मिमे नानिम)तोनदीदिस्वच्डटै, पर लाते कम्डाका भ्रन्य कोई लाल डीन 
यदि उकेसामनेहोतो व्हुस्फटक्मे मामा मात द्राती दै । यह वात शरग्दोमि तव 
घटित फो ज। नके किजंमे क? स्फरिक परशि प्रन दिव जाती है रौर जवकरुनूप 
भ्रादिक् भरनग दिल्लते ह श्रीर फिर उन सम्बन्वदहोन। हैतो वहा प्रभावक्रो भारा- 
पित कहु सक्ते दहै ले,केन उदत्ति प्र ष्दक् वम रहति भ्रार प्रादिक वगा श्रीर 
उन्तादिक सहितं ध्वनि कड़ी प्रापृहोवेतो कहा ना भक्ता 8 किये भेदक्षब्डकेन चे, 
ये उपचरित होति है, पर यह बाततो स्वप्न भी नदी पापी जाती । शब्दं धर्मपरे 
भ्रतिमासमान ये उदात्तं प्रादि यदि भ्रन्यके मान लिए जाये तो किर किती मी 
पदा्थमे कुं भी विश्वाप्त करनेका प्रवरक्राश नदी रह सक्रना | 


उदात्तादिवममहित प्रती{तमे वाधाका अ्रभाव ~ ्लब्दोक्ो नित्य भ्यापक 
आर्थिक प्रते ब्रातं सिद्धकश्नेपे वाघक्रके मभावङाहेतु दोगे करि हमारे मनि हए 
मनव्यक्रा बाधक कोहेतुनदरी दै शकक कडाजा ब्हाहैतोयहू तो यहाँ भी 
समान । शब्भ्रतेक हं क्पोकि एक दुरुपके द रा एक समप भिन्न देश भ्रौर भिन्न 
स्तर भावरूप उ गनस्यमान ह वधक नम दै वि रीतं दिष्वनेका । जां बात स्सगपे 
भ्राथी है, प्रस्तुत फी गहे है उसते विपरीत प्रथका दशन करादेकोर्हतो बह वाधक 
कहलाता है । जंघे किदो चन््रभा दिषते हो क्रिपभीक्रो तो उत्तका वाधक है एक षन 
का दिषवना, पर यहां कोद एषा विषते दशक नहरी दोना क्णो प्राकार भादिके 
हमेशा उदात्त अदि घम प्रनीत होने रहने दं । उदत्त आदकषधमनले शचब्धमे उ 
चरित तव कह। जा सके जब भाधार दछयोडकर स्वतत्र न्हा करना हौ उनकी स्वत 
तत्ता दो श्रौर शन्दोकी स्वतच्र सत्ता हो ! तौ यह कहु मक़ते ह कि भिन्न शन्गेमे उदा 
त भ्रादिकं धमषूपसे ही प्रकट हूप्रा करताहै। तोवाधातोन र विग्रौत दक्षन 
तही । शब्दोमे जो करं मी हू६३ श्रादिक दोघं जो मौ नेत्र प्रति हवे मदा उमरू 
& । जो शन्द बोन जायें उनमे प्राटम लाके समयहो उदत्तप्रौर अनुवतत प्रादिः 
हप होना पाया जाता है । फिर भी उदात्त रहन शब्द बोलने लगे ® श्षब्द तो 
व्यारे शब्द ही है । उनमे उद्.्त भ्रौर भ्रनुद्त घमं नहह । वेतो व्यञ्जक ष्व्िपो 
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के भेदसे प्रकट हए है । पेषण माननेपर तो हम यहा भी यह कल्पना करर वैठेगे कि 
घडा भ्राद्विकत पदार्थं भी नाल पीले भादिक धमि रहित 'दिखते है । तथव धट 
प्रादिकमे यह लालदहै, काला है, पीना है श्रादिक ग्रह बोलका एक उपचारही है । 
यदि कहो कि लाल काला भरादिकर घमंसि रहति घट पट प्रादिक परिणामदही नही, 
वे जवरहैतो लाल नीना भ्रादिक हपक्रो लिये हृए ही है । क्योकि रक्त आदिक धमं 
रहित धटका असत्त्व है । उत्तरमे कहते हैँ कि दमी तरह शन्दमे मी उदात्त भ्रादिक 
धर्म॑ रहित शेव्दका भ्रगत्त्व है । शब्द उदात्त रहिन, हृस्वरद्ित, दोर्णं रदित ये पये 
जाते ह्ये तो उनसे रहति मान वंढ्न) चाहिये । 


शठरकै श्रत्पत्व महत्व उदात्तत्व भ्रादिक धमंमे बुद्धिकी तीत्रताव 
मदताकी भ्रकारणता भरव भ्रौर देखिये ! शङ्धाकारने जा यह कहा है कि बुद्धिकी 
त*न्रता श्रौर मदतासे महत्तर भ्रौर अत्व युक्त प्रथंकी उपलच्ि होत्तीहै तो यह बत- 
लावो क्रि महत्त्वरद्टितत अरथकी मदच्वरूपसे उषलच्चि हैया जिषप भ्रकारसे बह भरवस्थितं 
ठह उसो भ्रष्यन्त स्पश्ररूपते उग्लन्वि है यह भावदहै। शद्धूाकरके देस कथनपर क्ति 
शब्द तो एकरप है नित्य दै, व्यापक है । लत्दमे मेद नही षडा हृभ्ा है केयोकि चुद्धि 
की जव तीन्रन। होती दहै तो घट भरादिक षडे जचने लगतेहै। तो इसके निराकरणमे 
वो विकठप किये गए है करि जब महतत्वरदित घट प्रतिभासितं रो रहा है तो महत्वम 
यक्त रूपमे प्रति पराधधित होता है याने उप्ते कृ घडा बडा बन नत्त हिया नेता षडा 
है वंभाही है किन्तु वहु अरत्यत्न स्पष्चे हो जात है । यदि.कहोगे कि वुद्धिकी तीन्रतासे, 
महतत्वरहित भी पदार्थं महान दिखता है तो फिर इम बुद्धिको न्नान्त कहना बाहिए 
भर्थात्‌ बडातो है नही प्रर उपं वडा देनते ह। इसी प्रकारन्यह भी कहना कि बडा 
तेज तोत्र धर भरादिकमे एक विश्लेषता, स्थित्ता प्रकट होती है श्रौर मद परिस्थित्तिमे 
पदता प्रकट होती है । यह उदाहरणं भी श्रथुक्त है । छोटा धडा कही ,महान नही 
प्रतिभात होता है। हा यह्‌ बात है कि शन्द उद्वारते हतो पदां स्पष्ठरूपये भरति. 
भासमान हो जायेगे ? तो इसी प्रकार शब्द जेसे उच्चारित होते है वेसे ही प्रकट होगे, 
वे कष्ी व्यञ्जक ध्वनिथोके कारण दल्के हु) नाये, बहेहो जागे, भेद पड जाय सो 
बात नही है । बुद्धिकी तीत्रताते पदाथका महत्त्व जचता है, बुद्धिकी मदतासे पदार्थं 
भ्रत्प जचता है ठेसा प्ररन करिण जानिष्रर उत्तर दियाजारहा है कि यहु भौ नही 
होता । वहत घडे उजे्तेमे चीज एकदम साफ नजर भ्रौयगी पर धछौटेका वडा नजर 
भ्राये यह्‌ वातत नही होती । तो भहत्वरहित पदाथका महत्वके ठा रा उपलम्भ होनेका 
नाम बुद्धिको तीन्नना है यह बति तो घटित नही होती, यदि दूसरा पक्ष लोगै कि महु- 
त्व प्रादिक घमं रह्ितका पदार्थका स्पच्रूपसे प्रहणा होनेका ही नाम वुदिकी तीन्रता 
है भ्रौर एेपता होनेपर व्यजेजक ध्वनियाकं ध्मका भअनुविधान करना भी सिद्ध नही 
होता । धर्थात्‌ बुद्धि तीत्र हो जायगी तो पदार्थं स्पश विदित दहो नायमा १२ यह न 
छोटा धीर वडा नजर प्राने लगे । इस तगह वुद्धिके भद होने 
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पर पद।यमे पलयतता प्रातर्‌ । यर फत्तेै ङि य्टयला मन्दि ले अनी है| 
वुद्धि मदहो गर्तो पदाथ जदा कम जनने नमे) उनके जनिङो कहिन क्हने ते जिम 
कितने हो स्ष्षटपते पदथङा अनि होना । अन्ना पुन्य वदा्थकरी उतनाही उना देष 
पताह) पेता नहा 8 कि मरतेजमे प्रकाशमान हृष्‌ धट प्रादि श्रे दीम भ्रौर तेत 
प्रकाफमे प्रकाध्मान चट प्रादिक वदः दापि दन कारणा यह माननाकवहि क्रि बद 
तानू भादिकके वापार होनेपर भटा प्रादु धि तदिति कषब्डोषे उति रोतो है 
प्रोर प्रा तानु प्रादिकङे व्यापार तनपर्‌ प्रन्ष्त्व भ्रदिक चमप मद्रू करी 
उप्थन्न रोते ६। 


ताल्वादिकोकी व्यञ्जकना व धद्दोको व्यन्जक्रनापर मौमानां प्रौ 
मी मुनिये 1 यदितानुप्रद्विक ष्यनियाशोशदकी व्यस्तन चने पौत्तनुप्रदिक्करेष्णा 
पार होनेपर महस्य प्रलप्य भदक पम१ महिन गच्डही ।निपमते उन्नश्प्रन होगी, 
कर्णो पन) कारकोका उफारटि नि श्रतनो उग्स्यिकिति निप क्यके वनपे। 
पर व्यञ्जका च्यापारि नहा दहै । तात्य यतरद च्जंपषरटरये हुए श्री उनभ्र 
पटा दान दियातो कडा उधाहनमे कहीवहधट्ाव्टापा एदा न वन जयता। 
जोहैमाही व्यक्त दोगा 1 दादा वहा होनाता कारशा कोयमे चन्ना हि 1 श्ज्जक 
भ्रोर व्यग्यमे नही बनना 1 यह्‌ उण्ल्बक्ोका व्यपिर नही ङि किमीक्षषदमे दोग्र 
करदे प्रीर किमीका षडा करदे, यहमभोनरी ढे कजे व्यस्म है वह्‌ जहाहो वहा 
व्यग्य श्रवद्यह) । जेषे दषपकतोटै व्यस्नम मर्धति पदर्थोको प्रकट करने वाला प्रौर 
पदाय है व्यग्यभ्र ¶ि प्रकट हनि योग्य । ता $ कटी देप्तादेला है मीने कि दीपक 
जलापा तो व्हा ध प्रादिक कन" प्राने चान्ये ? प्ररं होगे तो भङाशमे प्रापने न 
होगे तो प्रदीफे जननैपर मो चट ध्रणदफ प्रकशपे नहा मरा सकते | जसे ध्यस्नक 
परदीर भारिक जदा जहा कहा चाव्यगय चट प्रदिकना सत्ििहो उपन्भिहो, 
यह्‌ नियम नही हई) त्र यथा प्रथान्‌ प्रदीप प्र दिक्के हानिपर धट प्रादिककी उना 
हो जायतो पिर उममे कोई विशेषता नदे रशे, शिर उत्प करना भौ व्ययं र, 
धुम्हार चः पादिका व्यापार भी व्यय है करयोकि भ्रचतो यह नियम यना दिपाकि 
जंहा च्पस्जक तता है वा न्यग तियन्तदहोना दवै । दोरक ठं धट ५२ ध।दिकं पद धो 
कै ठथसर्जक भरकालपान करने वाले तो जटा जहादीषक होये वहा व्टा+र घटप्न'दिक 
श्रक्ते भ्रापहीप्राजयगे। फिः चड पटक भेद कम्वर कवाजम्रन है? फर चक्र 
धुम्हएर, कु +ल, कु्रिष्द प्रदिकको प्रावक्ष्यकता ह यो गहे? 








राव्दोकी कार्यशूपताके विरोधमे शङ्खा व समाधानं -श्द्काकार क्ता 
है फि धट प्नादिक पदां तो सवगत ह नही, वे ¡जतन बडे दै उतनी जगह्ममे ही रहते 
है इसलिए घट श्रादिक्को व्थ-नन करने वलि, प्रकाशित करने वले परदीर प्रादि 
चच्िधान भीहोतो भी पव जगद्‌ घट पट प्रद उगलव्व होना चाहूय । यह बति 
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त बनेगी । किन्तु शब्दमे यहं बात मम्भवदहै क्योकि शब्द है स्े्यापक ) जव सर्वत 
शन्द षडा हुभ। है प्रौर कदी रञ्जक तालु श्रादिक व्यापार ध्वनियां बन गयीर्हैतो 

हां शब्द श्यग्पदह्ा ही जाता है । उत्तरमे कहते ह कि यह भी कथन विना विचारे दै 
शव सर्वगत है हौ नही । रतनी कलमनमिं कोई कुचं मानले इसे वहं पमाणतो 
नही हो जात्ता । शब्द सवगत नही है, क्यो क मामान्य वि्चषवान होनेपर बाह्य एके- 
न्द्रि4कं द्वारा प्रत्यक्ष होनेसे । जपे घट पट श्रादिक पदार्थंये सामान्य विशेष वाले हं 
प्रौग वाहुरमे एङेन्द्रिपके दारा प्रत्यक्ष होते है। जैसे श्राखोसे देवा षडा तो मालूम 
होना है कि यह्‌ सर्वव्यापक नही है। तो यहु बात शब्दम णर्‌ जातीहै। शव्द भी 
सामान्य विश्ञेष बाना है इसलिए शब्दको श्रगर व्यण्य मानतैहो तौ घंट भरादिकको 
भी ष्य्य मान्नो । भौर यदि घट भ्रादिक्रको न्यग्य नही मानते, काणं मनतेहोतो 
शठ्दको भी कायं पानो ' जब हतु दोनोभे एक समान शूपसे रहता है षट भो सामान्य 
विश्ेषवन है श्रोर बाह्य एर न्ियके द्वारा भत्यक्षमूते हैतो चन्द भी सामान्य विद्ोषवान 
है श्रौर वाह्य एकेश्दरिपरे दारः परच्यक्ष्रूत है । कण~-इन्द्रियके दारा शन्दका परिभान 
रोता है,्स कारणं जसे कुम्हार चक्तं ्रादिक्क ग्यापारपे घटक उत्ति हती दहै इमी 
प्रकार कठ तालू भ्रादिकके व्यार होनेपर धन्दकी उद्त्तिषश्ित्ती है) यो शब्द नित्य 
नही, व्यापक नही भौर शब्दोये भरा पगनजोभ्रगम है उसकी प्रमाणता उसमे वक्ता 
क प्रमारातमे प्राया करती है। 


श्रोत्रिय द्वारा ग्राह्य होनेसे घ्वनिमे व शब्दमे अरनर्थान्तिरता - यह 
प्रकरणा चलरहाहं भागम प्रमाणस्य 1 धरगम मी प्रभमाणदै। ह का लक्षणा बताया 
गया कि प्राध्व सरवेदेवके वचन भादिकके निमित्तसे जो पदार्थो ज्नन होता है उषे 
भ्रागम कटते ह । इस प्रमगमे वेदसिद्धान्त वालोने शक्ना रली थो कि यहु लक्षणा सही 
नही है कथोकि सर्वञ्च कोर्दहै ही नही, फिर सर्वजके ववनसे शन्द पथि भ्रौ प्रमाणा 
हुए यह के होगा । सायही यह्‌ बतावो कि वेदवाक्यदहवी भ्रमण है क्योकि वह 
प्रशरपेय है । किषी परुषकरे दारा बनाया नहौ गथा है) इमके सम्थनमे यह भी 
कहा कि शब्द नित्य होत्तादहैभ्रोरवे नित्यशब्द ही वेदमे है प्रतएव वै अत्येक श्रं 
वताते है भ्रौर भमाराभूत दह । तो यहां शब्दके नित्पत्वके बारेमे चर्यं घल उडी | 
दज नित्य नही ह क्योकि वह उत्न्नहोनादहै भौर नष्रहोताहै। कहते हैकि शन्द 
तो षदा रहते है, शन्द नही उत्यमन्न हृ" करते । इत शब्दो भ्रविमि होता है) 
जैसे घट भ्रादिक पदां पडा हो भ्रौर उसके ऊपर कोई प्रावरणा पडाहोतो भ्रावरण 
हरनेसे धटषट घ्ादिक पदार्था प्राविभत्िहो जाताहै। इसमे भी बहून श्रापत्ति 
पायी, बयोकिं शष्द हो श्रौर उनक्रा पभ्राविमविदहो तो भ्राषिर्मावि कंसे हृप्रा ? ष्व. 
नियोमे तानू केर श्रादिस्ते शषब्दका धाविमवि माना है जिते कि उत्पत्ति मानी गह 
है । उन स्थानोते शब्दोका प्रानिर्माव माना है णककारने तो ठन ष्वनियोक्षे चम्ब 
मे पूदाजारहादहैकिं वे घ्वनिया धोत् इन्धियके हारा ग्रहरमे प्राकषो हैया नहीं? 
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काकार फटता है फि ध्वनि भ्रौरशब्दये दो भरल भ्रलग चीज रहि । ध्वनि तौ 
उत्पन होती है किन्तु शब्द नित्य है वद्र उत्पन्न नही होता । तो वे घ्वनिया व्या चीज 
हसोपुखाना रहादहै। वते लोकरुढिमे ध्वनि भी शन्द कहू्लाती है। जपे मेधकी 
घ्वनि हो, भगवानकी ध्वनिहीतो ध्वनि मायने ही शब्द है) एकाकार चादता है 
¶्वनि कुल भोर कटलाये, शब्द कुचं भ्रोर कहलये । तो तस ही घ्वनिके सम्बन्धमे 
पुषा भा रहाहिकिवेन्वनिया श्रोत्र इन्दियके हारा ग्रहरामे श्रतती है बयवा नही ? 
यदि कहो कि श्रोत्र इन्द्रिय ह्वार सान्यदहैवेष्वनिर्णातो इत ही करण वे क्षब्य 
केटलाति है । ध्वनियाकष्ददहीदहै। ध्वनि तो वन जाय व्यञ्जक भ्रौर शब्द रहे व्यग्य 
प्र्थात्‌ शाब्द तो परटिलिसे वेने हृए है  ठनकौतो होत है भ्राविर्भाव भौर ष्वतिर्यां 
उत्पन्न कौ जाती हि, उन घ्वनियोके ध्राविमवि होता है क्योकि शब्दा, लक्षशा यही है 
कि जो थोत्र इन्धरियकते ठार ग्रहणामे भ्राये । भव व्यक्तिथोको धोत्र इद्दरियके दारा 
ग्राह्य मानादि तो ध्वनियां चन्द नहीहै। 


उदात्तादिकोकी शन्दधर्मतापर विचार - शकाकारके समक्ष जब शब्दके 
नरेद सामने भ्रये कि शष्दमे तो प्रनेक भेद पडे है-- कोई स्वं कोई दीं | कोई 
उदात्तं कोई भनुदात्त । जो शब्द ऊचे स्थाने बोले जाये सो उदक्त है भ्रौर जो नीचे 
स्थान करके बोले नाये सो श्रनुदात्त हँ । तौ उदात्त भ्रनुदात्त भादिक दाव्दोके धमं कहे 
गए थे भ्रौर जिनका विविधता हो वहु भनित्थं होता है । भ्रतेक होतादहै तो इतत समय 
हके1कारने यह कहा था कि उदात्त स्व दं चं ये पव भेद ध्वनियोके है इन्दे नकी 
शव्द तो एक है, नित्य है ! सर्वव्यापी है| घ्वनियाजानाह।तो भ्रव शरोत्रं इन्द्रिय 
दारा ग्राह्य व्वनिर्यां हो गयी जिक्षसे कि ध्वनिक शब्द कहलाने लगे तथच फिर उदात्त 
प्रादिक भेद तात्विक कहलाये ! रेता नही कि उदात्त भादिक धर्मं ॒कशब्दफे वास्तविक 
नही है, है किसीके भौर उनका उपचार शब्दोमे किया शया । रखी वाव नही किन्तु 
शब्दके ही घर्भं उदात्त छस्व दीं भरादिक है । उरं चाहे ध्वनि शब्दस कष्टो चाहे शब्द 
शाब्दसे कहु उन ध्वनियोते भ्रतिरिक्तं शाब्दकी कल्पना करना व्यथं है ? चाहे ध्वनि 
कुलो, चाहे शब्द कह लो यह वह पदाथं है जो श्रोत्र इन्द्ियके द्वारा ग्रहणम भराता 
है । यदि कहो कि ये ध्वनिया श्रोत्र इन्द्ियके द्वारा ग्रहणमे नही प्रती तव फिर उन 
घ्वनियोके धर्मं जो उदात्त भ्रनुदात्त हस्व दीं भरादिक प्रायां है वह श्रोत्र इच्धियके 
दारा कैसे ग्राह्य होगा । शकाकार यहा दो बातें मान रहा है ना--घ्वनिया प्रर 
शब्द । भ्रौर उदात्त भ्रनुदात्त हस्व दीं भरादिक जो मेद है वे घ्वनियोके मने ई श्षका- 
कार उन मेदोको शब्दोमे नही मानता कथोकरि दान्दोमे नही मानता क्योकि 
जद भानने लये तो शब्द भनित्य हो जायगा । नाना हो जायेगे, सवं व्यापक भी त 
रहेगे । इत कारण उदात्त भ्रादिक धमं ध्वनिक माने गए है । तो भ्रव छव भ्वति 
शनो हा द्रयके दारा श्राह्य नही है यह भिथ्या विकल्प माना जा रहा ह तौ फिर 
रदात्त घर्मे खोत्र इन्दिय दारा प्रहणमे कंते श्रा सक्ता है? कीं देवा नही होता फ 
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रूपादिकके धमं तो चमक प्रादिकहैती रूपतो श्रहृशमे नही भरये भ्रौर चमक अरहर 
ते प्रा जाय भ्रयवा ख्यका चमजङ्‌ पभ्रादिक भोत्र इन्द्रियके द्वाराग्रइणमे भ्रा जायेदेसातो 
नद़्ी लेता । नो हती तरह भी नही हो मकता जि ध्वनियां मायते है उर्दत्ति भादिकं 
सो घ्ननि तो श्वोत्र हद्द्रियये ग्रहणमे नदी भ्राये रौर उदात्त भ्रादिक ग्रहशमे नही भ्रा 
जाये । श्रौर जबरदत्तो मानोमे भो कि उदात्त प्रदिक धोत्र इच्यते प्रहशमेश्रा गप 
तो उनको शन्दक। धमं मानना पडेगा भ्रथत्रा किकी भी इच्िपके दवारा उदात्त भ्रादिक 
ग्रहएमे भ्रा जाषे यो मानना पडेगा । 


उदात्त्म्धादिकी शब्दधमंता माननेमे दही वास्तविकता ~ शद्धाकार 
करता है करि उद त्त भादिक्र जो ग्रहरमे भरति है, छोटे बडे श्रक्षर शब्द जो ग्रहणम 
भ्रष्ते हितो वे वास्नत्रमे ग्रहशमे नही श्रते कितु श्रारोपसे भ्राते है पाने उदत्त भनुदात्त 
स्वरं हस्व दीधरेषेजा वभेद है,वेजोग्रहमेभ्रारहैहैसो सोषे प्रहणमे नही 
प्राते कन्ध भ्रारोण्ते भ्रति ह! तो उनसे पुद्धाहै कि भ्रग्रदीततको भ्रारोपरकैसे हो 
जायगा ? जब उद।त्त भ्रादिक घर्म ग्रहणेन भ्रा सके तो उनका भारो कसे वनेगा ? 
$वतियोके धम ह भौर शन्वोमे प्रारोप होता है। यदि भ्रहीतका भी धारोप वनने 
लगे तो रूपका जो भासुरता भरादिक घमं है इतका मौ शब्दमे किसी मी चीजमे भ्रारोप्‌ 
करले । बिना ग्रहृण किए हुए चर्मकाश्रारोषप प्रगरहोने लगे तो रूपके चमकका 
भारोप भी गन्दमे कर डाले क्योकि भ्रारोप तो विना प्रहृणकियि भी हो गायां करतो 
है। कका।कार कहता है फि ध्वनियो हं व्यञ्जक, इस कारशा ध्वतियोकैवे धर्मही 
शन्दमे आरोपित होते ह । छोटा बडा होना यहं तो च्यनियोक्रा धमं है भ्रौर उप्तका 
प्रारोप शब्दोसे होता है । भ्राकरयमे यह बात पडीदहै कि तालु कठ प्र।दिक ये कटहुनाति 
दे ध्वनियां श्रौर इसमे तो छोटा बेडाप्न श्रादि भेदवने हए है। जब धवनियोते प्रकट 
होते हशब्दतो छोटा चडष्पन जो ध्व.नयोके धमं है उनका भ्रारोप शब्दोपि किया 
जातादहै। तो व्यता हनेसे ष्वनिथाकरे ये धमं शब्दमे श्रारोपित नही ह्‌ सकते क्यौ 
कि रूगदिक शब्द व्थञ्जक नही है । जो शब्दके ठथञ्जक है उनक्ता ही धमं शब्दम 
भ्रा रोगित्त हो सकता है पर रूपादिकरके धमं शब्दमे इते कारणा भ्रारोपित नही होते कि 
रूपादिक तो शब्डके व्यञ्जक नदी है रूपसे शब्द गही भ्रकट होता" उत्तर देते हं कि 
भाई व्यञ्जकपनेक) ्रथंहे क्या !? यही नाकि ज्ञेन उत्पन्न करदे! येताल्‌ कठ श्रादिक 
शब्दके व्यञ्जक र्यात्‌ ये शब्दके ज्ानको उत्पत्र करदेतेहि। तो ज्ञानको उछत्त 
करनेते भ्रतिरिक्त व्यर्जकपना भौर कूनही है, तब फिर यह परसग भ्रायगां कि 
भ्ं्ञतो 2 छोटी सी श्रौर उषकैद्वाराठ प्न हृध्रा यह पर्वन. सो महान होनेषर भो 
धकः इष पवंतका व्यञ्तक देर भ्रव छोटी तो पराखङा जो श्रत्पत्व फमं § वह 
पवेत मे लग वैठेगा, पर्वत छोटा प्रतीत होने लगेगा भ्रौर सरसो बहुत बडे भारा वाते 
भरतोत होते लमगे पर एेषा तो नही है इस"कारण उदात्त ध्रादिक ष्वनियोङे घर्भं है 
यह बति ठकि नही कन्तु वे शब्दके ष्टी धमं ह । छोटा शब्द वडा चन्द ये पव शाब्दे 
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धर्मं हैतो भमी यदि शब्दको एक ष्यक्तिदी मनोय तो फिर चट भ्रादिकमे भी रधं 
छोटा वडा काला पीला भ्रादिक प्रनेकहतो धट श्रादिककरे वर्मं भी भ्रारोपरितिद 
जा्वेगे । तो एस तरह घट श्रादिक मी एक ग्यक्ति ठो जायगा ¡ धट वना है यह्‌ वातं 


फिर सिद्ध नही हो सकती । 


दन्दके श्रत्पततव महत्वका प्रतिपादन --श्द्याश्ार कता कि भब्दता 
एफ है इसलिये प्राकरा्षकी तरह कारके प्रापीन नही हि । कष्द किकी कारगाते 
उत्पन्न नही होना । शन्दे काय नहीदहै, श्न्दतो नित्यदट। जम श्राकाश्च नित्य दहै) 
भाकाश्का धर्मं शब्द है भाकाषा जसे नित्यदहैतो वह किमो कारके भ्राषीननीहै, 
तव श्राकाशमे न चत्कपं हि न उपक्पं है। इमी प्रकार धन्द्भी जव कहै तो उग्रे 
न उत्कर्पटैनप्राक्पं है, लेकिनि घटको यदिपक मान नगेतोजोएकहोनाहै कः 
कारणाके भ्राघीन नही हीना । तव फिर धटमे छोटा वडायने म होना बाहे | उत्तर 
मे कहते हं क्रि यह्‌ तो शब्दे मीममानदहै। तण्ड मी यदि प्रसेक एक एक ग्यक्तिन्य 
है तो तलु ध्रादिकमें उक्थं परथवा उपकेपं होनेऽ शब्दम उत्क्पं भ्रथवा भ्रपक्ं तं 
प्राना चाहिये, किन्तु समो नन्डोमे एक समान ज्ञान रहना चाहिये । गद्रुाकार कहता 
है कि तालु प्रादिकके बडे होनेसे शाब्दका ब्रडापन होता है, यह्‌ वात प्रवद्ध है क्योकि 
वशं न वठ्ता है, न घटता है । श्रल्य हान" महन होना यह्‌ कारशसे सम्बन्व रका 
करता है । जषा कारणा होता है वत्ता च्रल्प प्रीर महान कायं वना करता है, पर वं 
तो श्र वयव रदित है उसमे बृद्धि पभरीर ह्वा नही हृभ्रा करता । समाधानमे कहते हं 
कि प्रत्यरपना प्रौर बडाउनाके कारराका भ्रनुविधान होना यह वातत जो श्रद्ध वत्वा 
रहै सो कथो बतला रहे ? क्या श्रत्पत्व महत्व स्वभावत्िद्ध होनेषे भसिद्ध दहै इष 
कारणा बतला रहै षहो या कारशके प्रलय व महान होसे शन्दमे श्रलत््व भ्रीर महत्व 
हौ नही होता क्योकि वहा स्वमावसे ही भरल्पपना महत्वपना नही है । यहां शङ्कार 
से दो विकल्प किए गए कि जो यह वत्तायाहै कि भ्रल्पत्व श्रौर भदुत्वका कारणक 
भ्रनुसार दोना यह वात भ्रसिद्ध ₹। तो श्रतिद्धक्यो है स्वमावसे था कारशके भल 
महान होरिसे चब्ब का भ्रत्पत्व भ्रौर महत्त्व नहीं होता क्योकि स्वभावमे भत्पता प्रीर 
महत्ता नही है, इनरमेते यह वितत्य कि स्वमावमे से ही भलपत्व भ्रौर महत्त्व १ हप्र 
हैषखो ठीकदहै। सो शब्दके स्वमावभे ही श्रत्पत्व महत्त्व श्रा गया परन्तु वह उष 
कारणक प्रत्य हानेसे भौर महान होनैमे किथा ग्या यह वात्र नही भ्रायी प्रौर ठ 
तरहुसे फिर घट पट जादिकमे भी उक्ती प्रकार स्वभावे भ्रत्य भौर तहत्वका असव 
भौ श जायगा। यदि कटो कि कारणाके छोटे बडे होनेसे हान्दका छोटा बडापन ह 
नही हवा करता कंथोकि शब्दभे छोटा वडापन है ही नही । तौ कहते कि यह वात तो 
प्रतीतिके विरुद है । क्ब्दमे छोटा वड। पन तो पतव लोग समभतेहीरहै। कंसे कह छक 
करि कब्दपे द्योटा वड पन नही हुप्रा कता । महान तलु भादिक होनेपर महान धन्य 
प्रतीतं होता 8 प्रौर तालु भ्रादिकता भरल्प व्परापार हीनेपर न्द भी भ्रत्य प्रतीत होता 


। ~क 
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है । जव कमो कोई धीरे-वीरे बात करता हि गु बत्तकरताहैितो वर्ह ताध भरादिक 
काव्याार हीतो हीन हो रहा भ्रौर हत्त परह भ्रगर कारके भरत्प महान ह नेको 
का्येमे श्ररपता महत्ता ते मनोगे तो फिर लोक्रमे किकी भी विषयमे भ्रत्पतत्व पहरवका 
कोहं विद्वसन क्रियाजा पक्रेमा। 


कारणके भ्रल्पत्व सहत्वसे भी कार्यकर भरत्पत्व व महत्वकी निष्पत्ति- 
भव भ्रोर चात सुनिये जोण्ह कहा कि वर्णं बढना नही हतो इसका भयं क्या मानते 


= हे तुम ¡ क्या छोटे तालु ध्र,दिकसै उल्पत्त हुए वणं जो कि भ्ल पसे बताया हूभा 


है बह महान तानु भ्रादिकके व्यापारे नही वहता ण्ह कहना है क्या ? तो यह तो 
षिद्ध साधन दहै पर्थान्‌ भ्रोठ कठ भ्रादिक यदि कोमल चलाधा जायभा भ्रस्प चलाया 
जायभा तो शब्द भ्रत्य प्रकट होगे भ्रौरये तालु भादिकं ये वि्ेष चलाये जायेगे तो 
विक्ेष च्यापारसे दीर्घं पादिक हो जायेगे । घट जसे छोटे एत्पिण्डसे बनाया जाता है 
तो ग्नता ही है वडा । यहवाततोवहाभी हं फि छोटी मिहो बनौयागया जो घट 
है बह भ्रस्यते वढना नहौ दै क्योजि छोटे शतपिण्डते बनाये गए प्रह्प घट फिसी भ्रन्य 
म बढने लये तोया बह धट नही रहा या भ्रत्य धट बन गया यदि षहो कि दूसरा 
भी वदा हभ उत्पन्ञ नही होता तो यह वात नही है ! णेडे शतपिषण्ड्चे नो घडा बनाया 
जयभा वह छोटा अनेना 1 वदे एतपिष्डसे सो घडा बनाया जाया वहु बडा वनेगः | 
यहं बातत वराबरदे्ली जा रही है भौर देली हुई बातको टाला नही जा सकता है । 





शन्दोमे सकेतकी निष्पत्ति - भ्र भवन यह रहा फि श्चन्द तो छोटे बडे हो 
भए पर नेये-नये शाब्द ज्र उत्पन्न हो रहै है तो उन चंब्दोचे सकेत कैसे बनेगा । 
पुराना शब्द हो, वही श्रष्द हो उसमे नो सकेत बन जायया । जैतते ~क यदह चौक्ो है 
१० वषंसे है तो इस चौकीमे केत वना हरा है, ओर नित्य, रहती है तो उका 


~ सकेत वने सकता है । स्वश्पपर ष्टि ड{ननेके ही षाथनष्टहो दोमोत्तो फिर शन्दमे 


भर्थको समानेका सकेत कष वन पकता है † तो उगकी बात यहा सभाधानमे कह 
रहै ट कि भाई पामान्यदे यह सशव वनता है भी घट शष्ट भ्राज बोलाहै यहौ घट 
ष्ठ परहिते मौ बोला गया था भौर सकेत फिया गया था कि धट शब्दं बोलनेसे यह्‌ 
निर्ण बनाना वाहये कि भ्रव उस ही शब्दके सकान प्राज घर चो लाषयाहै त्तो 
साहक्यके परिणाम शाने श्न्दोे सकैत धन जाता है प्रौर सामान्यं व्यक्ति रहा करता 
है तो व्यक्ति सशता व्यक्तिके भ्रनुमार भाव भी रहा $रते ह! तो इस तरह वशं 
वाले भल्पतव भीर महत्वसे,भी सव सकेते बन जति ह प्र भ्रापका नो कतु त्व सामा- 
भ्य हे वह सामान्यतो प्रदह ही नही । सामान्य वेदाकार कमी नित्य हि व्वापक्र है 
भीर व्यक्तियोने भी नित्यपना जाना वह्‌ एक स्वतत्र पदार्थ दै, तो पेखा खामान्यस्वरूप 
णो ध्यक्तिम्मत तही ह वह तो कते है कि प्रसत्‌ है, उघसे ध्वनियां केसे होजामेमी? 
ती इतपे सीना यद्‌ मानना चाहिये कि तालु कठ श्रादिककै व्यापारसे शन्दको उत्यत्नि 
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होनी 2 प्रौर मे त्यानयो प्रयोग छेका दै उतरत्र प्रहार णद्ध चना फर) अमे 
फठपर जोर देफर तो ध्वनित पथि जाना हिष्ठा 7 ण प्रादिकं तः चनते §। 
तातूषर सोर देक“ पद निकतते दनः रुच्यं 7 कदिर रपर निष्नते दै वृधा 
जोरदेशर गोण्ड उच्प्रलितेहैव ट स्प्रष्टा 2 | तो जपा कारतत रोना 
वमाफायदहोतादि डय मी पनिद हि नन्द पारनं उल्यन्रहोने द च्रौग द्र 
दीव उदात्त प्रनुरत्त प्राटिकि भा उगत हद्‌ शन्यमे ह । तो ठवड ऊक ३1 श्दपें 
प्रभाएता गुणथान वक्तषते प्राणो 2 । द्ोपवमन्‌ नश्चे नोदड श्रव्रमणं है; 
तो प्रापयत प्रमाणता नद्ध करने [न्ये फोहन फो (क्तौ वाजे कणि । 


प्रभिञयन्अनवेः वमक्ता व्ट्ग्यमे ध्रागप करने प्रयाम श्रीर्‌ परिहार 
वदपर फर्म ६ र दपणमषुवदरन्नेम पएूवतोजेयाहि तनाहीहै इ दपरमे 
फो नम्या मनोहा नना प्रकारका दित्ता दै । चमकत दः तदेवारमे धरम देकनेम पुन 
तम्वा प्रतीत हाता है तो जषा एनभ्रतमप्राकम जंमारेतंराही है तैशिनि उयका 
जा श्रमिव्यल्जयः दपण पादिक 2 उनके यमके चनुमार युका मी प्राक्त बन अन्ता 
है, एमी प्रगार णनग्द नो जपनेम जमाद्ैसोदहीदै । नित्यदहै. एक हो मवध्याऽक ह 
किन्तु उनको श्रनिद्यस्जरुयो ध्वनियाहैत्ानू फर भ्रादिक उनके मेदपे शद 
उदात्त ह्व प्रादिक्त भद्र प्रत्तीन होने चागता दै । पमायानममे कते हं कि यहु वक्ति 
पृक्तं नही 2 उयोक्ि चरणन दषस प्रश्नन्तिमे ४२सिनार नही लगाया जा सकता । 
दाश्दम यड भहनिदै स्व ह, दोध है उशत्ति 2 प्रन्दिह जो धम ई, ईमका गो हन 
हा र्हा दैवतो भ्रन्राना ह्‌, उनम श्मिीमो प्रकारका जम नही दहै । पप्र छवल 
इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्षे होता है। उरमे किनीमोप्रकारफी दधिष ननी रहनी ह । १२ 
प्रुषमे उम महान -~2टे ह्म्वे प्रादिकप्र.कारकाजो वाधहोता है ददर जरान है 
कधोकि उनपे वार्ध पापी साती है 1 लम्बीततनयाशतेदेगततो लमा भृन् दीवा । 
गोन द्पणमे दघा पो विकला दी-ग। तो उनमेतो वाध्ये वाणो जतो दँ । इमर 
स्वय भी प्क टद लकर देच नकते है, पर दाट्दमे ता घ्रान्ति है नहीं । जिव प्रकर ~ 
का दाव्द घोला उमी प्रकारका लोग सुनते ६ । दीच श्चब्ड बोला जायि तो उषम द 
भाधाये हानी भौरवेर्वमौ ही भ भात होती हती श्रन्यकरे जन्तं होनैपर भौ भरन्य 
को श्चास मही मनाजा सकता 1 ण्दिएर्का नम हनने दूभरेमे मी न्म अइ 
दिया जायत मकप शुनहो जागा । जेर स्वप्म्मे होने चानाजो नान है वहु चरति 
हैना। तोस्व-नमे मेते वलिश्ननमे भरन्त होनेने फिर परमसन अनाम भ्रानि 
लादौ जायमौ । भ्रौर किर तनकदारमे जो मृषप्नी छायो बडी तो ल्म्शां प्र तिचिष्ड 
बना । तो वहा मुख लम्बे श्ये ही प्राताया दपगमे मृष, गोलदग्से दारा ५॥ 
कही एम प्रक। रक्रा गोन मटोलपना मुभे नहो ह । या नाले कामे नोला एर्ति्व 
दोला तो कही मु सीतल नही प्रतिभान हन्ता । बिन्तु शा दपए भ्रादिक्मे उत 
काही प्राकार प्रतिविम्वित होना है, सो दप एके चम॑करा अनुकरण करने वात्ता वः 


ह, 
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प्रतिविम्न प्रतिभात हो रहा है । यह बातत स्पष्ठरूपमे लोगोको विदित होती है। तल- 
धार लम्बी है उसका ध्राकार उमकी भनक लम्बी है. भ्रत्तएव्र॒ वहां जो प्रतिबिम्ब 
किया गया वह लम्वेरूपते किया गया, ,पर र्वे पसे ।अरतिविम्व भानेपर निका 
प्रतिबिम्ब प्राया है वह लम्ाहौ जायगा यद्र ब्रात युक्त नही वर्ती | 


मूतंका ही मूतेपे प्रतिविम्बत होने नियमसे भ्रमि व्यञ्जककौ छाया 
का रन्द्रमे होनेकी प्रनृपपत्ति य सा नही है कि शब्दा भकार ध्वनिमे 
प्राया हौ या व्वनिक्ता प्रतिषिम्ब शब्दम भ्रा हो भ्रौर दसं कारणे ध्वतिके धमका 


` शरनूक रशा करमे वाला 'शव्द घन नायं यह षात बही कही जा सकती. क्योकि शब्द तो 


घरमूतं माना गया है शक्रा तारके मिद्धान्तमे कंयोक्ति शब्दको, शकाकारने श्राक्ाशकरा 
गुणा सपा है । प्राकानं है भमूतं तो भमृतं भाकाशकरा जो-गुण होगा कड भी भ्रमूत 
होगा । तो भूर्तं शब्दका मूतिक षटदनिमे परतिदिम्बत हो ही वही सकता । घ्वनिया 
है स्तं । तात्र षठ मूर्वा घ्ादिक ष्वनिर्याहै म्रौर वे है मूतं । दने शव्दका प्रतिविम्बन 
नही ' वन सकता, क्योकि क्षव्ड मृत ह । मूतं ही पल भादिकका दर्पणामे भति्िम्ब 
होना देखा गया है । कदी भमूत भ्रात्माका भी दपंरामे प्रतिचिम्व भ्रा मक्ता है क्या 
प्मूतं भाकाश दिका द्पंणमे प्रतिबिम्ब भ्रा सकतादहैश््या }. -पूर्तमे मूरतका ही 
प्रतिविम्ब हरा करता है । भौर भी देखिये ध्वनिके सम्बन्धे पूछा गया था कि ध्वनि 


सोत्र ग्राह्य है भ्रथवा नही ? भ्र्यात्‌ कणं इन्द्रिये ध्वनिक प्रहर होता है तो भ्रव 


तक्र ये समस्त दोष वताय गए । इलिये खोत्र ्राह्य माननेपर ध्वनि भ्रौर शब्द दोनो 
एक चोज वने गयी । ध्वनित भ्रतिरिक्त. सन्द भ्रीर शृ नही है 1 -भ्रव दम्‌ रे दिकल्येसे 
मानोगे किं घ्वनि श्रन्थ प्राह्य नही है तो घ्वनिमे प्रि िम्वका ध्रोकार श्र चग्रह्य 


नही है । जैसे दपण नेत्र इच्िम दारा प्रहणमेनप्रारटाहोतो दर्षरामे प्रतिबिम्बितं 


होने धाला भ्राकार कथा नेत्र हाग प्रहणते पा सक्तौ हि 7""कमी सही ? तो इं 
प्रकार न्व्निका शन्दसे भ्रतिरिक्ति भौर कोटं'स्वरूप वनता ही नही ह। 





शब्दके भ्र्पत्व महृत्वके भ्रारोपमे श्राकाद्यकी तुलनाकीं भ्रघटितता- 
भ्रब गक्ाकार कृता ह कि जपे बडे खाने या. वडे कमरेमे, श्राकाश्चमे महत्वको 
बृद्धि होत्ती ह । प्रोह { वैर्त वडा प्राकाश् हि । छोटे कमरेभे था छोटी खनमे वहं 
बृद्धि होती दै कियहतोद्योटादही आकशदहै। तो इस प्रकारे ध्वनि महष्न हतो 
उसमे रष्दको भी महत्ता ज्ञात होती है प्रौर ध्वति यदि मद है तो उमे शब्दको 
मदता नात होती ई । उत्तर देते दं कि यह्‌ भी.बाति युक्तं नही ध क्योकि भ्राकेद 
तो प्रतीय दै) भाकाशिमे यह महान प्राकशदहै यहु लछोटाभ्रकच्चदहि यह भेद हो 
ही नही सकता । भ्रौर कदाचित्‌ मात लो भेद भक्राश्मे भी है यहु महान है, यह्‌ 


` प्रत्यप है, हेषा नें मानने लगोगे तो चहौ गत क्या हुई ङ्गि छोटी खा्से धिराष्श्ना 


जो भ्राकाक्षका प्रदेश है उसे कटते है श्रत रीर बडी लार्ईसे धिग हुप्रा- जो भ्राश 
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प्रदेश ६ उपे फते द महान । दमे पनेकान्तं दोव क्या प्या ? शरान मी ठीक 

दाष्दकफे लिये तषी घटित हो सका । चटो हनि भौर स्प्यः पौटी है त्रौ नप्त्री 

चोटो मीर्से चिरद्प्रागो भ्राक्ण प्देयदै उम उपचारे कदा जा भकग क्रि यदह 

प्रक जवोद्टदैप्रीर सकरी नीध्ये पिर हत्ती प्राशश प्रेय है च न्रा 

जाथण। कि पह प्रतय प्रतोद । हतम प्रनेकान्त शण नही श्रता १ प्रर च भद्द 
प्रस्य महानका उत्यार करनेके पित्रे टमा पिन षकना ह| 





परिकल्ित्त निरवयव वणम सवत्यपिफनाकी श्रममतरना--प्रीर, फर 
एफ वात पडभीदि कि वणो माना शहाफ रने प्रदप्वं रहमि पर्थ व्ण फक 
प्रणुफी रद्‌ दै जते प्रणुदश्चन नही होवे एरी त्रकररिने वएद्रेनो भतगनी देते । 
दाष्तो वर्णो सद्दरगवक्नयं नाम दि भने ती शश्द धरवधव सदधि रो स्ये ¶र वग 
[नरवयव होते ह । तो निरवयव हनेग्र शब्दोफो प्रणो तरह व्यारी नष माना गा 
सकत। । चीर, प्रकुन नी नहो पानानता पफना ड वर्गो कि ये वता कमी शिवि 
नही गये, श्रनादि श्रनन्न सषव्धाग्कहिये। तो जो प्रत्यन्त श्रृ श्वि ष्ट तद्र 
गाए उस्र भ्रथंक्रियाहा नदी सकफ । न क्रमते भ्र्थविधा ह) तकनी न एक साय धयं 
क्रिवादही हो सकनी 1 तो वणो निरवयव पाननेस भ्रौर प्रफूतक माननेमे वचन ध्य 
वह्ारंकी प्रवृत्ति नदौ ही मकना । भ्रीर, दाञ्श्को पाना है सादयपवं । तो तष्द प्रविपव 
पया द । जो प्रनेक वर्णो भमूद है उम नाम दाड्द रण्वाहै । तो निरवयव वणां 
के मपूदकानाभ गन्द पौर निरवयन वराम जः प्रथःकगाका त्रियो है पतो उनका 
समदाय होनेषर मी णष्दोमे मी प्र्थक्िपा नरी द्रो मकती। 


व्यञ्जक घ्वनियोका धावण प्रत्यक्तमे अग्रहण -शद्काकारते जो य 
कहा कि शब्द व्यन्जक् ष्वनिक्े भाधोन होनेमे जगादही वपञ्जह उ्पनियो है वहोही 
द्द ग्रहणमे भरते 81 शक्ताकष्रको यहुर्वेगे कदपराष्डाया कि पहु पदन होना खा.“ 
भाविक 8 करि जथ दन्द सवव्धापक है नित्यदैतो वे शब्द सव देष्ठोमे कर्यो नही 
सुनाई देते ? जहाँ बाति जते व्हा सुना देतेहै। ता इतके समाधाकका प्ल 
क्रिया तकाकारने कि चान्द्रो प्रकट होना उठ "क इवनियोरे प्रावीनंषै, भोर वे 
शब्द उप हो देशने गहणम भ्र ते ह । यह्‌ फहना यो भ्रणक्तष्ै कि यह ववलावोककिवे 
ह्निया तुमने फरिम प्रमाणम जनो ह 7 जिक्त कारणाय ध्वनिकं भ्राषीन इन्दोके हम 
का सुनना वने, ठभ्निगेको कंधा प्रस्प्न प्रमाणे जानाय अनुष्नमे जाना प्रण 
प्र्था्तिचे जाना ? यदि फो 0 एवनिथोका शान प्रस्यक्षसे किया यातो दसयक्षमं 
चे ।कम्‌ प्रत्पक्षसे ? कंवा श्न इन्द्रि प्रस्यलसे भ्रथवा स्क --हिदिय अदयक्षदै । धत 
प्रत्यक्षे तो कह नहा सक्ते करीकि घ्ोचमे ता शब्द प्रतिभाकषमे भाता १, च्वि 
प्रतिभासे भ्रा्ती ह ध्वनित्ते मनलव तालु कठ, प्रोठ ्रादिक । षाब्दोक्रो तरह धोत्र 
हन्यते मो ध्वनियां प्रति भाक्तित्त नी होनी भ्रन्यया वि गदही न रहना बाहव, ्रीर 
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मरानलो कि ध्वनियां श्रोधहच्ियके हःरा ग्रहीत होती हतो इनका भ्र्थहै कि वही 
हुए । जो श्रोत्रदच्छरियद्वार ग्राह्यहो उस हका नाम्‌ श्षव्डदै। 


9 


व्यञ्जक ध्वतियोक्ता स्पदन प्रत्यक्ष व भनुमानसे भ्रग्रहण -.यदि कहो 
छठि स्पद्न टन्द्रिय प्र्यक्षप्त छ्वनिर्या नानी जाती हं जेषे किं काह प्रपना हाथ भ्रपने 
मुखप लगाये हो भ्रौर फिर बोले तो भ्रपने हाथके स्गश्चनसे हवनियोका ज्ञनि होता है 
किदे यु घ्वनि है जिसने हाथको द्युबा। भरथवा जो कोई वोल राही उसके 
भरलके उपर यदि कोई जरा्ी ड वर्भेरहु चिपकी हो तो उतत रूईमि भेरणा होती, 
षं हिलती हैतो रकी किथाको चनक्र भनूमानपै भी जना नाताहैढदिये घ्वनिर्यां 
निकल रही ह ? समाधानमे कहते ह कि यह बातत यो युक्त "ही कि जसे, तालु भ्रादिक्ष 
व्यापारके प्रनन्तर वायुकी उपलब्धि होती दहै भौर फिर तुप वायुकी उपलण्धिते नब्द 
की प्रकटता षिद्ध करते हो भर्थात्‌ वहं वाध शन्दका भ्र्भिन्यञ्जकदहैतो तलु भ्रादिक 
कै व्यापारके वाद शग्दकी तरह कफके ग्रत भीतोप्रषहोतेङ तो वह कपाश्चमभी 
तब्दका भ्रभिन्यञ्जक हो जाय फिरतो यहुनही रहा किं शब्दके भभिनव्यञ्जक कठ 
ताच्ु भ्रादिक है । यहाँ ताल भ्रादिक व्यापारे वाद जसे वायुका नान होता बचेही 
उपलच्धि होती है वैसे ही कर्फाश भी त्तो उपलन्व होता हैतोयो कफा्ञ भी चन्द 
प्रभिन्यपरजक वत जाय} क्चकाकार कहता हि किं वौलने वालेके मुखी जगह ही इन 
क फारोका प्रत्यक्ष हो जात्ता है । वह्‌ भुखमे श्रये नहो निकलता ह । श्रोतावोक्ते वणे 
प्रदेशमे कफके रश नही भरावा करते है हसं कारण कफाश शन्दके प्रभिष्यञ्जक् नही 
होते 1 तालु भ्रादिज ऽगपारके भ्रनन्तर जंसे वायुका ससग होता है रेसे ही कफाशका 
भो सगं होता है तिसषपर भी ककफाश्च केभो मुखसे बाहर नही निकला उसका शाब्द 
भूननेफे लिए । वह वहीका वदीद्ृद्धा करप्र्ीण मसो जाता है! तो उत्तरमे कहते ह 
कि यह बात वायुमे भी कह प्ते, वाप भी वक्ताके मुख प्देलोपि ही समपु हो जात्ती 
है भ्रौर श्रोत योक कानोमे जाती हई प्रतीत नही होती । यदि कहो 5 वाधु तो जाती 
हर प्रतीत होतो है कंसे कि यदि वायु कानमे न जाती होती तो शब्दक्नाज्ञान नही हो 
सकता । तो श्रु कि प्र-यथा शन्दको प्रतिपत्ति न वन सकती धौ भतएव वायुका जाना 
सत्य है, तो यहो षत तुम कफाञ्चके लिए भो कहु सक्ते । यदि कफश्च कनोपेन 
जते होते तो क्षन्दकी प्रपत्ति प्रन्यथा बन ही नही सकती । श्रौर जतै बहुत घोरै 
वोलने वाले पुरुषके कपफःाशकी उधरलल्धि नही होती भ्र्थात्‌ बोलनेमे न्फ गिडगिडा- 
हट श्रादिक अत नही होनी तो यो प्रत्यन्त मद बोलने वाले परुषके भी वायुको उग्ल.- 
न्धि नही होत्ती इससे जो श््रञ्जकं ध्वनियां ह यह न प्रत्ण्षसे जान सकश्रौरन प्रत 
मनसे । जव ध्वनियोकाही सद्धाव कई प्रमाणोसे सिद्धनदहो षघकातो च्वनिषेका 
शब्दमे भ्रमिन्धल्जक मानना भ्रौर घ्वनिगोके घमं शब्दम उपचरित किया जाता है यह 
मानना भरकग्रत्त दै) 
भर्थापत्तिसे व्प्रञ्ज्तकं घ्वनियोको सिद्धि माननेके प्रयासमे तीन विकल्प 
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अत वदिं उन व्यञ्जक घ्वनियोकफी अरत्तिपत्ति प्र्थाप्तिमरे मानते, कभी तरकर 
शब्दे जो दै नित्य होते उपक्र नही होता, किन्तु उमकी परस्छति ही फी जातौ है । 
भौर वह्‌ संस्कृति वन नही भकती विदिता सथश्छरभ्मिश्रागही स्कदी.स्िष्ध्न्यि 
नहोतो इषसे सिद कि ध्वनियां हि । चब्डकी उप्पत्ति तो होती नही, पौर दब्दोमे 
विशिष्ठ सस्कार देते जति हतो उक्ते पह तिद्ध है कि शनये जो वह्‌ विप्र सस्का- 
भ्राया है वह्‌ ध्वनियोष्ठेिप्रयादहै | तो शन्द नित्य है शब्द उद्यन्न नही दता प्रौर खन 
भे समकरति देष्वी जत्तीदहैत्तो फिर वहु सर्कृति भई कमि 7? जिम कारण श्राई 
उमकफाषहीतो नाप ध्यनियीहै। यो प्र्थारत्तिते श्षनिथोका जान हो जायगा । उत्तर 
रेते हि कि विशिध्र सनम्करति जो प्राप शब्दों कह रहे ह उसका भर्व क्या दकया 
शब्दं सस्कारका नाम विशिध्र सस्कृति हैया थोर मस्कारकानण्य विक्षि भक्ति है 
भ्रयवा चन्द शोच दोनोके सतस्कारका नाम विधिघ्र सम्कृति है ? ननो भ्रकारके प^काट 

मनिभीहैंचद्धुाारने, इष कारणा विक्षि शब्द सस्करारमे सीन विकत्य किए गए हि 

यदि कहो ए श्व्ड सस्छारका नाम पिति सस्कृति 8 प्र्यात्‌ भयम पक मानते होतो 

यहं वतलावो कि शब्दं सस्कारका प्रय क्या है? कया लव्दक्ती उपत्तट्विका नाप छन 

सत्कार है या शन्दका स्वषूपभुन कहीं कोई प्रनिशय भ्रा पथा इका नाम कन्दघस्कार 

ह या शब्डमे प्रनतिक्षय न रहा एमा नाम शद्दसस्क रहै ? भ्रथवा भ्रपने स्वह्पका 

का ¶१रिपोषा होता इसका नामि वार्ड सस्कारटहै या गक्तियोके चमवायक्रा नाम शच्द 

सस्कार ह ? भथवा शब्द सम्कारके ग्रहणी श्रपेला रलकर शन्दकां ग्रहणा होता है 

इसका नाम दौब्द संस्कारै 7 या व्यञ्जक पदाथि सन्निवान मच्िका नाम कषद 

स्कार है या भावरणक दर होनेका नाम शन्दसस्कार है ? इ प्रकार शचव्दपरस्कारं 
ग्रथके वारेभे ८ विकल्प किये गये । 


शब्दसस्कारके ८ विकल्पोमेसे प्रथम द्वितीय तृतीय पक्की भर्षिद्धिका 
धर्णंन-शन्दसस्कारफे = विकन्मोमेसे प्रथम विकल्प यदि मानते हो भरत्‌ शन्दको 
दरपलल्विका नाम शब्दसस्कार है भरौर उप्त गन्द सस्कारसे ष्वनियोका ज्ञान होता 
धाने यदि शब्दोपलन्थिको शाब्दसस्कार कहते हो तो दान्दोपलव्ि ध्यतियोका गमक 
कपे हो सकता है ? क्योकि ध्वनियौ तो श्रौत मात्रमे हृप्राकन्तीहै। तोभी यदि 
घ्न्य निमित्तकी कल्पना करते हो तो फिर हतुवोभे शवस्थिति नही रह सकता । 
वदि दघरा व तीरा पक्ष मानते हो याने शच्दका भ्रात्ममूत कोई अतिक्षय ही घनः 
मस्कार है व भ्रननि्ठयकी निदत्ति शब्दसस्कार है तो सुनो 1 यदा भौ श्रतिक्षय तो 
शव्द स्वमाव ही होता भरौर प्रनतिश्षयकी उथादत्ति भ्रहदय स्व मावका लण्डन मात्र है । 
भौ ये दोनोके दोनो यदि स्वमावसे भ्न्य है, भिन्न हतो भरनिशयके करनेपर भी भौर 
| क्ननतिक्षयकी व्यादत्तिये भी शन्दमे कुचं नही प्राया क्योकि ये दोनो स्कार शन्दपे 
तिश्च मानि ह) यदि को किये दोनो शन्दसे श्रभित्त ह भर्यात्‌ भ्रतिक्षय होना भीर 
श्ननतिश्चयका टना ये दोनो भिन्न ह ठो शब्दमे भी त्रिपावना होतेसे भ्रति त्य्व दोष 















॥। 
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होगा, क्योकि यह सस्कार किया गया भ्रतिरायकी उद्मूति भ्रौर च्रनतिशवकी च्यादत्ति 
धै दोनो श्चष्दसे भ्रमि हैश्रौर दोनो कार्यंदहैतोशःदमी कायंवनत ग्या । ततो जते 
यह स्कार भ्रनित्य है उसी प्रकाश ब्द भी भ्रनित्य वन वठा, क्योकि जां जिससे 
श्रपम्थं स्वभावके परि-यागर्गसे -1पर्थ्यं स्वसविको प्राप करता-है बह यदि उनका 
जन्य नही है तो फिर जन्यताका व्यवहार कहां होभा ? याने वन्दते ये शरभिन्न हर 
दानो सम्फार श्रौर सस्कार ह श्रनित्य प्रौर भतित्य सस्कारोसे प्रभ शब्ददहै यहु तो 
शब्ड भो भ्रनित्यहो गया भ्रव वनिपे जे कि पहिनेतो था भर्मं स्वभाव याने 
शब्दको प्रकट न करमेका स्वभाव था । भ्रव उस्र स्वभविका परित्याग किया प्नौर 
पामथ्यं स्वमावमे, श्राया । श्र्यान्‌ भ्रव श्चण्द प्रकट करने लगे घ्वनि तो इसका भ्रं यही 
तो हृभ्रा किं शब्दं जन्य चन ग्या । एसा भी नही कहं सकते कि समथ स्वभाव ही 
जन्य होता है, शब्द जन्य नही होता । क्योकि शब्दकरा इसमे विरुद्ध घमं वन गया । 
तव फिर श्रभिन्न कहा रद । यह्‌ पक्षता नहो रहा किये दानो भरतिक्षपकौो उदुभूति 
प्मौर भ्रननिशयकी व्वादृत्ति श्ये अभिन्न होती है भ्रौ! फिर इ्तमे वहो दोष भ्राता 
है जो क्रि शन्दमे वताया है। यदि कहौ कानके प्रदेशोते ही ष्वनिका शब्दका सस्कार 
हितो इतना ही मात्र कावर रहा 1 व्थाप्रक न रहा । शव्दक्ना सस्कारकनिोप्रेही हमा 
भन्यथ। समको कमो नदी सुनाई देते, यहं दोप प्र्तादैततो यो शब्दका सत्कार यदि 
कानोके प्रदेनमे होता ब्द उतनाही मत्रहैजोकानोमेहीभ्रायाहै। वदरी शन्द्रहि 

पसे वं हर नही, व्यापकं नही, उस ही शब्दका कोके प्रदेदयषे भ्रन्य जग्मे विपरीतं 
स्वभावेक्षे ठरे है यने स्वभावक्ती तो जन्यता माने भ्रौर शब्दको भ्रजन्यता है रेषा 
भेद करके रहे यनि काके भरदेशचमे तो शब्दा सस्कार बना' भ्रौर कानोधे श्राह 
प्रदेशमे शब्दरका पस्कारन बना, एेमा मननेपर शब्दमे हृष्य भौर भ्रटथत् क परसग 
भ्रा जाता हि प्रयाति एक जगहतोशव्दहो गयाज्ञय भौर बाकी पंडाहै मनेय भौर 
यो फिर दाग्श्मे सवेगतपना भी नही रहता । ।'नरशतहाका व्याचतति भी होता, इस 
कारश रान्दको परिणामी मान लो, भनित्यमाननला। तो किती भी प्रकारके तोद 
मरोड करे कल्पाय न करनी प्डेगी। ` 








तर्णके भ्रतित्यत्व व काययत्तवेके सिद्ध होनेकां निष्कष -जो हम. त गोते 
कहा थ{ कि शब्दक्थाचीतहै, श्रवणा इन्दियमे भ्रा सकने वाले स्वमविका विनाश्च 
रौर उत्पत्ति जये हती हती है रे 1,कोदै पुद्गल द्रव्य है, माषावग याका स्कैष है, 
जिममे क्रिस चर्द्दरिण्द्वारा प्रहणपेभश्रा जाय श्रौर फिर विनष्ट ही जाय पेषी जिक्मे 
कृति पडो दहै ठउ्महो कोशकाकार लोग वरं हस शब्दते कहा करते ह । धरं भेदनी 
नहो रहा, भ्रीर भी तुनो । भो श्रवशहन्द्ियमे भ्रा जाय, सुननेे भ्रा जाय देते "वभाव 
का जो उत्पाद विनाश दहैवही ततो शन्दका उत्पाद विनाश्च है, उकीको भ्राप लोग शब्द 
की -पभ्रभित्पक्ति प्रौर शान्दका तिरो इस तामसे बोतते है। तो चब्डभेदपेवोन लो 
पर श्र्यमे कोई मेद नदी भ्राता । एक्‌ कोई शण्ड हृष्य हौ जाय भ्रौर भ्रहदेथ हो जेयं 
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एेमा रवीफार पारनेसे भरत शिदधदोगा परीदं ब्रद्यवादका समर्थन होगा प्रौररखमदही 
प्रकार फिर नेक्न भ्रीर श्रचेनने सष दोनेमे एक टी भरगस्थित्ति रत्र मष्ती रै, समक 
विरोध नहीहो छकत्ता भोर फिर षट पघादिकमे मी टमी प्रकार हप श्थापकपना 
भान यैटेणे । फद्दी फिषचटभीदेपे गए प्रदेये टश्यद च्रीर जिन प्रदै्पिं गही 
देषा उनम प्रर्प हेमा फहनेपे कीना विराप्रहो जपा ? नमे कि तन्डके वरि 
मे कहते षहो रषिनो शल कानार प्राये भो सुननेमे धये, जो कनिन्‌ प्रायि मो पुनते 
मने ध्रये,तोयोहो पटक पररेपेफहु देये कपटतो एही है । तित प्रदेदा्मे देवा 
गयां उन प्रदेवपे व्य षो भवा, प्न्य प्रदेशमे प्रटदण् हौ गया । इममे जवे चटकौ बाति 
कही जती है करि जर धट देषो चट यदाद प्रनयं जगह नही टि $भी $ शर पह भनि 
तेना खाष्टिये कि शष्ठ जहा मुने चपि शष्ट यड }, उमये वादर पष्डनेदी रै, प्रर 
यमी जगद मका रास्कार मननेपर्‌ पदा ह उपवरब्धि होनी बाह्य । प्रीर र्दी 
होती उरतथ्पि तो फिर फनी मी ष्दाविति भीन हना चारवे । दतत रह श्रिय 
की उदृभूति श्रीर पनिक्तपफो व्याहृति स्य वन्द पन्वा वहू भी गिद्ध नदी होता । 


शान्दसस्कारके चतुय पञ्चम च पष्ठ विकल्पा निराकरण-मव चतुथं 
पक्ष मानो फि दान्ट्का १रिगेप होना ही गन्द सन्दर है व्वचिपोके दारा दाग्यके स्वं 
रूपका परिभेषणा होता ६ पह नब्दकामन्कःरदैक्तो यह भी युक्त नदी दै क्योकि शमः 
को फकाकारने नित्य नाना भ्रोर नित्यम स्वमत पन्ययाकमीक्िपाहो चदी जासुता 
द प्रौर यद स्वभाव भमी वदल जाय तो स्वभविङे नततिद्यय पक्षमे सो दोष दिया गया 
भा चह्‌ ही दोप यहा भ्राता कि वह स्वमाव शधन्दसं भिघ्नटह कि मर्भिन्न है श्रवका भ्य 
क्तियोते भिन्नदहैया पर्ति ६ 1 यदि ष्वनिपौदे स्वमा भिश्रहैितो दमम चन्दका षया 
किया गया ? यदि ्रभिप्नहै तो जसे शग्द घस्कारी उत्पत्ति हुई वैसे ही छनदकी 
उष्पत्ति हो गयो । एत कारणा स्वरूप परिपोष नामक शब्द सस्कारभी धिद्ध बही 
होता । श्प * वा पक्ष टि ग्पक्ति समवाय । भरात्‌ व्यक्तियोक्षा समूहो जाना यहं 
छन्दक सस्कार हितो यह कात यो प्रयुक्त है करि परमे व्यक्ति सम्भव ही नहह 
प्रयन्या याने चान्द ग्यक्तिका सत्वो जायगा 1 तो सामान्य पादिक रूपका अस्थ 
टो जायगा । फिर सामान्थमे, इसमे भेर क्या रहेगा ? एस कारशा ग्यवित्तयोके षम 
वाय होनेका नाम शब्द सस्करार 2 यह्‌ भी वात युक्त नही होती । शछकाकारका वरणं 
सादि नही है । वणं निरश है, एक है नित्य है, सर्व व्यापकटै। सादितो नै नित्य 
होता न सर्वव्यापक होता न एक होता । तो फिर जव बरमे व्यवितत्व ह नही है 
त्तो व्यकितियोका समवाय कचे होगा । ६ वापक्षतो माना गयाहि फि शब्द स्कार 
ग्रहणी भरपेां रथ्कर शएन्दमे ग्रहण होता ६ । शब्दा जो ध्रवणा होता है षह शब्द 
सद्कारके प्रहणको भपेकषा रखकर होता है ! यह भी वात िद्ध नही होती । बंधो 
शब्द नित्य है, वह श्रयक्षा किवष्टी करता है 1 यदि भरपेला करता है ठो इसका भं 
य्ह है कि शब्दमे अनित्यत्व दै । पपेश्ासे पहिले शब्दमे ग्रहण स्वभाव न था । प्रेता 




















ह, 


 देप्ता उसमे स्वभाव है तो सदा प्रहमे न प्रायेगे । जम कों बहिरे पुख्ष होते है रौर 
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करमेपर दा्दमे ग्रहण स्वभाव वनां । यो चन्द अनित्य बन बैठा । तो तद्प्रहसको 
भ्रपे्टा रखकर शब्दा ग्रहण होना यह्‌ छठा पक्ष भी बही रहा । 


, व्यजकसन्निधानमात् शब्दसस्कारखूप सप्तमविकल्पका निराकरण-- 
ध्रव ७ वे पक्षक उपचार सुनो । भ्यञ्जकोके सतिवा मध्र नम चन्द सस्कार 
फटा गथा है तो व्यञ्जक तो सदाकाल रहता है, सव. जगह रहता है । तो फिर षमी 
नगह,-उव समय सव लोगोक्ा घव वर्णका ग्रहणा -हो .जाना, चाहिये ।- दकाकार 
कहता कि जसे सव समय ग्रहणम प्रसग प्राता है । क्योकि प्रतितिय्त ध्वनिक, दारां 
प्रतिनियत वर्णं सस्कृति होती ह श्रीर प्रतिनियत ही ज्ञानक दारा इत प्रकारका साम- 
ष्यं है! सभी बहु सव लोगोको घव समय वण सुननेषे श्रा जायें यह्‌ बात यहु दोषं 
योनगीहोना कि प्रतिनिथ्त छ्वनिक्ते द्वारा प्रतिनियत श्चब्द सत्कार हरभरा करता दहै। 
विषषयका भी जब सत्कार होनाहैतव एकी कातो सस्काग्होतादहैभ्रीर इसी 
कारण सर्व्ञ शर्वंदा समी" उसको जानं जाय यदह दोष नही भ्राता 1 तो जैसे उत्पद्यमान 
विषय संस्कार सथके हरा नही आरा जाप्ता है इमी भकार दैव विशावोके विभाग 
बिना सवके प्रति सबके निकट होत्र भी शब्द सवङे दवाय नही नाने जाते 1 जिसके 
समीपमे स्थित नादहो, शब्द हो वहाँही तो सत्कार वनतां है भ्रौर उन्हीके द्वारा 
शब्द सुना जाता हि, इस कारण वाहे रहने वाले शब्दश्रुतं नही बनं पाते । इससे 





शब्दग्रहणा सदा हो यह प्रपङ्ग नही भ्राता ।' उत्तरमे कहते ह कि यह भी वात्त युक्त 


नही है क्योकि क्षन्दके उपलम्पका यटि सामर्थ्यं नही है, छन्द ग्रहणमे सही भा सकते 





उनको शब्द प्रहंणामे नही च्राया करता दहैतो कभी भी उपे ब्रहते न भ्रयेगे । `जिष 
समयमे समीपमे स्थित ग्यञ्जकोके दाया यह शान्द व्यक्त होता है उस स्मय उन हके 
दारा चब्द प्रहणामे भ्राता यह वातत कहना! ठीक नही है, क्योकि धचन्दोके जो ष्यस्जक 
है, तालु कठ भादिक जो ध्वनियां है उनमें शब्दने क्या किया | जिससे किं वे शब्दं 
व्यञ्जकोकी श्रपेक्षा रखे । जो भ्रकिञ््वित्‌कर होता है उसमे उपैक्षा ही बनती । तो 
यह वतलावो कि शन्दोके ध्यञ्जकोने शन्दमे क्था किणा ? यदि कहो कि चछन्दोके 
व्यजकोने शब्दोके हश करनेमे योग्यता वतायी तो किसकी योग्यता बनायी ? भाष्मा 
की योग्यता बनायी । चन्दकी योग्यत्ता नायी या इट््ियकी योग्यता बनायी 1 भ्यजक 
घ्वनियोने दान्द ग्रहटणाकी योग्यतां चत्पघ्न करदी तो वह्‌ किसकी योग्यता उदयन की । 
वहा ही तीन विकल्प क्रिये गए । यदि कहो कि श्रात्ममि योग्यना करदी कि वह शब्द 








ग्रहणम श्राते लगे तो सदैव प्रण होना चाहम क्योकि श्रात्मा सदा है! शष्द सदा 


है भरौर भाध्मामे ही योग्यता करदी । शब्दमे योग्यता करदी | तोयोभी सदा काल 
शल्क उपलव्विं होनी चादिए । तो कन्दक उवलन्वि नही होनी वाह्ये । इद्ियपे 
योग्यता करदी एेसे सस्कारोका तो भ्रमी निराकरण किया जायगा शकाक्ारने श्मौर 
जो यह फहौ कि जंसे उत्पद्यमान सस्कोर भी सभी पुरषोके दारा नही जाना जाता 
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हती प्रकार शष्ट सत्कार भी समोहे दारा ग्रदरामे नही पना, यह मी युक्तनष्ी 8। 
क्योकि देषा कलि भ्रादिकको प्रपाते हम सोगति शष्टक्रा ग्रहणा वही मना किमु 
कानोके भरन्तगेत होतेये तमकः भ्रदशा मना ह। दय कारणा जि्के षी श्रोत्राय षम 
भये वह्‌ शव्द >व हीरके दरा प्रदम प्राता ह 1 प्रीर जो गोग शन्कर गप मानते 
8 उनके यहा हप्र दोधकं परिहार नदी हो सक्तो प्र्थात्‌ समी वरं ममी पुष्य 
ध्रवशमे प्रा जये तो हमेक्ा उषनन्पि हीनो चाहिये । पश्य मी मत्रव्रहै । कनि नी 
चव जगहुह पौररशषन्ड भी पथ जगह ६ फिर क्यो नही तन्द मरके प्रहणमे भा 
नाते ? प कारणा यष्ट कहना कि व्पनकरफे सन्निधानके हां जनिका नाम शाब्द सरकार 
है यह भी युक्त नही बेर्ता। 


भ्रावरणविगमह्पं तन्दसस्कारका निराकरणं श्रवत वे विक्हाका 
वात सुनो 1 यहु फ्ट्न। कि भरावरराकं दूर होनेका नाम धन्द्स्कार है अर्थाद्‌ ग्द 
तौ नित्य सर्वभ्यापक दै उक्तपर पडा हु्रा है प्रावरणा । उपशा जो विनाश्च हो र्का 
हो नाम पव्द सत्कारदहैतो यह्‌ वमतभी भ्रमत्यहि क्योकि पठे किती प्रमाएवे 
शन्दका सद्भाव न्द करके फिर उत्तफा श्रावरमा दि करना । जसे घटका भावस्य 
भरधकारदहैन। हां पिते स्प्नन इन्ियके हारा उम धरकोषध्ूकर जानातवे हम पह 
सिद्ध कर पाति है कि यह्‌ भ्रघकार घटका आवरता है, द ध्रधकारके कारणा यहु धट 
व्यक्त नष्टौ हो रहा हितो चटपर प्राप्ररणहि 1 वद वान नवजनी जा चरन्ती करि षट 
भा पटिकि वोधतोहो जाय! दसी पकार शव्दपरध्रावरणा १४ है हवत मीन 
सकती ह जव पिते बब्दका सद्धाव तो षद करलो । ०२ क्षष्दभ सद्धावही सिद 
नही ह्‌) सकता ॐ , किर प्रावरणा कौस ताया ज्या “कि शान्दपर प्रावरण है! 
शब्द नित्य है, मर्वव्णापक है, देस शब्दक्ान्द्ःत्र मिद्ध नही है, वर्योके जो रित्य 
होता है वह भ्रनाचेय होता है । किमी) भराधार नही ्डता है शरीर उपमे कृ दर 
नही किण जा सकता । वह तो भरकिस्वचितृकर हा करना है 1 भर, सवितुर रो 
मी किष्मीका भराव शा नही बन सकता । भ्रयत्‌ तिष्य शष्दरर कोद पभ्रवरशा वतन 
चाहते हो भौर भ्रावग्णाको दूर कश्नेकी वात कूकर सस्कार मिद्ध करना बहते ह 
सो बात यो युक्तं नही बनती ।कक्लण्दतो नित्य है, उसमे कोरर कु नही किया जा 
भक्ता । भय्दमे कोई कृ शरर्दे एषा मानाये तो इतके मायने है कि वहे तित्य च 
रहा । तो भ्रावरणा सारे भरकर =वत्‌कर रहम । श्राव्ररणा ।नत्यका कु नही कर 
सकता । यदि कहो क्रि णण्की उन छिवते भ तिचन्धका कारण वन जता ह पौर्ण 
की धिदिद। तो शके समाधानम उतर देते. ह कि शुष्क तो सद्र रहना 
स्वभाव है उममे प्रतिबन्ध कंथा प्राया ? प्रीर, फिर ,उक्त सन्कारमे ती शद 
ग्रहण करातेका उत्पन्न करालका स्वमाव तो सदा रहा । ं उमे भ्रावरश नही बन 
तकता कंयोक्रि कायंका विनाशन होनेपर भी कार्यका लय हो जाय तो समना 
चाहिये कि वह उमका। कायं नहो है । लकाकार कत्रा है- तो फिर र्षी 6 
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प्रादिककी प्रोटमे कई चड़ा रखा है तो चह निवाद प्ादिक धटके धरावरणा करने 
वाले कँसे वन जायेगे ? उत्तर देते है फि उसमे उत्पन्न करने वालेका जो स्वभवि है 
वह स्वमावं नही रहता क्तलिए वह भरावरक होता है 1 फिर कहां किं कौत दूसरेके 
उपलब्धिको उत्पन्न करदे तो पूनो । उसमे रेषा स्वभाव पडा हुभ्रा है) एकमे दोनो 
स्वभाव भ्रा सकते है । पलि उपलव्ध ते हो पचे उपलन्ध हो जय एसी उभयल्पता 
भर भकती है । एषा देका गवा है 1 शब्दका भी प्रश्रावख स्वभाव सणि कर दिया 
चाय तो उमे प्रनित्थता श्द्िहो जाती है। 








चै 


शब्दको नित्य सर्वव्यापक माननेपर 'शन्दकी भ्रात्नियभाणक्ताका 
प्रभाव--रव शढ्द स्वव्यापकहैतो वह प्राक्ियमाण हो नही सकता। आवरण 
करने वाला उन "पदार्थो कफहा करते हँ जिन पदाथि द्वारा प्रावरणा किथे जाने 
य्य पदार्थं ढक जाये । जते घटका भ्र विरणा है क7ड। । कपडेके द्वारा धट ठक जानां 
है इम कोरणा कपडा धटका भरावरणा करने वाला कहलाता है परन्तु शब्द तो भ्रावरण 
करने वालेके निकटमे सर्वत्र विद्धमान है, फिर वह्‌ किसके दारा विद्यमान किया जाय, 
प्रावरणा करनेपर इन्धियां फिर विद्यमान नही हो सकती, बल्कि उल्टा भअ्रगर कुद 
कि शब्द भरावरण करम वाला है शौर चह कलित परतिवन्ध भावरतामे भाता है तो 
समे कोई भ्या चण्डनं कर सकेगा ? यदि को कि शन्दकी तरह प्रावरणा करनेवाला 
भी सर्वव्यापक है, तव तो भावरणा करने वाला कृद्ध न रहा 1 जैसे भाकाशच सर्वव्यापक 
है तो भकार भ्रात्माक्ा भरावग्णा करते वाला तो नही वनता । यदि को कि मतं 
होनेषे धटके भरावरणाकी बात बननी है या ध्वनिया मूतं है दधलिए प्रावरक कुलानि 
भगक्ती है, तो इसका भर्थं यह है कि फिर वह शब्द सर्वगत न रहा, क्योकि शब्द मूतं 
भन गया } मूर्तं परवेव्यापी होता नही । इससे सीधा मानना घादिए फि कठ तालु भ्रादि 
व्यापारसे छन्दकी उत्पत्ति रोती है, शब्द नित्य नही होता । 


शब्द भ्रौर भावारकमे भावये भ्रावारककी भ्रव्यवस्थाका चिवरण-- 
शककार कहता है फि सारे भाकादमे व्यापने वाते बहुनते इसके भ्रावारक ह, सप्त 
भराकाशमे दणके भरावरक फले हुए ह भौर बहत है इस काग्णासे यह दोप नही भ्राता 
कि वीच-बीचमे रान्दोका ग्रहणा होना जहिए्‌ । पृते है किवे भावरक कया श्रन्तर 
सहित है या भ्रन्तरे रद्वित ह ? यदि प्रन्तर दै त्तव तो भ्रावरणा नही कलाया 1 जवं 
भरन्तर पड गया हष्दोके मध्यमे, शन्दोके एक तफ, शन्दोके निकट प्रावरणा रहे तो 
नाको बीवमे भपना शब्द प्रकट रहे । यदि कहोकि श्रषने भाहात्म्यसे सान्तर होनेपर 
भो भ्रपने ही भ्रदे्में वह्‌ भावारक्‌ श्रपने शब्दोका भावारक दत्ता है तो फिर भन्तरातं 
मे उन शन्दोकी उपलन्वि हौ जानौ चाहिये । जहाँ कि प्राव।रक नही हे बहा शब्द कथो 
नही प्रकट हो जाते ? तो यो गान्तर प्रतिपत्ति होगी भौर प्रत्येकं वणम खण्ड-खन्डसे 
भरतिपत्ति होमी । यदि बहुत भ्रावारके माने जति है भौर वे प्रस्तर षष्टि मानि नाते ह 
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तो उसमे शब्दोका -लण्ड-वण्डते ज्चान होगा । शब्दको वर्णो तो एक माना है पव 
व्यापी माना, 84 अव उण्‌ एक्‌ पर्वव्यापी शब्द परर प्रावरशा वहूतते & लेकिन उनके 
वीच श्रन्तर पड गयाहै। तो जहां प्न्नर पठगयादटै वशर वर्ण हा दुकढा प्रकट हो 
जाना चाहिये । यदि कहो कं सर्वत्र स समरय-सवंरूपसे निदयमान है. वरां , इषतिये 
दष न्दी भ्राता } उत्तरमे कदत है कि यह बात नही है । यदि. सभी , नह. घवंरूपसे 
वशा विद्यमान ह भ्रयवा भरावरण विद्यमनहं ते  भरयेक प्रदेशमे बहूनसे प्रावरणं 
भरादिकका प्रहा होना वादये भ्रीर ध्वनि श्रादिकृकी विफनतता होनी चाहिये । 
केयोकि भ्रव तो घ्वनियोके श्रमावमें मी भ्रन्तरालमे चब्दोकी उप्रलल्वि होते लगी | 
यदि कहौ कि भन्तरालमे षघ्वनिया नलो म्ह फिर मी भावरकहत्तवएक ही भा. 
रशं करने वाला कोई पदां मानना चाहिये । फिर बहुत भावरक मानने क्रयो 
प्रयोजन ? जो दूततरी जगह चही है वंह धरावरक क्त हो सकत" है प्रथवा- प्रन्तरड से. 
जो नही दहै व्ह पावर केसे हो जायया यदि यहु-दक्रि करते हो, तो भन्तरालष्ी 
तरद यहां मो समक्रग्लेनां चाहिए । दस-कारणा सन्तर भावरक हकर वे श्वं 
को दकते हई पह "वात नही बनती । यदि-क्हो कि वह भ्रावरक- निरन्तर है, 
सारे भ्राकादामे व्यरप्वर रहता है निरन्तरहै, ता जवे श्रावरक निश्न्तरहो गए भ्रौर - 
उ्ीकी तरह षब्द भी निरन्तर हैतोभ्रनग्न कोर भावार्थं रहाश्रौर,न. कट श्र,तरकः 
र्ट, क्थोकि भ्रावरणां कर्ने वाला भौ सवत्रहैप्रीर भ्र वरा करने योग्य("से का 
जा रहा है वहु मी सच जगृहुहि। तो जवर ममानख्मपेहैषे दोनो तो उषे को 
प्रावरक कह्दाये कोहं भावरण कलये यहु बातम्कंसे सम्भ्रवहै? यदि कही जगि - 
स्तुका स्वमाधदेषादहैकिजो स्तिमित वाध्रु है वहु भावरक,कहुलाती है, यह , बि 
भी ठीक नहीं क्यो वस्तु कोई दित) ममे यहबतकही जा सकतीटै किर्यदः 
प्रावरक है । जपे प्रगिति देश्वातोह्मनजा नेह, क प्रमि दाहक स्वभाव है। कहते दै. - 
कि स्वमावसे ही प्रमिति जलाती,है । जलका दाहक म्चमाव नहो है-यहु ही .दिखना है 
रौर इमका प्रयाग क्रते हत) दमे इसका प्रत्ययै पर्ष प्रभारकी वायू तो नही 
देशौ गर क्ण वादु प्रावो दिद), भरयोगमे भ्रायी फि वह वावररां करै वाली है 
वायु । चलो श्रावरण नही रहा पर यह कुदध दिष्ठनेमे श्राये तव तौ उनका स्वभाव 
माना जाय भी । जिसे छि नित्य व्यापक माना है । सर्वर मत दोा परा मी वावुवो " 
कै द्वारा घ्नवर्यमाणा भी नही होता जिमसे कि यहु कहा जाय) श्रटको कन्पनाकन्ना 
तो दानो जगह म मान है तो जत्र शब्द भी सर्व॑न्यातरक है रौर श्रावरफ भी निरन्तर है 
तो उसमे यह व्यवस्य! नही वत, कि शब्द नो भ्रावयं है श्रौर प्रावरणा भार्वरक है। 














ताल्वादिकव्यापारसे घ्वन्यात्मक्र शव्दोकी उत्पत्तिका कथन - भगवा 
हो एमा, क्षब्दका प्रावरणा मौ बना भ्रये प्रौर निरन्तर रहा प्राये.ततो भौ इषका, 
विनाच्च कते हण्ता । यह श्र वरणा दूर किय-भ्रकार होता? यदिकृहो कि ध्वा 
से वरर होता है तो अमी ध्व त्रिधोके सद्ध्‌ वक्रा पित करते वाता प्रभास ही | कुषं | नहो 
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; है! प्वनियां ही श्रभत्‌ 1 तव फिर ध्वनिर्मे भ्रा वरणकी -वाति कना कहां तक 
, दी ? प्रथवा मान लो भ्वनिया है ती उन घ्वनियौकी चस्ति कंते हुई ? किन 

प्ाथनो वे ध्यतियां उस्न होती ई? यदि कहो कि तालु प्रादिकके व्यागररते घ्व- 

निष उ्छघ्न हो जाती है तो यह बान युक्त वहो है कथोक्गि उसी तरते तो, तात 

्राहिकके भ्यापार होने शब्दकी भी उपनन्िया होती है, फिर तो तालु भ्रादिक्का 
काय शरष्डुशौ गया । ध्र वद्वा इतनी परम्पर मानना क्रि तलु प्रादिकका बापार 
हेते २ ध्वलिया उत्पत होती ह पभरौर उन ष्वनियोमे शब्दोक्ी व्यक्ति होती दै । घो 
पटह हका १ कि कठ तानु प्रादिकका व्यापार होनपरर शब्दकी उत्पत्ति देव) 
जती हे । 





शन्दाभिन्य्क्तिमे खातावण्टन्ध भ्रकाकश्षकी तुलनाकी श्रवटितता--प्रव 
धकाफार कता ह फ जपे खात, लोदनेके प्रनन्तर यहा प्रकाशको उ लब्धि होती 5 
रीर भराकादा चानका कायं लष्ठ है यो इस भ्नुमानसे वुम्हारे देतुमे श्रनेकान्तिक दोष 
हो गथा प्र्थात्‌ ताद श्रादिकके व्यापार करनेते शब्दङी उपनघ्वितो होती दै मगर 
दमे णण्द उनका काय री जाय ता लान वोदेके प्ननन्तर भाकायाक्रो उपल ठव हने 
राका भो उनका कायं हो जायगा । जसे जलसे भरे हए भराञरंशमे जलको भगल 
+ वगत द्विया तो भाकाश प्रकट हो जाता है 1 वह निध्पदै । सदा पत्‌ है, जनमे ठका 
पा, ज्तका ध्रावरश दटाया तो प्राक भ्रकट हो शया, भूमिप प्रावरणं हटाया तो 
पक्षया प्रक्ट हो गया, दमी प्रफार कान भादिकका व्यापार हप्र छो वर्ह तरद 
प्रकट हौ गया पर घने शब्द कायं हो जाथ यह बात नदी वनन । इसका समाधान 
गत कि यह्‌ वात प्रतमो है \ यदि तालु परादिकके व्यागारङे भ्रनन्तर ध्ाच्द फी 
घ र्सहिश् होनेपर भी शब्दको तावु प्रादिक व्यापारा कयि बही धाने तो ध्वनियां 
भीताघु पादिकञ्यापारोके कायं नहो सकी । प्रवा जो शंकाकारने ह्रे पटं 
बताया किप्राका तो एष्ल्प है एतु भूमिके खोढनेते, भरने दृटनिते पहा 
प्रात्रफट हो जाता & । तो यों प्राकाक्चकी एकल्पता मी प्रन्द्ध है ! ोकि 
प पतलायो कि उत प्राकालमे प्रन श्रनि उष्पन्न करनेका एक स्वमावे कडा एधा 
४ ¶या ? पदि चाकाधमि प्रपना ज्ञान उतपन्न फरदेनेका स्थपावपराहृप्राहैत एर 
नोषन्के याद द्वी कयो प्राकाशकी उप्लन्वि हू्ईं ? उपमे पूं म उपतच्धि हो नाना 
नाटिपे । यमि धित्तेव प मानतेहो फणि पधाकादमे प्रषना चरानि उतश्न करनेका' सी 
एरभाद पदा है घौर कमी पन्ना जान उक्त न करनेका भो रवमावं एटा ह तः 
भाकापमे पदाहप्ता ततोन रही | | 














तास्यादिक्ष व्यापारसे घ्थनिवम चब्दकी उत्त्तिन्म प्रतिपादन - 
पपतिभ्रानमे शार्दमे हिति सर्वक विटि करन यहं तो वति प्वनिमे मा समान 
शपो । उदे घ्यावे. पहितेमे मत्‌ मदी मलना ।ये तानू प्रादिह व्यारारक्े चार - 
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भपना स्वरूप रखते है तो यो ही हम शब्दके सम्बन्धे मी कह सक्ते है क्रि ह्यु 
प्रादिक व्यापारसे पिते भी प्रत्यभिशागपे व्वनिकी शिद्धिहै। गो ही ध्वनिं वहति 
भ्रकारादिकी व्यञ्जक बनती 81 वही ्वनि पीचेभी है.भरौर फिर इत रहं पे व्य 
ञ्जक भी सवे जगह, सव घमय मौजूद हो गये, फिर तालु प्रादिकका व्यापार ˆकरना 
विफल है, केयोकरि सव जगह सर्वस्य शब्दोकी प्रभिष्यक्ति प्रतीत हो जायगी । इष 
कारण ध्वनि ही तार भादिकके व्यापारका कांही बत नही है ष्वनिर्या शब्दे 
वया कु भ्रलग ह ? हकाकार कुछ श्रपना एेता धाकय रखता ३ कि जैवे कोद शव्द 
स्प न निकले, भ्रसपध्र हो, शब्दो जैसी संकलन दो भौर फिर परावज श्रये तो' षह 
6व्रनिका रूप रखता है प्रोर जव शाग्दंस्यष्रहोजातादहि तो च्यश्ठ होनेपर भी जो 
ण्वनिका खूप है वहतो रहताही है प्रर स्ाएता होनेसे वहा चन्दकी प्रभिव्यक्ति हो 
गयी है पेचे ही भावको रखकर दाकाफार तालु भ्रादिक्के व्यापार तो ध्वनिथेण 
उत्पत्ति भानता हि प्रौर फिर उन घ्वनियोको दान्दका प्रभिन्यङ्जक मानतां है) इष 
प्रकार उनमे भेद डालते ह । लेकिन भेद गहीह । तलु भादिकके व्यागरका कार्य 
पना ध्वनियमि ही हो सौ बात नही । ध्वनि भी शब्द ही कलातती है । शब्द तादु 
भ्रादिक व्यापारफे कायं कहुलति है फिर कंते ध्वनियोका भ्रलग पष हौ जायगा 
कंयोकि पृथक उत्पादकका भमाव हो गया । वे हौ तालु भ्रादिक व्यापार शब्दके उता- 
दक हौ गए फिर ध्वनियोके उत्पादकपनेकी बात केया कही जा सकती ह र 


भ्रभिन्न देशमे प्रभिन्न इन्दिय हारा ग्राह्य श्रावार्यमे श्रावरणभेदको 
भ्रप्रतीति भ्रथवा च्ल रही भये वे ध्वनियां भ्रयवा धरावरणा तो भी इनं ध्वतियो 
को भ्रार्वरणका हटाव माननेपर जंसे विवक्षितं वरशकी भ्रभिनग्यक्ति होती है इसी प्रकार 
समस्त वर्शोकी उपलब्धि हौ जानी चाहिये । यह भेद कहाँ र्हा कि वशं तो टै नित्य, 
त्वव्यापक भ्रौर कष्ी भावरणका इटाव, तो भ्रावरणका हटाब होनेप्रर वही वशं प्रकट 
हो न्य वणं प्रकट न हो यह मेद कंसे चन जायगा क्योकि वणं छो र्वत्र व्यापक है 
भावरणा हटा तो वशं सामान्य प्रकट हभ । उन्मेस कोई एक वरँ प्रकट हो, जिदको 
कहनेकी इच्छा है वही वशाँ तो प्रकट हो पर भ्रन्थ प्रकट हो देषा भेद क्णो बन जाता 
8 ? भौर यदि एसां भानते हो, किसी मौ घ्वनितै फष्टीका भी प्रावरणा हटे तो वहा 
विवक्षित चणंकी उत्पत्ति होती ह, तव फिर अन्य ध्वनियकि मानतेकी धिफतता हो 
जायगी, भ्नन्य ध्वनियां भरनरथंक हो जयेश । कु भी ध्वनि हो, कुष्ठ भी भरावरण हट 
वहा विधित वरक्ी उत्पत्ति होने लगेगी । शद्काकार कता है कि भावायं धव्यो 
तरह प्रावरकोका मेद है भ्रौर उन भावर्कोके भावोकी तरह उन प्रावरशोक्रो हटा 
देते घाज्ञे साधनम भेद ६, इस कोरणा यहा यष्ट दोष नही भाता । इ ध्यस्जक वागुके 
ग्रनेक श्रवयव हं इस कारणस जतै ्रवयव दर होते 8, उ्-ठस प्रकारते वरशोकरी 
व्यक्ति होती है । वायु दुघरोके लिए प्रेरित हृधा करती है । हखरे शिरध्योको तममे 
के लिए वायूकी प्रेरणा कौ जाती है तो जसे समाना चाहिए उ ही प्रकरारते वा 
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निकलती है भौ? उस हीके भनृरूप शम्दोकी ग्यक्ति द्रती दै । तो इसमे विवक्षित वशं 
प्रकट हुश्रा भौर च्वनियोकी मी विष्ठलता मही है, सब बातं व्यवस्थित हो जाती ह । 
भमाधनि करते है करि यह सब भी बिना विचारे कहा हि । प्रभिन्न पदेक्षमे भ्रमन्न दद्रिय 
दारा ग्राह्य क्षव्दोमे श्रावरणाके भेद भ्रथशा भ्रमहपञ्जकर करते वाले यथा्थेका भेद 
प्रतीत नो होता जसे. कि धडा सकोरा श्र दिक पदाधमिं उन उन प्रकारके भ्रावरर्णो 
को घ्यतित करते वाते भेद देखे गये ह प्रथवं कु पदां रखे हए है भ्रौर उनषर पर्दा 
हाल हिधा, कागज इक दिया, रेषे ताना भरावरण होते ह इष प्रकारटे शन्दोकरे भव. 
रमे प्रौर भर्सि्यञ्जकमे भेद चही दहै, इय हक भरतुमान हारा देखिये ' शब्द परनि. 
यियत व्यञ्जकोके हारा ष्वर्य नही होते, क्योकि समान देदमे भौर एक दही दद्रियके 
हारा वे शष्दग्रह्यह घट भ्रादिककी तरह । जंघे एक ही नगहषट रणा हो भ्रौर वह 
सब 0कश्रांखके राही श्रह्महो जाताहि तव व्रहा यहो नही कहा जा सक्ता कि 
प्रतिनियत्त न्यन्जकोके हारा प्रकट हूए या प्रतिनियत भोावरणोके हारा.वे,ठढके गणु । 
तो इसी तरह शब्द भी जब्र भमान देश्रते प्रौर एकेल्छिय द्वारा ब्राह्महोतेहै तोवे 
9 तितियत्त भरावन्णोके हारा प्रावार्थं नही होते । जो भावाय वशं माने है उनमे दें 
का भेद फरना युक्तं नष्टौ है । दके हए वशमि शग दैकभेद हो जाय, ये यहाके ढके 
वणं है, ये यहकि दके वणं ह भादिकतो वणं व्यापक न रह्‌ भकगे क्योकिं जो देच्च- 
भेद हणा करता है, परस्पर एक दूसरेके देश परिहारते रहा करते हं । भसे गाय 
प्रलग खडी, हाथी भ्र्तम कंडा, तो गायके देषमेष्ेतो हाथी नही बाया, हाथीकेही 
देठामे गायतो नही भ्रायी ? तो देक्नेद वन गया । तो इस प्रकार भावरक्‌ भेद जे 
त रहा तो वहा जातिभेदकी कष्यला करना भ्रौर उन अवरणोको हटनि वाने पदाथ॑ते 
छातिभेदकी कलाना करना कँसे ठीक घन सकतो ह, जिमते कि जातिभेद वाली बात 
धने भ्रौर जातिभेदसे शब्दका भिन् भिन्त प्रकारका सस्कार बने यह नहो हो सकता । 


एकेन्द्रिय प्राद्ध व्यद्धुयमे व्यस्जकभेदकी मीमासां शशका कटता है 
कि एकेच्िपके द्वारा भी ब्राह्मो कोद व्यग्यतो भी उषं व्यञ्जक्रका भेद देवा मया 
हि 1 जहे कि पृध्वोकी गध एकेच्धिषके हारा प्राह्य है भर्थात्‌ घ रोन्द्रियसे गधा ज्ञान 
किया जःता पर उभका व्यञ्जकं है जलका सीचना, भर्थात्‌ जमीनपर कुछ थोडे -जलके 
कश पीचने से जमीनपेसे ग निकलत्ती है 1 ग्माज्र दिनोमे कहीकी जमीन वहत तद 
हो गथीहो प्रौर उमे जलके छीटे डाले नाये तो उसमेगध प्रकट ठोतीहै। तो डेष्दो 
भूमिकी गधा भ्रक्टकरने बालातो है जलं सिञ्चन पर शरीरके गशधका प्रकट करने 
वाला जल निचन नही हो सक्ता । क्षरीरकी गधका ग्यञ्जक तो दवा श्यो. सहित तंन 
का मालि करना वन सकता है, बह -मूनिके गधका व्यञ्जक नही है । देद्िये-गघ 
एकैन्दियके हारा ग्रह्य भूभिको गध मी घ्रारोन्दरियसे ग्रहशमे धानी है भौर शरीरकी 
गध्र भी घ्रारोन्दरियते ग्रहशमें प्रतत है किन्तु भ्रूभिकी गधका च्यञ्जक्त तो है जलप्िचन 
पौर शरीरके गक व्यञ्जक है तंन मर्दन तो एकेन्धियके दरा प्रह होति परमौ 
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' व्यग॒गधका वनं व्यञ्छनोे भेद प्राया गया है तो इमौ तरट्‌ व्यभ्य ग्ण एेन्ियके 
दारा श्राह्यहै सो रहा भ्राये तौ भी व्यन्जकमेद पाया जाता है । वभाघानते कतं 8 
किं तुम्हारी वात दष्टान्तमे किती दष्टे सव्य है । यह वात'देहली गई ह कि एन 
के द्वारा'ग्राह्य भूमिगध भ्रीर शरीरेगध इन दोनो द्वारा भ्यञ्जक$ पर्तग~प्रलम ह 
लेकिन वह्‌ सव तो विपयोके सस्कार करने नाते व्यञ्जकोक्षी बात ह, प्रर भरावरण 
के हटनेके कारणामे तो भेद नही भ्राया । यहं तो विपयके सत्कार कर्ने धानि ध्पञ्जक 
का मेद हप्र, भ्रष्वरणाके हिटनिका मेद तो नही हृ्रा । भरथवा गथके श्रभिष्यस्जक जन , 
सिचन भरादिक नही दै, केयोकि गधके कारक ह । जल्मिचन क नेसे भूपिगशकौी उदयत्ति 
हु है यहनी, इस ही प्रकारौ गव भूमिये थी । जन तिचर्नमे पिते प्रव ,लमिषन 
ने उव ढकी हह गधको व्यक्त करं दिया वह वातं नही, किन्तु जसक्ी सेकनै उम उताप् 
हृद भूमिम गधको उत्पन्न कर दिषा । क्योकि उस गधक्रा उश्यते कर्नेमे तदहुकारी 
कारणोसे पिते उम प्रकारकी गधन शी । तवं प्रर प्रकारकी गध थी, गोघ्रारोद्धिय 
के हारा ग्राह्य होती धी'भ्रवं जत किचन करनैसे भरन्य प्रकारकरी गध उनगगर्हृतो कार 
कोके सम्बन्धमे तो यह नियम वन जाता है किं एकेद्धिन््रयके द्वारा ग्राह्यं नर्म एमान 
देशमे कारकोकां नियम देखा गया है । जतै कि एक नगह स्थित होने वति जौ गें 
चावल भ्रादिकके बीज सभीके घम एक दुरे को उत्यत्न नही कर सकते । बावत 
चावलके ही श्क्रुं उत्यत्त करते &, नौ जौके ही भरकर उन्न केरते है ठया गेहे केके 
ही प्रकुर उतपन्न करते ह । जव कारण भिल्ल भिन्नहो, कारक भिन्न भिनर्हे तो 
कयं भी भिन्न भिन्न प्रकट हो जाता ह। 

 शाब्दक्रे कायत्वका विवरण--शब्द एक है, नित्य है, व्यापकं है भ्रौर 
फिर उसको व्यञ्जक प्रकट करदे यह वात नहो वनी । पीधो वात प्रौर वके भरतु 
भवमे भागे वाली स्पण्र वातं है कफि तालु भ्रादिकके व्यापारके भरनन्तर भाषां वर्गणा 
लातिके पदगतं स्कधते शब्दकी उत्पत्ति होती है भ्रौर तभी जिष प्रकारके तासु, कट, 
प्रो मूर्षा भादिक घर्ते गौर उन स्थानोमे ऊपरके भागसे, नीचेके भासे शब्द श्रते 4 
तो ठन शब्दोमे भरल्प, महान; उदात्त प्रनूदात्त भ्रादिक मेद वन जति है। तो यो शम्द 
` कोई नित्य व्यापक्र नही ह जिसे नित्य व्यापक दहाव्दये भरे होनेके कारशा प्रागमको 
नित्य मनि जायं } श्रपोौर्पेयताको , भान्यता करके प्रागममे प्रभाणा करार किया 
जाय भागम तो वचनङूप है । वचन जितने होते ६ वे किसी न किसीके हारा किए 

ए होते है 1 पतो उन षचनोका कर्ता यदि गुशावान पुरषं है प्रभुपर्व्न है तो वहं प्राम 

वाक्य भरमाणा है । यवि उन भागम.वाक्योका कर्ता दोषवानहै ततो फिर उत्तते उन 

की प्रमाराता नही भा पकतीहिर तो न्रागममे भरभाराताका भना न श्रनि, गुरः 
वीरा भौर दोषवान'वक्ताकै भ्राघारपर है वचनोको नित्य विद्ध करके फिर उठे 

प्रभाणताकी सिद्धि करनेका व्यथं कष न करना. चाहिये । -, , 

' इश्रियसस्कारसे भो प्रतिनियत चन्दाभिन्यक्तिके पक्षका निराकरण 
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धव्दे -मर्कारके ज) ७-८ विकल्पोमे पृद्ा शया था वे कोई विकल्प सिद्ध नही होते 
हसनि१ए भन्द मस्कार होनेसे कहीं णव्द सुनाई देता है कही नही सुनाई देता 2, तो 
फोर न्द मून देता है कोह नहो, यह भ्यवस्थु नही वन घकतौ दै । यद ध्यवस्था.तो 
-शब्डकी उत्पत्ति माननेषर हः वम सकती है । शाब्दी उत्पत्ति होनक्ते स्थान ह तलु 
पादिक स्यान उन स्थानोगा जैना सयोग प्रथ्वा वियोग होता है दोनो ही स्वितियोके 
विनित्तमे भन्दवगरा जातिके पद्गतमें शब्दक्य परिणमन दाता ६ 1. तो धम्द सत्कार 
हीना श्रौर कषष्द नित्य होना रेसी व्यवस्था नही यनती। प्रत्र यदि इन्द्रिय, सत्कार 
मामृते स प्र्थात्‌ श्रथ इन्दरिपमे सस्कार होनेषे थे शल्द कोई घुमा्दं देते ह कोई नही 
भृमाई देते है यह्‌ व्यव्था वत्नी है जो कान प्रसुस्कृन ईद, जिधके कणं इन्दियके भीतर 


कौ दाप्कूनो एक गोल रना सस्रत नही है रेता श्रोत्न धन्द नही यूनता है, दस नरह्‌ 
प्रधिष्ठाने भेदत मौ श्रषिष्ठनके सत्कारदै भी शब्दोपि कुद शव्द भुने।ई देते कुद नही 
पुग देने, पह ण्यवस्था वनती.है 1" यदाप तण्ड ग्यारी है; एक है लेकिन ष्वनिमे तौ 
सष्छार होतादटैषो खट्‌ कंस्कार जिस भविष्ठनमे है उक्षके भेदके भरनुषार शब्दकां 
शान हीणा । देता श्रौत्र पंप्कार मानने शब्दे प्रतिनियत ध्यवतस्या वननेका प्रकाल 
करना श्यं ६. कारा थह 8 किं पहा प्भी एक वरि जो धोधष्न्दिय सस्छृन दहो जायं 
तो वह्‌ एक साध नमस्त वरोपि चुन तेगा । जपते कि भजन भरोदिकमे चक्षुका सस्कार 
फर ध्या जायतो बह चु निकट वर्ती समस्त सस्कारोको देव तेता) वर्हे 
भेद नही ¶हता फि इन भत्तिहित्त पदाथमिते ध्रपुक पदा्थंक्नोतोष्शु देखें, धीर भक 
को न दैत सको । जते सस्त वु यड भेद नही टै फि वह किती ऽदार्थको देसे प्रौर 
स्निीको न देवे । एक यारे सस्कार फर्‌ हयानेश्रमे देखनेकी योग्यता भागयी, तीनो 
भो पाभनते हो खमे देख तेगा 1 सामने प्राये हए पदायमि पे किक्तीको न देखे यह येदं 
नेषी' चनं पकता । एमी परकणर किती पीपति धति तेते श्र प्रको सस्कृत कर दिय] 
जाय तो वह शोध किरी पणो शुननेमे पमं है भौर वणां ह मर्वत्र रषटमे वाले, तव 
श्रोत्र इन्द्रिये मभौ वणो एक पाय पुनते 1 द्सीत्ते पट्‌ कहना भी निरा हो जाता 
£ कि जसे प्रदीप प्रादिक घट भ्रादिकका भनिन्यस्यक है नैेत्रके भनुग्रहसे इमी प्रबार 
पह ध्यति भोत्रमे सत्कार फरमेते यहु वणादिकफा धभिष्यङ्जक है वपोक्रि दाब्दं सर्द 
7 पोर उस्कार हो भया शरोत्रहच्ियकत, तो रभो चन्द एक काथ सुननेये भ्राने दाहिषे 
ना ? जेते प्रदीप जते शहा ¢ भरौर चेल्ुका मौ धनुपह चल रशा है मेत्रहस्दिय भी वानने 
पैः सिए त्वार है तो वहां धर पट पादिक पनेक प्टापौतो ग्रहणा फर लिधा जायगा । 
हमीप्रदा¶ धोव्रहद्िय अव ध्यित पनुप्रहीतहो गहु एक ही समयमे श्रोधदहन्धिय 
धने दाध्टोगो मुनते रेता भरततगप्रा डयम ; चदा प्रपोप भी घना तीके । 
योत्र सन्दिशके दवारा ग्राह्य चौर परिप्र देदमे भवत्वित पदयोः प्रण करनेरैः लिये 
एितिनिरत सस्रते सहकार महो होता टद्दिय होने वक्तङो तैग्ह। दशं भाव 
६ > रि बते पतत्रे भजन गुरगा तया लिवा जाय हिन्दके द्वारा ध{दश्म भ्रनग्रह 
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„ ही जोय । ग्रह्िते भरत्क्चय भमा जाव देना त्रिकं दारा अरव यनं होगा किं "7 मनै 
रहने वाले पदा्थमिसे किमी पदन्थशो जने भ्रौट किसी स्थुल पदर्थिकोने जतै 
कंधोकि भव भ निर्मल दातो है, -दोषद्‌रदैर'दियां।- धत्से भ्रव दिष्लने सगां 
तोनोभोरचामने ह्‌" तवे दिष्व जायगा । इसी प्रकार घ्नोत्र' इन्दिवका ' सस्कार कर 
द्विया, दाब्द खवश्र'है तव कुर द्या बंजहे है कि वहां शारेवराही एकं सार्थं पुनेर 
नही भति । वर्ह य; मेद न बनःसस्गा कि इम तरह 'सस्फरं क्रतो धमक बं 
सून देस तरह वह सस्कांरकरेतोभ्रमुक्व्शंमु ईद, एेना भेद वही 
सकता टै । ती इम नरह श्रोत्र दद्रिपका सस्कार करनेसे नित्य ज्यापकं वैणामिते 
कों घं सुनाई दे कोई न'मुन।ईदे, यद नयवस्था नही वना्ईेजो सकती। ` 


क क = 
। + क) | | कि  । ६4 क गः व्ण = मने" जयोगिनयनोके निह # पि हि ऋक कि कको = पषणनोाको भक + भक ष्क - गी 
॥ 9 1 ह 


" -उभयसस्कारसे भी प्रतिनियत शब्दाभिन्यक्तिको भ्रसिद्धि भ्रवःयदि- 
तीषर्यार्पक्ष लेते हौ किं “इन्द्रिय श्रौर शब्द दोनोकृाः-सस्कार्‌ 'होताः है, तो - बहा शरति- 
नियत वरंका श्रवण होता है । यद्चपि.उमयसस्कार, पक्षम थ्‌ कह सकते कि वेवन 
इन्द्रिय -सस्कारिं मानतेषरर दाव भता, है जिक्ठते प्रतित्तियत;शब्दका - भमिन्यजक नही 
बनता । रौर केषल -दन्दिसस्कार माननेते भी: दोष ,श्रात) - 8 त्तो ;-भव दोनो हीः 

स्कार एक साथ माने जायेगै-कि शब्दे भी सस्कार- हो~श्रौर ~ सोत ? इन्छियमे मी 
सन्कार दहो ठो प्रतिनियत वरं चूनाई देनेकी , न्थेवस्थ(- बन जातो हैः | कनल एक 
सस्कारमे जैसे कि शन्द सस्कार किया तो-धन्द तनक, स्मात्र मानक्ेषर दोष भ्रा है 
प्रीर दन्य संस्कार किये बिनात्तो उमे भी दव प्राता 8ै-1-त ज्ञौ- इन्द्रिय , स्कार 
मा तनेपर भरोत्ता था वहु दोष भब्द सस्कार माननेपर द्रुग -हो जाता-दै। जो दोष, शब्द 
स्कार माननेषर दररहो नाते, इस्त कारणा उभय -सद्छरारपे -प्रतिनियत. वरो 
सुननेक। विधान वनता है श्रौर इनी कारशा से "रा समस्त शब्द तही सुता देते 1- 
क्योकि वहा "ई एक -सस्कार शेष रह गणा -है- यह कहना - प्री अयुक्त है = क्योकि 
तिस यमय एक वणो रो ब्राहकपनेल्यतते स्लोच्रहन्द्रियका -सस्क)र क्रिय, ;जाय-तो- जव 
लोच्ःमस्कारमे मरकत वा जाना ना रहा तो उस"समय॒ वहौ-ही-रहने , वाते सव - 
वर्शोक्ोक््योन नानाजाय ? ककि वरा न्त्य, है। तो चरा सत्कार भी ^सदा .सव 
जगह ज्थोकरा स्थो हो रहा-है ।-तो लब -सम्कारमी है.प्नौर, जितस, समत्र लोत्रपतस्कार 
श्या नारा तो उम समय ,मपम्त शष्द-प्रहरमे-भ्रा जाना चाहिये । ! दस करिया 
व्यग्परये उ्यजक भावक ; धर्मके नारोप करनेको युक्ति सिद्ध- नही ^्वैठनी ती व्यजकृ 
व्यक्तिधोके, भ्राषीन मिन्न-देश्र काल स्वमाव. होने. शृब्दकी - उपलब्धि, होती दै- यहं 
बात गूक्त.नदण.8 1 प्रत्पुम. घ्वलियोके स्वमावु भेदके कारणा यह -अतिनियत वर्णक) 
हपवस्था बननी दहै. - ~ > ~ - + “~ ˆ--+ ~: 


॥ ¢ | ५" द 


› ,` शब्दौकी श्रनँकना-गिद्ध करने वासे हैतुरमे ंलंवीत्रोदित्यक्े सथ. व्र 
भिचारका प्भाव--परव गकराकार कदत है कि जसे स्ुयती एक है प्रीर ; जलवे 
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मरी हई थानिया १० रखदौ जाये तो एक ्ोनिपर-भी सूर्यं १० - जगह {दिश्वाईं देता 
&-। इसी प्रकारसे वशं तो नोचमे एक,है पर व्वनिके, मेदसे, भधिष्ठानके; भेदसे नान्‌। 
जगह वे शब्द-परनीत होति ह । यह कहना भी भक्त है ¬, क्योकि "उतर -जलपात्रोपे 
पये जाने इले जो मूका प्रतिविम्ड है.वह.एकं नही है । य॒दि १९ जगह जलपात्र हि 
तो उन १० प्रतिविम्ब प्डेहृए हतो वड प्रतिबिम्ब प्रपने भ्राशरभूत प्रत्यक जल- 
पात्रामे पाया.जा रहा!है । उन सञ्जय यह कहना-कि उन १० ज्लपात्रोमे भी ;.गगनम 
रहने जाला एक ही सूयं उपलब्िमे-भा रहा है .1 कगोक्कि इसमे कोई (बिग्राड गही; ह 
ठक नही.। १० जलप्रा्रोमे जो.सूयं प्रतिबिम्ब नजर भ्रा -रहा बह रसूर्यको-.बात्‌ 
नहं हि किन्तु १० जलपाशेकी बात है 1 सू्ंका सत्तिधान पाकर वे १९ जुनगत्र -उन 
मे भरा हभा-जो लल है उन्‌-जलोमे जलका ही प्रत्तिनिम्बर्प परिणमन हप्र है-\ 
कटी -उन १५ यालियोक्ो देवकर ऊपटका सूय नही, दिख रहा दै विना उुषर 
नेत्र. किये ? तो उन अलपात्रोमे अकाशमे, रहने वाला ही सुं दिश र्दा, है हसःबात्‌ 
कोन तो प्रत्यक्षं भरमार सिदि करता है नःभ्रत्य प्रमाण । जो जलपात्र. दिल रहे 
है वे जलणत्र ही "उन प्रत्तिबिभ्बोरूप.परिणमा.है । सो नेत्र उन जलपात्रोकी-ही , कीज 
को देख बाता है । सूर्यका स्वल्यतो एकदै रौर जो भ्रासमानमे उपस्थित.है वह्‌ स्व- 
स्प इन. थःलियोमे प्रकट वही हो र, जो कुं भरवमाष्मानहौ रहा है, ष्ह जल. 
पाच्चमे रहने वाला प्रतिर्म्नि जा कि भने, ङ्प है कहु भतिमाठमि भा, रहा ;है,। जल 
से भरी हई थालिशोकी देखकर जलम उठे हए जनके प्रश्चषपे रहने वाले प्रतिबिम्बो 
कातोदर्दनहो रहा है पर प्राकाशत्तलमे रहने वाते सूयका वहाँ दक्षन नही है । 


वृक्ष रौर वृक्षछाथ्रावत्‌ सूयं -श्रौर सू्प्रतिविभ्वमे मद < जैसे दक्ष श्रीर 
दक्षको-छायामे वक्षतो टकषमे ३ -दक्षकी प्रत्येक -बात ।रक्षमे है भौर -तक्ष, कितना-है 
जितना कि तना, श ख, डाल), कोका, पत्ता; फुल, फल भरादिक जो कुछ उस रक्षमे है 
वे ही हक्षकरे है । भरव ठलके पते शल्िते बाहर जो भी चीज हो वह दक्षकी नहीर्है। तो 
प्रब देव लीजिये कि इक्षो छाया क्षये ही -वाहर तोही रही है, जमीनपर हो रही,8ै, 
किकी किसी बृशकी छौया वक्षे किंतनी-ही गुनी चडी "देली जाती .दै । वक्ष तो हि सडक. 
के वांहरःया पृध्वीतलपर जो छाया पड रही द वे वेक्षकीनही है । निमित्त तो वक्ष हमा, 
पर वहु, छाया पृथ्धीका परिणमन-है । इसी तंरहसेःसूर्यं । एक दै -भ्राप्तमानमे 1 -भव 
यहा पानीप्ते-भरी हई, ° धालियां रख दी, तो. उनमे ‡जो प्रतिभिम्ब पड रहा 8 वह 
सूर्यकी "चोज नहो ह किन्तु जलको श्धीज है । जलकाही भा धर, ख्य एक चमकंदार 
स्वश्प छाय रूपमे प्रतिषिस्न श्पमे बन गया है । तोवहा जो -१० जलपात्रोमे जो. 
कुं दिल, रहा वर जलपात्रुको ही चीज दिख रही है सवं तो, गगनततलभे मोजूद - है 
एेसा नही हो सकता कि भरन्यका प्रतिनाम होनेषर भ्रन्यका प्रतिमाम ह्रौ जाय। भ्र्यात्‌. 
जलपात्रोमे रहने वाली छायाक"प्रतिमाप होनेषर सुका प्रतिमासं हो जाय, पह - वाव 
नही बनं सकती 1 भोर, ने भौ कट भक्ते कि. जलमातुका ग्र ,सान्के साध्‌ 
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ताद्य होनेसे एकत्व हो गया । पर्य्‌ उन १० अलपमे जो सूर्यका प्रतिभिम्य 
भायाः समे तो जन सूर्यं है । पाकाश्च सुं नही है । अलके भ्राधारमे प्रकटहूने वाता 
सुं प्रतिचिस्व है । भाकाणङे भरावारमे भराकाद्ामे चम ऊवी जगहर रहने बाना 
सुयं एन जल "हीम नही है भ्रीर न हशता होनेते एष्त्व कहाजा चकताहै। क्या 
जो एक समान हो वह षएरंहो जागाहै। जग जल प्रौ "उठा हा अतिकिभ्व 
र्यके भौर यगन तलमे रहमे वाला वह एक सूर्य कया ये दनोः एक हो सके ? 
भ्रमर यो पटश्षता होने एक भान लिये जाये तो मनुष्य, च्रोठे किसीके भौ नेत्र जो 
किदोदोहोतेहैवेदोनोनेत्र एकप्तमानहैयानदी ? एक्‌ एमन चजरमभ्रा रहे 1 
किसी एक पुरषे दोमेत्र दायां वार्या दौनोशएरूतरहदहैतो एक तरह हषो एक 
रह नेसे एक न वन जपयेगे । दती तरह जंल पतरोर्मे उठे हए जंलविम्बं युय विभ्वे 
भ्नौर गगनतलमे रहने वाला सूर्ये, ये दोनो एक समति है, हका भाकार षट है ' तो 
भी यहुएकन दहो जायगा । भ्रौर, यह भी नही कह सकते कि अलपमे जो जलमानु 
विकर धाया है, भरत्तिविम्ब भाया है वह सुयके कारणाभ्रषि है । दस कारा एकपना 
हो जायं, क्योकि यो एकपना माननेसे दक भौर टकी छायामें मी एक्पना भां जावा 
चाहिये । इसे यह्‌ बातत कहना कि जसे जलपात्र मिन "भित्र सूर्यं दिलाई देते “ई । 
है सूर्यं एक । दसी तरह भिन्त मित्त श्रौतो नानावा घुनरईदेतेहै। है वं केषल 
एक । नित्य व्यापक । यह बात यो नही वनौ कि हरन्तमे वे जल भत्तिबिम्ब भवर 
ह भौर उस समय वे भ्रने$ जल परतिगिम्वं ही दिक्षां देवे है! सूर्यं नही दिशा 
देता । नि 































सूयं ्रतिविम्बोकी रत्पत्तिके सावनोपरं विचारः शषकृकिर कहता है 
उन सूर्यके ऽतितिर्बोको सूर्यस भिन्न माननेपर फिर उन भतिविम्बोकी उत्पत्तिः कषे 
होमी ? यदि सूर्यं न्यारो चज मेते हो गौर जनपर्तरे उसने व ला प्रतिबिम्ब न्यारा 
पदाथ मानतै हो तो यहु शम्बन्व ब पवो कि उत प्र तेकिम्बोकी उद्त्ति होगी "कंते ! 
समौधानमे कहते ह करि पानी सुवं दिक नो क्र अ तिविर्म्बकषी निज सामग्री है उष 
सामग्रीते प्रतिविम्बोकी उस्म्त्तिहो जायगी । पह कते निश्रत्त मित्ते ।तभ्विन्वङी 
बात है। पूा जाय क्रि दपएमे जो मुका प्रतिविम्बभ्राया ३ वह "पुम्व प्रतिबिम्ब 
प्यारा है भरर मुख न्याराहिय। नदरी? एकतानहोः ज्यः यदि एर अन जय 
तो फिर दपंशमे जो गुखका प्रतिलिम्र धाया है उपमे जो भुवे बना दै उ" मु्लपर 
भोजन करते जावो । दपंशप्रर मोजन रखते जावो प्रौर यरा पटपर जाना बाहवे । 
तो एक नही है । दपरामें प्रापा हभ मुग् प्रतिशधिभअ दम देदपर ` रहने वाते गख ते 
स्थारी चीज है । उन प्रहिबिम्बोक्रो उत्पत्ति इह है इन दोनौं-'वा्ोमे । बहा, दर्पण 
तो उपादान ३ भौर देह का भूख निमित्त है । निभित्तका -खह्िधान होतेपर दपण 
दधायारूप परिशएामन पंथा 1 र्ती ही वातै उन जलपात्रोमे भ्राये हुए" परतििम्भ" भनेक 
ह भौर उनको उत्पत्ति उपदानं "दषते धो जले हृई-है भीर निमित्त दष्ट" सूर्यह 
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हई ह पर वह सूयं गगनत्तलमे ही रहना है । जलपक्रोमिं नही भ्राता । तोये जो प्रति 
बिम्ब हुए हवे जच भ्रौर सुरयरूप भनी सामग्री वि्ञेषते हए हि । 


नैभित्तिर्कोकी सदा उपलच्धि ने होनेका कारण--शकाकार्‌ कहता ह 
कितव तो फिर स्वच्छता विहेष होमेसे यख या सूर्यके परतिविम्डोके भ्राकार- विकार 
धार्त कशे वालि वै जल भौर दपंण भादि$ कणे नही सवेदा 'उपलन्ध होते है? 
उत्तर देते हं कि भ्रपनी छामश्रोका भ्रमाव हप्र चाव्दोकी तरह । रों विकार तौ चह 
कारी कारणोकी निदश्त होनैपर भी नित होता हुभ्रा नही.देल्ला जाता 1 भोर को 
विकार रतै होते है कि चषहकारी पषनोके 'हटनेके बाद हट जाया करते ई। न 
पिटका घडा वनयातो षडा बननेरमे-साघनक्यायाः कुम्हारका चका तो घडा 
घने चुकतेपर कया कुम्हार व चका भादि धठेके साथ लगा फिरताहै,? तो कोई कार्थं 
एसा हण्ता है कि कारणा हट. परर कार्यं नहो हटता है मरौर कोई कायं पएेसा' शेता है 
कि कारण हटनेपर काय भीविकरारे मी हटं जतिहै चन्द्रादि एसे पदाथ है कि 
दन्दके कारणा हट जाये त्ती शब्द मी हट जये । क्योकि तालु प्रादिकका व्यापार 'भ्रव 
नही रषा । तो यह्‌ पदार्थोज्ि चक्ति प्रचिन्त्य है । तानु 'प्रादिक" व्यापार ये ह सह. 
कारी कारणा, उनकी निद्रत्ति हो नाती है । फिर गुना नहीदेता । तो हयी तरह 
जो जत्पातच्रमे सयका प्रतितविम्ब हुत्रा है उश्रकां सहकारी कार्ण है यणनततमे रहने 
वाला सूये । नद हट जता या रलपात्र सुथके घन्निधानेते प्रल्तण इटा दिया जाता 
हितो वहां फिर सूर्थका भरतिविम्व नही रहता १-यह्‌ तो पदाघोकी अपने भ्रपते भ्रलग 
भला स्वकूपकी वत्ति षु तो जो प्रतिर्धिम्ब हए जलगा्रोमे उनके उद्यत होतेका उषा- 
दानकारणनो जद है जिसका कि भति बिम्ब हग परिरामन हृश्रा है भ्रौर निमित्त 
है गर तलमे रहने वाला सूयं । तो उस स्यते प्रौर जलपा्रमे होने वाला सूयं प्रति; 
विम्ब वित्करुल भरलेग है । यद्यपि भ्रन्वय व्यतिरेक है । सूर्थके -पय जल सू्ंतिम्बो्े 
सूये विभ्य नही रुदता । रेस भन्वय न्यतिरेक होनेपर मी भूयमे यह सूयं प्रतिदिम्ब 
बिकने भित्न चीज है { तो यह्‌ कटुना मी छक गही बनता -फि जलपाच्रौमे भनेक 
सूयं दिखते है तिक्षपर भी सथं वस्तिवमे एकं है । इसी तरह तालु श्रादिकके व्यापार 
होनेषर पनेक वश पूनाई देते फिर भी व्शं एकी हि यह बाद घटित बही ्ेत्ती | 
जो बात सवं जनप्ताघाराके वित्तमे सुगम समाई हुर्दहै, कया कि तालू भ्रादिकका 
व्यापार करने वेखको उप्पत्ति हो जत्ती & 1 इस ही सुगम बाततक्तो मेटकर एक 
फरिन बाति जिषमे कि ताना विधार बननि पडते ६1 विचार बनाना भौर कठिन चात 
पषम्मवं वातको सिद्ध करना यह्‌ विवेक नही है । भरयमको प्रमाणता शब्दके निय 


दनेके कारश नही है, शन्तु गृखवान वक्ता दोनेके कारणा प्रायमको प्रमाणत्ता हृधा 
करती हि.। 

















` सौय तेजसे चाष्छुष तेजकी नाना सपो प्रवुत्तिके भंत्त्यकी मीमाशा- 
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दारुराफार यदीं यह कटु रहाभा, कि, तमे सूयक एतिविभ्व यद्वि गूर्यत श्रतप शीव हं 
तो उन प्रतिधिम्धोकी उत्पत्ति किते हैत दै श्नीर किर वे मदैव कोनी रहा 
उसका उत्तर दिया याद कि उन प्रतिबिम्त्रोक्णी उत्पत्ति जल भ्रौर मूर्यं श्रादिक 
रामश्री विदोवग ६४१ भरीरवे सदण्या नही पवि जते फि--कौटु त्रिकार नो. हतै 
ए किसकी) निवृत्त हतेञर्‌ भो. र्वित्त षी होति प्रयति कारराकेः हृटनेपर भी 
कार्यं नदी हरता 1 जसे पट भादि, धडा वन गयाप्रीर वः ददाह दण्डक 
भ्रादिक्ते तो दण्ड घक्रप्रादिकष्रयहट ग तोने चषा वना वृत्र % 1 पटक हटा 
नही हो रहा प्रर फोर कायं ठेमे-होनि है कि सहकारी कोरणने , ट्ट न्नर वेट 
वाया रते ह! जते ताप श्रादिकका व्यापारे दाड्दविकारिकय कारण है, तो तावु 
भादिकक। उ्यापार वन्दी जाय, हट जायतो शष्ट मी सूननेपे ही धाता प्रयवः जवे 
माला वह्निना एक यह्‌ प्रतत्ताको वारणो तोषाना दरतार देनैरर उप 
परेकारशी प्रतत्तताभी हट जण्तो हि । दर्षे हायक्ा प्रतिषि च श्राया । द्वाधकै हृटते 
ही द्ंणाका प्रतिविम्ब हट जना है शयी प्रकार यहा मूर्व्रतिचिन्न हनिर रूयके हदते 
ही था जलषचरके वमि श्र्तंग फर देमेषर श्रतिदिम्व मी इट जायादभ्््ताहै। शङ, 
कार फटता है कि जले जो प्रतिविम्दटै वह्‌ प्रतित्रिम्बही नद्री-वहुतोहयंहैप्रौर 
वहा सूय सम्बभ्यो तेजति चकुषा तेज भिन्न भिन्न अगे भ्रवत्त दश्राहि-तो मेही 
सूर्यं भिन्न भिन्न जलं पचो प्रकट हुए ई लेकिन पनेक भ्रकारेते,वे यूर्यके 1देदी उ एक 
सूर्यफो ही ग्रहण कर रहे ह । उत्तर देते टै फि उप ममय जवे करि कोई पुद्व जतपात्र 
मे प्रतिविम््र निर रहा है तो वह पुरुष मयी, जगहरभे रहते हए शपते सूर्यका ग्रहण 
नही कर रहा है, किन्तु चह जलपात्रको ही निरस -ब्हादहै। यदिकमे क्रि चालुपतेज 
नानाभ्पोमे धरटृत होता है तो पह वातत विलकूल भसद्खन है ,नानासू्प हो वहा है 
मीर उन नानाको जान रहा है, एर सू्यंको जान हा है भ्रौर नानाल्पयते जान रहा है 
समे कोर प्रमाणा नही है! चक्षुको किरणा जलसे सम्बद्ध होकर फिर सय॑के ति 
जाना "हो रेतो प्रत्यक्ष भादिक प्रमाणचे प्रतीत; नही होता । चक्षुकौ किरणो विषयकि 
प्रति नही जीना करती ।. वक्त्रे करयो नही है 1 -जैमे भन्य ईन्द्रिय इन्द्रिय है इसी ठर 
चक्षु भी एके हन्य है। जसे भन्छ दन्दियते कु .भी अमं भ्रवयव श्रु स्कष बाहर 
निकलकरर विषयोमे रमे एषा नही होता 1 दनी प्रकार चक्षुसे मी कं भी ; निकृलकर 
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पदाथमि जाय रेषा भीनहीहोता) १५ १ >~“ । 

दान्दोकी श्रनेकता श्रौर शब्दसि श्रथप्रतिपत्ति होनेमे साहव्य प्रत्यभि 
जानका सहयोग-शंकाकारं कहता है कि शब्दको नित्यं एक मिद न करणैके लिए जो 
एक सूरयमे भरीर शब्दभे भेद डाला है, दाव्दको भ्रनित्य मानने वालोने कि जो सुप न्रा 
देशोमि रहने बाले धुरुषोके द्वारा भिन्न-भिन्न देशो ' जते जाते हं तो रेस बात शरन्खं 
नही 8 । सो सूर्यं एक तो रह सकता है पर शब्द वश एक नही सो बात यह है कि 
देसे नो सूर्यकी भिश्नता है षह प्रानुमानिक है । उसका बाधक तौ प्रत्यक्ष है रं 
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वमन करता है भ्रौर कहीते कही चला जाता है इरी "प्रकार कन्दं गमन करना है भौर 
क्ति कहौ जाया कराह, देसी समता नही" वन संकती, क्योकि सुर्के गमन करेनेमे 
प्रत्यक्षं ही षक 8, परयक्षे तों सूर्य' गमन करता हुभ्रा दिखाई नही देतां शक्कर 
यह्‌" कहना भी श्रयुक्त हैः वंयोकि" यदि देता निर्यम "हो किं भरत्यक्ष ही अनुमार्तर्का चोघंक 
होना है, भनुमान 'पत्यक्षकी 'वधिकं नही 'होता देस नियम यंदि बनो दिया "जायं तवतो 
सूरये ' चन्द्र भादिकफमे स्थि रनाकौ: प्रत्यक्षता एक ' देशते दूभरे देशेमे चन्द्र सुय जौयन्करेते 
है सको विद करनेः धाने भरचुमानके वारा यहःप्रत्यक्ष च्य हीः होता लेविन रेषातो 
नहीं है 1 कही ' धनुपभिका विषयं प्रत्यक्षसे बाधो जता हे गोरं कहीं भ्रव्य्षक्ना विषे 
भनुमानसे बधा जातां दै । अमे यदी परस्यक्षसे तो योतनंरं श्रातो किं चेन्द्र सुरयंजरह है 
धी ह," चे गमन नही किया करते लेष्ठिनं ्रनुमाभेसे- उसमे बघा भरती है । एकं देक 
टू १२े दे्मे ला चन पहूव"जात। है इमे यह निंदश्हेना ह सूयं चन्द्र स्थिरे नही 
है, ये चला करते है इनमे गत्तिको ' चक्ति पायी जानी हं । यहि कहो कि यहां पष्य 
रूग्ता ही. हि जिन्व. वाधिक्र.विषय--भी. स्थिरताको निराकृतं. क र देता -है । उत्तरमे 
कते है कि येह.वान प्रकृत.वातत्ने भी समान है । जवेन लश काट,दिय। श्रौर "कुं 
समय बाद फिर्‌ नम. व्ठं जातं है, त्तो.जो नख.कट.गया धा पहिले -उपृङके सम न.है यह 
नख. जो भरन श्रौर क्डाहै, त कि. वही न्व ६ । उरे बह नस तो. कटं कृरके गेरी 
दिया. प्रलग ही हो. पगरा बहतो, बह.नही -हि, मो जिस.सा्श न लभे एकताका बोघ 
होता है तो इष एकताकी प्रतीति .गाधितं विषय. हो जाता अर्त्‌ जडे हए नल्ञमे यह 
वही-नल् है. देस अनन्वित है क्योकि एह नव तो उसकै.सदश.है जो पहिले था 1 
उष. सदटप्तनाक्रोरीतितरे जलका नाज्रन विद्ध हाता है, मौ ह प्रतीत्त एकत्व वातत 
बन्‌ गया.। -दभ प्रक्रार ,षक्डोमे जो हम शब्द. सुना.करते ६ वे टद वही बही है जो 
पहिले ये ज्रिल्वु पिके . बोक्ते गए हब्दके समान्‌ _ है पे शब्द । "शब्द एक नित्यं उ्थापक 
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नही -है 1.५ ४. १ -  गस्न्मः ~= ~प“ ˆ ~ ~; 


 ) , शान्दोको सवियववेताका-प्रतिपादर्नः- क्षकोकार कटतादैःकि शष्दमे तो-पही - 
धुद्धि {होती है कि यह वही दै ।'स्टश्चताकी- कोई बुद्धि नहीप्कग्ता कि यहु -शन्द पट्िके- 
बोलते ˆ गये ग शब्दके समान हि 1 ती सिष्य इनः गभ- 1 र धादिक शन्दोमे-यषही -8 +य 
दरं त्तो अवयव तामान्यके विना दै इन-वरामि कोई वयव त्ही-नही 2.1 तो-तदणशत्ता 
की नात केसे कही" जाय -{ कोई चीज क्रिसो - दर्ररी चीजके (समान हैघ्यह चौत्र तव्‌ ही 
कटी जा पर्कती है.जव उन दोनो चीरजोपि श्रदपव पये जतै भौर -फिरवे, प्रवयवः 
सदत भिलते ईर वमि तो प्रषर्यत्र होतेही-तही है पसमाषम्त्‌ फते है कि-यह जात 
युक्त है । वणोमे क्षवयव मामान्य है । वह्‌ स्टगताकी प्रतीतिपे प्रमिदढ हो, जाता 81 
वणमि भरवयव है भ्न्यथा सहश शब्दोकी प्रतीति न हे, घकती थौ । यह वशं पूर्वं वोक्े 
ए 'शब्दोके सहश दै । एेसी सट्दताका जो बोध होना दै वेह पेवयबेकरि कारं होता 
1 षएब्दजो बते गये वे कर्वे है प्रौरातर्मे परश्च ह उनकी पमोनता है ' सलिए 





वरीकागुखपुत्रप्र वने 





२६४ | 


सादय वोधे प्रथंका नो जताहै। दकाकारने जो यहक्हाथा किजवेए 
देबदत्त मसे शमन करता है तो ब्रहुत देशोमे चलं फिर श्रानेषर भी क्रमे गमन करे 
पर भी यही वही देवदत्त है एठा वाध होता ह, तो. ठेते कमि मेदये मिन्न-भिन्र देोक। 
राप होता हृभा देवदत्त नाना तो नहीहि गया । वहुशकही है इछी प्रकार शन्दुक्रप 
से निन्त दशको जा करके यी सप्तमे भेदनी हो -जात्ता, वेह एक्ताही है ।,म प्रकार 
हष्टाप्त वनानायो युक्त नही है कि देवदत्तमे तो दै एकव प्रत्य्भिज्ञानकी बातःप्रोर्‌ 
हट्टे है साट प्रत्थभिज्ञानकी वात देवदत्तमेता यदज्ञान होनादिकि यह्‌ वहीहै, 
पर यहाँततो यह दशा उसके स्ह पेमा अच्यय हता हि ५1टव्यके जरान ' होनेते की 
एकै न मानि लेना चाहिए । जो पादहयके वोधसे भान लिया जायतो बापम्रौर रे 
ये भी स्टश्च लगते है 1, दमे साहवय -परत्य्भिज्चन जगता दहै हो यद भी -पाटषय बन. 
वैठेगा दस्रकारणा वशं उत्पन्न होता है भौर ये धर्णं पूर्वं शके गए दर्णोर समन हैरषी 
न्धवस्था माननेपर कहीं भी 3 ,वत्यां विशुद्ध विवाद नहीं ह कता । , * 


दाव्वोका निष्पाद व गमन तथा भ्रन्य शन्दन्यन्जनासे नरङ्गभ्रवाहं - 
दन्द उत्पन्न होते ह पौर जिनं द्गल स्कन्धोमिं शाब्द परिशमन होता टै वह शब्द 
पदृगल स्क जायां भी करता है भरौर शब्द पासी भाषा वर्गणा एदुगल स्कन्धमे 
परिशतं शन्दसे बनाकर वह्‌ भ्रगते शब्दको बनाकर यो तरणस्थसे' भ छन्द जाया करते 
ह । यहा शद्धाफार कह रहा है कि दषा कना कि शब्द श्रोताके कानोके पत नाता 
है, शव्द वक्ताके पास जाता है भ्रयवा श्ब्दोकी तरह वनकर ये शब्द जाया करते ह । 
यह वात ठीक नही वैठती क्योकि शब्द प्रमृतं है भौर प्रभूतं शष्दका गमन नही बन 
स्ना 1 एाब्द$। भागमन धप्रमारित है किसी भी प्रमाराचे सिद्ध नहीहै प्रर वह्‌ 
कल्यनाकी ीज़् है ' शन्दमे भूति होना, शब्दका स्पशं होना यहं सव कल्पनाकी बात 
है । शब्द तो है सर्दव श्रौर उनका" मीट भ्रादिकते प्रभिभव हो जाता है । तो जब शन्द 
स्प्न इन्द्रिये द्वारा ग्राह्य नही है रौर शब्दके घन्तर्भाव वरशाङूप सुम दै, निरक ह 
तो उन भ्रावान्तर शब्दोकी रचना विधि कँसे दन सकती" ? श्रौर जज रचना नही 
बनती 'तो वर्शाभेद "कंसे बन सकते ? इससे शज्दोका श्राना मेनेना दान्दोकी उत्पत्ति 
मानना यह प्रमाशाचिरुढ है । वह कत्पनां मरकी चीज हि । इत शङ्का उत्तर करते 
ह किये सव बातें व्यञ्जकं वायुके गमनम भी लंगा सकते है व्यञ्जक वायुका भ्रागमनं 
यथार्थं नहो &, अद्र है, केवल कल्पना भरकरी वात है । व्यन्जकं वायु त भूर्तथ्ना है 
न स्यंपनां ह, वह तो पर्वव है प्रौर उको श्रभिर्मव रहता है प्रोदिक बति जो ओ 
शब्दके सम्बन्धये कही हो ठोक उसीके पटतरके । इपर हम यहा व्यञ्जक वायुर भी 
लगासक्तेहुं। 7; ,' - ~ - 

- शब्दके भ्रमूर्तत्व भादिके. भ्रमका कारण--शन्द भटदय शरीर है- भोर 
पेखा लगता है कि प्राकादति ये शब्दः प्रालूम.पडते है घो यह कटे दैते है कि करन्द 
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काशक गुण है भरर भगतं है तथा भ्राकाशकी तरह नित व्यापक है, एेसाश्नरमदहो 
पया 8 भिन्तु सव नोगोक्ी यह प्रतीति है कि शन्दकी उत्पत्ति करु तालु भ्रादिकके ध्या 
पारते होक्ती है भ्रौर प्रतीकार श जैसे ठीत्र मद तानु प्रादिकका व्यापौर होता हैेसेही 
तत्र सद शब्दं उत्पन्न होते § । तथा तानु भरादिकके ऊच नीच स्थानमे जिस.प्रकारते 
प्रयोग होता है उष प्रकारसे वशोमि उदात्त भ्रनूदात्त प्रादिक प्रकर हो जाया" करतें 
पनीर भो दैलिये जो चचकाकारने प्रष्टं कल्पना गौर गौरव दोष दिया है वहं शकाक)र 
कं य टी दोष भ्राता है । भ्रटष्ट कल्यनाका भरथं है क प्रमाण ५तीति तिदढनहीदहै। 
शब्दक्षा-श्रानः, प्रमाण सिद्ध नही है, तो शच्दका सदा रद्रना प्रमाण सिद्ध न्ी"है श्रार 
यह कटना किं शष्द _ यदि मूत्तिक है तो उममे गौरवता भ्राती है । मारो वजन वन 
जायगा । श्रे शब्द सदा है, व्यापकं है तो ६समे भारपन सदा रहेगा १ देधिये कषब्द जो 
कि कन्द देशमे नही पाया जा रहा उसका शाव्रण करने बाला तुम मानते हो स्तन्ध- 
वायु, वायुका निपेध यह भी प्रमाणएसे नही जाना नात्ता है वहु कंल्पनाहीहिभ्रीर उप 
स्तन्ध .वायुक्तो हराने बाली व्यञ्जक ध्वनियां हती है वह मी एकः कंल्पनाकी चात हे । 
जो जो कृष भी शब्दको नित्य माननेपर माना जायगा ते वे सव चीजे कल्पनाकी तरीके 
दनंगी श्रौर दस तरहसे तो उन 5 चीजोमे शब्दोमे श्राचरणोमे, व्यजञ्जक्ोमे नाना 
शक्तिं माननी प्डगी । चान त्तो सीध यह है शि शरद पौद्गलिक चीज हि इस. शब्द 
मे मानाथाकि स्प्लनभे मो जञदा हे । यह कहा था कि स्पक्चमे व्यञ्जक ष्वेनि जानी 
जाती है । शब्द नही जाना जाता है । यह मी श्रगरक्त बात है क्योकि ध्वनि भ्रौर शब्द 
पे अन्तर क्या है ?.प्रपरिणाप है! सो ये सच शब्द पौद्गलिक दै बर्योकि शब्दोका 
भ्राघातत होत्ता है, शब्दोका रुकावट किया ना सकता है भौर षष'शान्दको कही रोका 
भी जा पकता हि । इससे शब्द पौद्गलिक है श्रौर जसे चक्ष प्रादिक के ग्याप्रकी 
क्रिया है घट दती प्रकार तालु मादिक्के व्याणरकी क्ियां है शब्द निल्कुल स्पप्र 
विदित होता हि चवक चक्त भ्रादिकरफा व्यापार किए जिना । कुम्हारके उस ज्ञान श्रम 
इच्छा भ्रादिकके कथि निता घटक उत्पत्ति तो नही होती है । चट इन स्व व्यापारोसे 
वना है इरी भ्रकरार तालु कठ भ्रादिक साधनोके व्यापारसे ये सव कायं बने है शब्द 











† तिल्य व्यापक है श्रौर ध्रकत्निम है, यह बात ष्ठी. नही वैरत्ती । तो जिन जिनमे भेद 


णया जाना, जिनमे नाना दह्ये पायी जाती जिनमे भरनैक सूप पाये जातिषै चीज 
तो कृतिम है । किंीनं क्िसीकेहाराकी गर्द । तो यहीं कान्द कतक ह। भपौरूषेय 
नही है । जिनमे दाकाकार यह सिद्ध कश्नेका प्रयास करे कि भ्रागममे जो शब्द है वहं 
नित्ये) भ्रपौस्वेयदि। भौर श्रपौस्पेय होने भागमपे कहे गए श्षब्दोकी 
प्रमाणता ६ । 


णरमकें प्रमाणताका वास्तविक कारण-- को भ्रात्मा परमात्मा हता 
है, सवक्ञ रोता रै, निर्भन रोत्ताहैरेसानहीहैतवि न्तु शाब्द हो एकं प्रमारामत है 
परीर उन शव्धोसे फिर धर्मी व्यवस्था वनती है । ये सव वते कटुना भसगत ह धह 
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8 वेका,जा रहा टै कि कुष्ठ लोग रागद्वेषमे बहुत ग्टटित ह) पक्षप्तश्ियानही करते 
हतो रेके पुरुषोके कान्द मी प्रमाशभूत मान लिये जाति हि । भ्रूक माह इम प्रिषयकेनो 
वात कटेगा, वह प्रमाणिक, कटेगा एेम लोगोमे शद्धा पाई जाती है । तो शब्द गुरावान 
पुरुषके द्वार बोला गया हो वह तो प्रमाणभूत 8ै। जव लोकम यह्‌ देखा जाना ई 
कि किसी पृरषमे राथकषमटे किप्तीमे बहूत कभरहै, तो भ्रौपाचिक्र होनेषर कमी नजर 
भायि त्तो उगते यह निरणायहोताहिकिये रागादिक्र विकर कटी बित्करल ही समध 

दनका मर्वथा भ्रमो नाता हि इनी प्रकार जेव लोकमे हम यह निरते ह'कि 
किसीका चान वड। हि किंसीका जान उक्तसेमीशष्डादहै तो जव नाने हद्धि हम दषते 
ह भौर ज्ञान है भ्रात्माका स्वहा । तो प्राट्माक्रा स्वहा रोते हये पिरे भनि जा 
दद्धि विका देल रहे है उ्तपे ण्ड निद होता कि किकी चर्तिरमे जनि परिपुर्ण 
विक्रसित 8 वये दो वाते किसीमे भी एक भ्रात्मामे ५धोजा षङ्ती है । रागा 
दिक विकारोक्रा सवथा प्रमद पौर जानादिक गुशाधिकाशकी परिपूगंता, ये दोनो 
बात नो देखी जायं वहो पूणं जानवनि पुरुष है) भा भगवनि! सवज्ञ कन्दी भी 
हान्दोमे कटो उन गुणवान पुरुषोके चरणा सत्तिवानमे जो वार्तां उषदेक्चष निकलता दहै 
वह प्रमाणभरृत है। हा, दोपक्रान वक्तासे निकने हुए वचन । प्रमाणभूत नही है, इष 
भकार श्राषमका जो यहा लक्षणा बत्तायाग्याया किम्राष्ठुके वचन प्रादिक्र कारणत 
जो अथं ज्ञान होता है उस भागम कहते है । यह बात पूर्शाना सगत हौ जाती दै ! 
सर्वज्ञ भ्राष्ठ है कोरईभरौर उमके निकट.रहने वाने जो महापुरुष गशाधर भ्रादिक ई 
उनकी ध्वनिसे भरने ज्ञानकी पृष्टा ममोचौनता हढना उल्ल करते ह फिर उनके 
पवाहते उन गशणधरोने किन्ही भ्राचायको वताया, उन भावायोति किमहं अन्य भरावा 
क। बनाया । इस तरह परम्परातते गुणवान पुरुषो द्रागं भ्रणीतनजो घरमेशलखहैवे 
भरमागभरुन होते है । यो परोक्ष प्रमाणके मेद -इृति परत्थ्भिज्ञान तर्कं प्नुभन प्रर 
प्मागम प्रमाशना बनाकर हत समय प्रम प्रमाणाङी प्रपराना वनायो जारदीहै। 
लपे स्ति, प्र्यनिगान, तक, भ्रनुषान य परगेक्षह्रोकर मी श्ञितद्े उपभोगं सव 
स्पष्ट एमाणाभूत विदित होता ह इसी प्रकार भागम मो परोक्षभूत होकर मी भ्रागम 4 
प्रशेताके निर्दोष पनकी श्रदढा करने वाले मनुष्कि उ योगमे परमाणमून षी है इमभ्रकार 
जनकौ यहा प्रमाशत्ता सिद्ध कीज रही है । 
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धृक्ता- प्र्पार्मयोगी, पूज्य श्रो १८४ मनोहर नी वर्णी सहेजानन्द ' जी महाराज 
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भागम प्रमाणके लक्षणसे भ्रथेज्ञानकी भान्यतमे प्राशद्धुा ` भागम 
परमाराके स्वरूपे वरांनमे यह ऽ सङ्क भ्राया कि शन्द भौर प्र्थका सम्बन्ध हुभ्रा करता 
है प्रर गुणवान पुरपके दवाय प्रणीत. शन्दोते यथार्थं भ्रयं की उत्पत्ति होत्ती है श्रौर 
दोषव न वक्ताके वनो प्रयथ.थं उत्पन्न रहना है 1 ती शब्द भौर श्र्थके सम्बन्वमे 
यहा एक भक्काकार कहता है कि शब्द श्रौर भ्रर्थका पष्वन्वं बन हो नही सकता, फिर 
परापुके द्वारा प्र॑णीत-भी शब्दहो तो भी भ्रधंके ज्ञानको करदे वह धाति बन तटी सकती 
फिर प्रागपकां लक्षणा बताना कि भ्र्ुके वचनं भादिकके कारणमे जो प्र्थ्नान होत 
है उवे भ्रांगम कहते ह, यह तो कंसे शोभाको प्रष्ठ हो पक्ताहै? इस तन्ह्‌ खद्खाकार 
की भ्राद्भाको दूर करनैके लिए सूत्र कहते हैः ' ` 








सहजयोग्यतासकेतव्ाद्धि शब्दादयः वस्तुप्रततिपकत्तिहेतवः । .३-१००। 


शच्दसे प्र्थप्रतिपत्ति होनेके लिये शब्द श्रौ र भ्रथके सम्बन्धका विवरण 
सहज योग्यता श्रौर सङेतफे वशे शन्दादिक वस्तुकी प्रतिपत्तिके कारण होते हैं। 
यहा केवल शष्दक) ही वस्तुकी परतिपत्तिका -कारर नही बताया किन्तु हस्तपा्ीदिकके 
सकेत भी वस्तुके परिज्ानके कारण शेते ह सहन मायने स्वाभाविक । किपीसे उवार 
ली हुई नही किन्तु बद द्रव्परमेसे प्रकट हई जो योग्यता है वह कया ? शब्द भौर भ्रमे 
प्रतिपद्य प्रतिपादको शक्ति होना भर्थात्‌ शब्दे पिपदक गक्ति है, वहु वताता है 
प्रोर भर्थमे परतिपाय शक्ति हि भर्थं समका नाता है रेर्ध' शक्तिका होना यहु है खडहज 
योभ्यता । - सो जिस ्ञनि भ्रौरज्घेयमे जाप्य पक रषक्तिटैक्नेतो होता हि जापक 
शरीर ज्य होतार श्चाप्यं तोश्ान ज्ेयमे ज्ञातव्य ज्ञापक शक्तिको तरह शब्दम प्रतिपाक््क 
श्रक्ति श्रौर प्रथमे प्रषाद्होती है । सो वहाँ निमित्त योग्यतासे भ्रतिरिक्त भ्रन्यभौर 
कोटं रुग्यन्ध नही है शन्द श्रौर प्र्थके वीचमे जो सम्बन्ध हि वहु प्रतिपा प्रतिपाधक 
सम्बन्ध दे । काय कारण भ्रभिष्यञ्जक प्रादि सम्वन्धं नही है । भरणात्‌ शष्द कारणा 
हो 3 भ्रं का्यंहो पाशन्द कारश हो, हेसा सम्बन्ध नही है दोनो शन्त भिन्न स्थानोते 
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प्रपनी सत्ता लिए हए पृष्कस्व न्व पदार्थे ह । छन्द श्रौर श्र्ये प्रतिपाद्य प्रतिपादं 
कत्वका सम्यन्णे है । एप योग्यताके होनेपर सक्त बनता है कि द कान्द यहु प्रं 
है वमकां यह धयं ह गाय शब्दका भ्रं है सास्ना घहित कों वम्तु । इते सके 

तान्न होता है । फिर सकेतके वलते देशस्यते शम्दादिक वस्तुक भान कराने कारण 
होते ह । शब्द ही वस्तुका जान कराये प्रतिगदक वने सो इतना ही नहौ किन्तु हाथ 
क्रगुलियोके मकेन भी वस्तूके च्रन करानेमे कारणा हति ह । इस तरह जो शका की 
गई थी शब्द प्रीर भ्र्थमे सम्बन्धं रहो हे उमफा नराकरणा किया.है । कष प्रर प्रय 
मे भ्रनिषाद्य प्रतिपादक सम्बन्ध है प्रर यह सम्बन्ध सत्तके कारणवनादहै श्रौर यह 
सकेत सज योग्यत्त फे कारणा वन गया है । यो शन्द वण्तुक्राद्षान करनेक्ा कारणा 
है। जमे क्रि हाथ.श्रगुली भादिकका सकन वल्नुकान्ुन करानेक हृता है । इसी 


विपयमे भ्रव हष्रास्त देते ह| | 
यथा मेर्वादिथि सन्नि ॥ ३-१०१॥- ., .-- 








दृष्टान्त पूर्वक शब्द भौर श्र्थके सम्वन्धक्रा प्रतिपादन जते मेरू भादिकं 
है-य्हां अथं हृभ्रा मेह ग्रौरदाब्द दुभा मेलू्तोमे रूये शृढ्क, हनमे पेप्ती याग्ण्ताहै, 
पसा सकत बना है कि मेरू गग्दके करटनेसे वहू" वडा व्रिश्ाल जभ्वू द्वीगके वं, चमे पडे 
हये मेरू पर्वता ज्ञान हो जाय । यहां जकाकार कहता ह कि धह सहज योग्यता जिक्षते 
सेत वना, यह योग्यता घ्रनित्य हि भ्रथवा नित्यहै ? यदि इ रहन योग्यताको भनि 
त्य मानतेहो तो इसमे प्रनर्स्याषादोषहो जयगा, वहु किम तरह कि जि प्रसिद्ध 
सम्बन्धके द्वारा यहु न्प दिक शब्दं ध "मिद्धमम्वध वाले चट श्रादिककां अन्दका 
मम्बन्व किया जाता 2 उसका मी भ्रन्य प्रसिद्ध सम्बन्यसे सम्बन्ध यनेगा। उसका मी 
श्र"यसे वनेगा तो यदि सहन योग्यता भ्रनित्य मानते हो तो पहज यौग्वत्के मायने है 
क्रि जिप्तका मम्बन्ध प्रसिद्ध है हेी योग्यता तो जिस प्रषिद्ध पम्वन्ध बति सके^ते प्रय 
इम शब्दत भ्रप्रमिद्ध भम्बन्धक्ा बोध कराते हृयेको देषां जच, भिदे ब 1 हप्र धडा 
यह शब्द कहा जाता ह उमे इम पदार्क। बोध होता है ।'हतत तरह सम्बन्ध जिसका 
षिददनही है.उमकानजन र्राया जातादहैतो फिर उम प्रसिद्ध पम्बन्त्रका मम्बन्ध केपे 
प्रसिद्ध हश्रा ? -उपके लि द्रपरे मग्बश्व वाला सकते होना बा्िये । दघ तरह संन 
योरयताका भ्रनिस्य म ननेपर भ्रनव्रस्य। दोषहो जत है । उसे यदि नित्य मेन्तेहा 
नित्यत्वके मम्बन्यप सन्दोमे वस्तुक जौ रका काररापना भ्राता है, यह चितो हम मनि 
ही रहै.है, अर्थात्‌ णढद नित्य है । शब्द प्रौरे भरकर सम्बन्ध नित्य है । ईस तरह 
-दोमामक लाग पहा भरग्नी शका रख रहे है । समाचानते कटूते है किं वम्बन्ध भनित्य 
गीनेषर भी उसमे प्रथज्ञानकौ काग्राता रोती है । जैमे कि हाथ "संन भोदिकके सम्बन्य 
्ननिस्य हतो भी ध्र्थकरी ४तिपत्तिके कारण होते £ । भ्र्मे कोई नही बोलता, केवल 
हाथमे ही दारा करके बताता है तो उभ बातको लो समक जति ह । यदि हस्ता 
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दिके सके श्रनित्य हितो भी पदा्थंकी तिपत्तिके कारण होते ह । ठायत्तेन अराल 
भ्रादिक्का चलाना इन सवकाजो प्र नि वाच्य र्यते सम्बन्धदहै वहु नित्यतोनदीदै 
वह्‌ श्रनित्यं है) जब हाच संन भरांलकरा चलानाःभ्रादिक ये लुद अनित्य हतो फिरभ्र 
नित्थके प्राश्नेय रहने वाला सम्बन्ध नित्य कसेहो सकतादहै7 तो कन्द श्रनित्ण्हेभ्रौर 
भ्द 'भर्थंका समभ्बन्धं भी भरनित्य है । एेसा तो नही होता कि भीटतो गिरनाय भ्रौं 
भीटके भश्य रहने वलि चिन्रनष्टनत हो 1 अव श्रीघधारहीनेष्टहो.गयातो श्राधेषं 
कहा विराजेणा ? तो फिर जब हस्तपाद शब्द सज्ञायेही स्वय प्रनित्य्हैतोहनमे नजो 
पदाथकरा सम्भ्रन्ध बता हि वह्‌ नित्य कंसे दहो पकताहि। | 


` ' अनित्य होनेपर भी चन्दीमे श्रथप्रतिपत्ति हतुता-श्राक्रार ककनाहैकि 
जेव दादर हस्त संन प्रादिक प्रनित्य्हैतोये भर्थंजान करनेके कारणमी स्केगे । 
समाधान-यह्‌ दाका युक्त नही इसमे प्रत्यक्ष धिराघ है 1 प्रथम्त्‌ दिखताही दहै कि इम 
सङ हाथ वैर प्मादिकके सभवे प्र्थंका जान 'वराबर हु्रा करता है। तो जिस प्रकार 
हस्त पद श्रादिक सनोका स्वार्थते भम्बन्धदहै ये भ्रपने भ्रथंका चीधकरा देते है इसी 
प्रकार शब्दार्थके सम्बन्धमे भी जानना चाहिये । शन्दाधंका सम्बन्ध भ्रनाधित तो होता 
ल्ी । किकी न किर्षकै प्राश्चयद्े तो मम्बन्ध बनत। है तौ शब्द भ्रौर भ्र्थके सम्बन्धका 
पराघारं'स्वय शब्द श्रीर श्रथ है जो प्रनाशिनं होता है उसे सम्बन्धपना सम्भव ही 
नही । जपे प्रकाल प्रनाधितदहै तो भाकाश्चका किससे सम्बन्ध वतायाजाय ? त्तौ 
भ्रन्ाधितमे तो सम्बन्धपना होता नही, 6म्बन् तो होता है । तो जव सम्भन्धपन श्रा. 
धिन है तो $वबन्धके अ श्रयके 'पम्बन्धप्रे विकट कथां ही-जा सकता है.कि-सम्बन्धका 
श्रय जो पदाथ है वह नित्य है पाः प्रनित्य'है ?यदिकेषहोकरि नित्य है तो नित्थपने 
तै" बताये जाने वलि प्नाश्रयङ नामे क्या; प्रर्थान्‌ वंहुनित्यचीनवष्याहै जो 
प्राश्रयसे' सम्बन्ध रमती है? क्रा चह जातिहै श्रयवा व्यक्तिं है? जातिक्ोतो कह 
नही सकते । यदि जांतिमे क्षन्याथयना होगयातो प्रदत्त नद तक। रभाव वन वेना 
क्योकि जातिका सम्बन्व शब्दाथेमे ह तो उभका कमि जानना श्रा :। प्रदत्त करना, 
निनश्रत्ति करना यहु जातिमे भ्रथं क्रियां नही होती है। यदि क्ौकि बह.प्ाश्चध ग्रति 
है जिश्को निन्य मौना है भोर .चशब्दाथके -तम्बन्धका प्राधारम्माना हितो -ध्यक्ति यदि 
सम्वन्धका श्राश्धय कहा जाय तोा-फिर उश्षमे नित्यपृना कमे रहा ? व्यक्ति नित्य 
नही । यदि क्षन्दार्थक्रा पम्वन््रका भाश्य व्यक्ति दतो सन्वन्ध-नित्य.न रहा, भ्रौर एेषी 

तीति भीनहीहो रही है! यदिकहो कि वहु ्रात्रित्त भरनित्यटहिते सम्बन्धका 
प्राक्नयपना भी भतित्य वन गया क्योकि जव शब्दादिक श्रवित्य.है तो उनका विनाल 
'होनेपर सम्बन्धक भी धपय हो जाता है । जसे भीटके नष्ट, होनेपर मीटके वित्रोक्ा 
भी''विनाक्ष.हो जता हि इष कारणं यह्‌ कहना भ्रयक्त है क्रि चव्दाथके सम्बन्ध नित्यं 
भरा $रते ' “ ~ # , + 


नित्यानित्यातमकं पदाथमि श्रथक्ियाकी सम्मदतता-- शन्दा्थंके ५ म्बस्थ 


॥ 
४ 
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नित्य क्यो नही होते सो देखिये सहश परिणाभसे यक्त पदाभ्रं है भौर ` शाब्दका शब्दके 
ध्राश्चय रहने वारे सम्बन्धंका एकनिः से निश्यपन नही टी सकता । ग्वंशा नित्य दस्तु 
मे करते 'श्रौर भ्रव्यवसे भर्थक्रि्या सम्भव नही होती ` इस कारण र्वेया निय कुद 
होना ही नही । जो कुदं नही होता उषे निन्थ भ्रनित्यको क्था बनि चलेगी । दभर 
हसमे भरनवस्था दोष बताना भी भ्रयृक्त है । शकाकारने कहा था कि, यदि शन्दार्थस 
तम्बनव नित्य हि या अनित्य । श्रनि्यमे देष कहि नित्यमे दोष कहे-तो ग्टव परिणाम 
युक्त भर्थमे श्रौर शब्दम एकान्तते प्रनित्यत्व नही होता श्रीर श्रनवस्थ। दोप देना यहं 
निस्यमे दिया जा सक्तादहै। क्सि तरह कि जिर्का सम्बन्ध प्रकटं मही रेस शब्द 
क! प्रकट सम्बन्ध वाले दान्दके साथ सम्बन्धकी श्र्भिग्यक्ति कररता चाहिये तो उतर 
भरमिन्यक्त सम्बन्धक, सम्चन्छका मी ज्ञन किसी भरन्य श्र्भिण्यक्त सम्बन्धमे करना 
चोहिये । इ तरह अनवस्था दोषतो प्रभि-यक्तिवादमे भीहोसक्रनादहै। पदि कहो 
फ किसीके स्वत. हो सम्बग्धक्री भ्रपिन्यक्ति होत्तीहैतो फिर दरे भी त्ग्बन्धुको 
अभिन्यक्ति स्वत ही मान लीजिये । फिरसकेत क्रिया करना व्यर्थं है । धम्बन्व विंमाग 
की कल्पना करनेर { -काष्दक' भ्रय भादिकर लन्दसे- सम्बन्ध होना है इस प्रकार 
कन्दे विभाग माननेषर फिर समदन्धमे नित्यपना माोनतेकरो कल्पनः करनेसे क्या लूम, 
प्रीर कल्पना करोगे ही कि थह नित्य है तो जिसका सक्रेत ग्रहणं नही -किया गया 
एके भरी प्रतिपत्ति हि जाना चाहिये । वात यहाँ यह चलरही है कि शब्द्‌ नित्य 
माननेपर धण्यमे प्रतिपादकता भी नही बनत), स्वंथा नित्यम कोई भ्र्थकिया जही ह 
तो वहु वस्तु ही नही है 1 फिर सकेतकी व्थवम्या.-निस्य शब्दसे अन नही सकती । 
यदि कहो कि सकेत उसका व्यञ्जक है तो यह भी कटना भयुक्त है । जो नित्य.पदाथं 
है उसमे व्यगता नही हो सकती भ्र्थात्‌ पिति प्रकट नही हृशरा, भब प्रकट हो जाग्र, 
यह ब त भी बनती 1 जो मी घस्तु नित्य होती है वहे यदि व्यक्तदैतो ष्यक्त-ही है 
श्रीर यदि भव्यक्त है तो वह श्रभ्यक्त ह» है । नित्यकातो एकस्वभमवहभराकता है 
जिषमे स्वभावभेद हो वह वस्तु फिर नित्य ही क्या होगी क्षब्दकी - भ्रजचिष्यक्ति पमे 
दिये गए दोषका सम्बन्ध यटीपर भी वेराबर लग "यगा । „ 


सकेतके पुरुषाधितत्वको भ्रनिवा्यंता--शम्द व र्थका जो कम्बन्ध बनता 
ह उस सम्वन्धकां बनने वाला वस्तुत सशब्दहैन प्रं है) वह ता कोई चेतन 
प्रात्मा हो है { १२ यह वेतन भ्रष्टा उन शब्दोभेते यह सकेत रतां -है कि भ्रधूुक 
शब्दस बोला जाय तौ इम पदाथेक्रा मतलव समना चाहिये 1 यौ खन्द भ्रौर भ्र्थमे 
सकेत कराया जाता है परथवा चला भा रहा है जिषकी वजहते काष्दङि द्वारा धर्यका 
घोष होता है 1 संकेतं जो ह्ुश्रा करता है वह चेतनके प्राश्य हृभ्रा करता है। जी 
सप्रथता है जिमके बुद्धि है बही तो सकेतकी वात ˆ कहु सकेगा श्रव चह पर्प है 
द्तीद्दिय पर्थक कानके रहित तौ वह वेदमे भन्य प्रकारका मी भरेत कर देगा- नो 
के नष्ट {मष्या चक्ष होनेखे अभ्रमाएता भ्रा जायो ? यह निदिकत है कि सकेन 
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होता है पुरुषोके भ्र धीन । जो सज्ञी जीव दै; सक्रेत कर सकता है उमुके आधीन दह 
सञ्तका होना श्रौर यदृ है प्रगीन्दिय भरयके ज्ञानपते रहत नो फिर ,वेदिक शब्दोमे 
जौ सम्बन्ध सकेन वनाया जाता है वह कषे नही मिथ्या हो जायगा £, कितने ही 
शब्द भर्थके सम्बन्ध तो उक जीवको परम्परासे ही विशद न्रामे, गहा.करते दहै । छोटे 
छोटे बालक भी पानी, विस्तर, नीद भरगदिक श्रनेक रान्दोके वाचक सन्दर समभन 
ह । वेम) उपमे सङेह मान रहे 8 ।' तो सकेत पुरुषोङ्गे दी भ्राधीन होता है । भ्रव 
उस सश््तको निःखकर उन जब्दोको सुनकर जा भर्थङे मम्वन्धमे 9म।राता श्राती है 
वह गुश्न वक्तके कारणसे भ्रानी है । जंसदाल्वपें प्रमाणीक्ना देः भ्रध भी लोग 
लास स्वाघ्यारकी बति प्रनिपर यह जानना चाहते हं ज इषं शालको किकनते बनाया 
करत बनाया । यदि गृणवनिवक्ताहैतो भ्रागममेमी प्रमाणता है । इषम पटश्च परि- 
एमन वाले १दा थें सकेतके वराअ्र वनते चले जान्मे किसी भा प्रकारका विरोध 

ही है । शन्द भ्रनित्य है । जो शब्द बाले जतिहै वे बोलनेके वादन दहो जते है। 
धवे नघ्र शब्दतो भ्रयका प्रतिगदनर्वेया करे ? भौर कन्द नित्यहोताहैतीवहु भी 
भर्थक्रा प्रतिपादन का कर.? शब्द नित्यदहैया भ्रनित्यदहै इस चर्चाकी 'जङ्रत न 
धी । यह तो प्र्भ प्रति गदनकी बाति कहीजा रही दहै । केतं बननेते कि शस शब्दका 
भर्या यहहै इम शन्दसे केहा जायतो इस वस्तुको लेना । इस तरह शन्दोमे सङ़त 
होनेसे फिर चन्दो हारा व्याख्यान चलता रहता है । 


नित्यत्ववादमे भन्दसकेतकीो एकाथनियतता च अनेकार्थनियतताकीं 
प्रसिद्धिः भ्रव भ्रौर सूनिये ! यह सकत नित्य सम्बन्धी वजहसे एुरूर्थमे नियत ह 
ग्रथवा भनेश्यते नियत दहै-? जो लग सम्वन्वको नित्य मानतेहै भौर उष निय 
सम्बन्धके कारण उनमे सकरेत षमक्तेहैतो जो मी सरत भिल्ला वहु सकेत एकार्थ॑मे 
नियत्त है य म्रनेकायमे निपतत है 7? याने "स सवेतसे किसी एक पदार्थक्ाही बोध 
हीत्ता ई या भनक पदाध्रा-वोध होता है? यदि-कहो कि एकी गदर्थंका बोध 
होता है, सकत एकाथ निष्त ह तो बह एका्थंनियतता क्या एक देश्षते है या सर्वाह्मिकर 
रूपमे 7 भवत्मिकरूपते एकाथङ्ा नियम माननेषर भन्य भमि फिर वेशा प्ारन्ानन 
होगा क्योकि य्ह सकती सर्वात्मक पसे एकाथंनियत मननेक। वात कह रहै ह) । 
भोर जव उम वेदपे भ्र्यान्तरमरे न्न होगा तो वेदमे प्रनचानख्पता भौर भ्रममाश- 
रूपता धा जायवो । काररा कि बहतोक्ृछं वताही न सकेमा { यवि, कहो करि 
एकार्थनिथत दै वह भौ" एए देशे हितो धह क देशक्या दष एकाम नियत्तदहिया 
निष्ट एका्थमे नियत है † यदि कष्टो कि परनि एकयमि निन्तहै तो क्यो दही 
भमामाष्यहो मया { यदिक्हीकि षटु एकार्भमि नियततहैतो वह पुर्षङ़े दाराहैया 
स्वभावे"? यदि कहो कि पुषुषमे है तो फिर ' धरौर्येयका -समर्थैन करनेका . प्रयात 
करना व्गर्भ हो पया । यहा तो" दो -दुरषोप श्रभिमत एकु रभनियत्त सकत बन 
गया । यदा यह यदा क्या ज सक्तकोरईप्ता मीही एकार्घमेही नियत. हो 
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जाता हिया भनेक पदा्थोत्रि नियतो जाता है? यदि कहौ कि एकार्थे तियत होना 
है तो उसका दोव दिया, भ्रनेकार्थ नित होताहैतोउमक्ाभं दोधदिता जायगा। 
भ्रत्तमे ्राविर यह्‌ कटुना ही पडा कि वहु तिपतपना, वहु भकरेन, वे प्रव ीरवेय ह 
पुरषका तो रागादिकमे अधा हो जानेक्े निराकरण किया, इक्ती कारणा यदि वेदका 
एक देश भर्धनियमक्रा प्रति गदन करत है तो यह तो शब्दकी शक्ति हुई । त्तो किर 
श्रपौरेषेयत्व कह्नेते लाम का है ? तायो, सकेत एका्थमि निश्रत हीगया यहबततो 
नेह बनती । भवं दूसरी बान यदि मानते हो किएक स त अनेकार्थति नियमित 
होता हितो इम तरह विन्द्ध सो भ्रण सम्मवहो जायया श्रौरं इस प्रकार इत वेदके 


ग्ागमसे सिध्याष्न हो जाया | । 


शब्दनित्पत्ति व श्रागमकी प्रमाणताका निणंय-वात तो ग्ट यहहिकि 
तालु पादिक व्यापारते शब्दको उत्ति र भ्रौग एषे शब्दङ्गी बहून वार उत्यत्ति हुदै । 
तो उन शब्दोमे भ्रथ प्रतिपादकताका सकैत है| इ” तरह ये सथ वचन रचनाम बलती 
है । उनमे सम्वन्वका सकेत चलना है । नो वह्‌ सकैत सदटव्त।के कारणाय उ भरकारके 
अनेकार्थसे जनन लेता है तेकिन सम्बन्ध मान लिथाजायतो उमे इय विकलपसे घटनं 
करनेकी समीचीना नही होती । नित्य सम्बन्व सेन यहि श्रनेकाथमे रहता है तो 
फिर विरुद्ध भ्रथं भी सम्भव हो सकता । इसमे गुशावान पुरषके हार प्रणीत शब्दोमे 
प्रमाराता पानो । दोषवान वक्ता द्वारा प्रणीत जब्दामे भ्रप्रमाणतता मानो । दोषवा 
वक्ता द्वारा प्रणीते शन्दोमे अ्रप्रमारातता मान ली ये । भ्रनाश्ित्तं सम्बन्ध मनि तिय 
उनका फिर सम्बन्ध माननां भौर इसे तरह कितनी ही बाप्तोको घटाकर जो.एकनार 
क्मपते भावोपे शये उमको सिद्ध करनेको कटिन प्रयत्न करना यह तो विवेक नही ६ै1 
सीधा जिसे सथ कोई जानता है कि शब्दभे प्रतिपादकतो हि श्रौर भ्रमिं प्रतिपाचताहैः 
यही सम्बन्ध मानना चाहिए भ्रौर इस तरह वान्दार्शका सम्बन्ध होनेसे किरं नोक व्य 
वहार चलता है, उपदेश परम्परा चलती है । इससे शब्द पौरुयेय ह शभ्रौर उन शब्दो 
हारा रचित श्रागम पुरारये भी पौरषेय है" पौर्पेय होनेसे भप्रमाणता नही किन्तु 
शुर वौन वक्ता न होनेसे प्रप्र भाराता भाती है। तव भरागमको प्रमा यहनि हन्देह 
सिद्ध होता है कि जो भ्रा्ठके वचन ध्रादिकके काररासे श्र्थज्ञान होता है बह श्रागम हे। 














इन्द्रियगोचर व श्रतीन्दरिय चाब्दार्थसम्बन्धका भ्रभाव भ्रच्चा भव यह 
वत्तलावो कि दान्द भ्रौर भर्थका सम्बल्ध कया इन्दरियका विषयभूत है भ्रथवा ,प्रतीन्दरिय 
है याने दन््रियका विषयभूत नही है, या भनुमान हारा 'गम्य है ? यदि इन्द्िपका 
विष्ठयभूत मग्नते हौ तो यड बात तो स्पष् घटित नही होती क्योकि भ्रपनी री इदियमे 
प्रपते हौ रूपसे सम्बन्ध प्रतिभ"स नही होता । तो कणं इन्द्रियसे शन्दाथं सम्बन्ध ओत 
नही हो चकत कयोकति वाच्य वाचककी समर्थता श्रतीन्दरिय हृधरा करती है, वे दद्विणो 
्राणदसे जाते जा सकते है ? वदि कहो कि शब्द श्रयं का सम्बन्व श्रतीन्द्रिय है चो 
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जव गनष्टरिय हैनं, =+ सग्यन्ध उत्पत्तिका फरण कंसे हो यक्ता है, कंयोकि बु 
जा०्य ट्या न्ता है ५ दुःघनं वर्ने टासात्प्रा करता है वह, ह्श्चयको भ्रपेक्षा 
रखत- श्र पठि आतर हो जाय वतो = किमी वस्तुके परिचानका "श्रय ,बेन 
सगह्ः 2 ८ क "^, पह मान रहे 2 यरव्रन्भ श्रौर सम्बन्वलेस्दा है भ्रतीन्द्रिय 
तवि, वर्‌ {ज्ञा सं षहो चकत, ₹? मदिकडो कि लब्द भ्रीर भ्रथको. सटश्चता 
होनेषे, म्बन्ध ग क. ज्ञापक करने. टाला हो जायया तो इतने प्क्निधिमात्रसे यदि,म्रथ 
काज्ञ "न मन्दते ~) तो इसमे यदमी दोहो सक्तः फि जसे """मासककोये वेदं 
प्रपनः श्रयं भमक्रा दें, इती प्रकार धोमत अादिकको भी खमा देवे । इमसे सम्बध 
भ्रतीन्द्िय होक "फर ` बस्तुका प्रतिपादन करे यह्‌ धात युक्त नही होस्कती) 





शठ्दाथं सम्बन्वके श्रनुमानगस्प्त्वकरो श्रिद्धि-यदि कहो कि शब्दां 
का सम्बन्ध श्रनूमान भम्ब सो. भी भात युक्त नही बनती कणोकि उसका कोहं साधन 
नही है । हन तानमे साचनसे ' सा6्यक। विन्नान होता है। तो शन्शार्थक्रे सम्बन्धमे यदि 
अनुपान शम्य गिद्ध क्र रहैहो तो उपमे साधनं बताश्रो जिति कि साध्य चिद्धहो। 
उसका साधन क्या ज्ञान है ? पथवा पदार्थ-है? याशचब्दहै? ये तीन विकल्प किये 
गए  । शब्द"थन्नी भिद्ध करने बले साघधनके सम्बधन्मे उनमेपे श्रनि तो लिग हो 
तही सकना, केंयोवि नव. सम्बन्ध ही सिदनही ई तो सम्बर्धका कायं था जच, 
भ्र्थात्‌ शब्दाथंका मप्वन्घर तिद्धहो तव उसने ज्ञान उस्यक्च होता है । सो सम्बन्ध सिद 
करनेके ल्थि जास, तुम साधत कहु रहे हो वह ज्ञान भ्रभी सिद्ध है नरी, इस कारणा 
लानरूप्लिङ्ख तो सस्बन्धको सिद्धं कर नही सकत 1 भ्र्थके सम्यन्धको तिद्ध करनेके 
लिये ब्र्थ लिख बनायाजता है भो नही वन पकता, क्योकि वततलावो" फिर कि 
सम्बन्ध भ्रौर भ्र्थ हन दोनोके बीच वया तालतम्य सम्बन्ध है ¡ यहा घनुमानमे पम्बन्ध 
तो साष्य है भ्रौर भर्को साधने बरना रहेतो साध्य भ्रौर साधने या तो तादील्म्य 
मम्बन्ध हो या तदूरत्ति कोहं सम्बन्ध तो हो लिप्तसे साधन साध्यौ सिद्धं करदे । 
तो दिं मभ्डन् प्रीर प्रर्थमे तादात्म्य सम््रधतोहि नही क्योकि फिर सम्वन्धं भनि. 
ट्य वन जायगा । क्रयोक्ते अयं श्रनित्य है पभ्रौर भ्येका सम्नन्धके माथ तादात्म्य हो 
गया तो रम्चन्ध नो श्रनित्यहो जायगा । तब फिर कही सम्बन्ध होगा, कही 
न॒ टोगा उकष्ये फिर श्य त्रनि नही बन सकता, इती प्रकार सम्बन्ध भ्रौर भअरथकेसाय 
तटति पम्बन्ध $ नही ' है क्थोकि सम्बन्धते श्रथकी उत्पत्ति म्मनी नही गयी तौ 
इस तरह भर्थकां श्रौर रम्वन्धके र्य कोद सम्बन्व ही नही बन सकता श्रौर श्रसम्बद 
घ्र्थ सम्बन्धको कमे दता सफतां है 7 यदि सम्बन्धं प्रीर त्रथंमे तादान्स्य तदृत्पत्ति 
ध्रादिकं कोई सम्थन्ध न होनेषर श्रथेका बोध कगदेतो इतये भ्रनेक दोष आ सकते 
ह । जेः दस्तु नही है- जेते गचेके भीग, भ्राकाकशके फल धादिक । इनके विषयत भी 
सम्बन्धक शान करा दे धीर यदि भ्रसम्बद्ध भर्यके दारा रम्बन्धका ज्ञापन हो भाय 
तो सम्बन्धरहित शन्द ही क्यो न षीषां षर्पका लैन स्रा दे ? फिर शब्दश्रीर भर्ते 
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नित्य सम्बन्धो तिद्ध फकर्नेको क्या भ्रायषयकना ? भ्रं जी तिम नी है) श्रद्ध 
फरनेके तिये श्रनुमानं वनाव जाद प्रौर उममे प्रधा मधन बनाया पयदहोरौश्रय 
फो साधकता परित मही हो सक्ती । इत प्रकार तन्रार्थंके चम्नैनधमे सिदध करनैके 
लिथे क्षद्द भी पताधक नही ठत मकताहि। इतत विषयमे भी प्र्थङूप विकल्पे द्व 
दिपे येये सभीष्ोपय्हा मौ चष्टनं होते ह । यहां पुदा जा सकता हैक सम्बन्ध 
फा धीर शब्टका वमा तादान्प्य भम्येन्ध है पां वदुल्यत्ति भम्यन्धहै ? दोनो प्रकारक 
मभ्यन्धतोदह मरी प्रौरं अमप्वट हकर यशि तम एस्शापकि भम्वन्थका शद्ध करे 
तो मभ्थरन्ध रहित ही कन्द पधा पयोनरी पर्थक प्रत्ोषने कर देगा 2 एषे करणा 
नित्य सम्त्रनण तो [+ दृता नहो जिन नसभ्वम्वतः दाग वैदो भर्यकरा प्रतिम 
माना जाय . 

८, १. .- 

प्रन्तिम चचक शब्द्ायसस्वन्वश्ना निर्णयं यदिकहो त्रि यदं वेद 
स्थभविमे हो पर्थक प्रतिपादक होना है तो चह वन्‌ पटिनृनुद्री होनी कतरो मेग 
यह श्रथ है मेरा यहश्रथं है दम तेरह तो वेद बतला नः सकता, क्योकि शब्द तो 
गमां बोनता नदडीरै रि मेरा पह प्रयनहदीड। नो कत कलयन करनेवाला दै 
इग न्दको यह भय बड कलन फगने वलादि पुष्य भौर पुरुप है रागादिक्पे 
सहि । इस कारणा वेदमे प्रनाणना नरीत्रा सकती दहै। यदि अवमे अरमाण्ता 
मानना है तो भय वाते मषी मामो बाह्ये क्रि काहे सौरिक शब्द हो चाहे वेचि 
दाच हो, चव्द मत्र महज योग्यताके मङ्नमे वदाम शर्थङा श्रतिमदन करता र, करणो 
धन्दाथक्ता प्रतिपादन करदे, दान्दज्ञे हारा हम स्रिमी दस्नृको लान जाये टपा जननेन 
परन्य कोह प्रकार मप्धव मही 2। जव दद्द ही योग्यना श्रौर सरेतके वनम प्रयका 
प्रतिवदन्‌ दोना हिना भ्रव यद मानना चाह्धिि भि उम शब्टका रचने वाला पदि 
रदं गूशक्चान पुम्यं > यदि भवज्द्वके चरणोयेः मप्रिषानये ते सभरत म्द रवरनायं 
तरी 8 ने प्रमाणभूत & । यदि उम शब्द रदकाका वक्ता छमवन्न है सदोष है 
रामादमाने है ता उम शदे परमयाना नेहो श्रा सक्ती 1 ५55 प्रमगमे यह निरय 
रष्वा ह कि णब्द श्र्वदाप्रनणदयद्वाताद्र श्रौर वद्र महन याश्यन' प्रौर भषते 
सहेनके वनते ब्रथक्ा भतिपन्टन कटनैचे मान वनवा ३ । 











दाब्दकरे भन्यापोहमाच्रःभिधायकत्वक्री अआणङ्ा भ्रव यहां न्ह 
` णणक्रारे सेका 7ग्ना दे (डः दाध्डकि श्रथयक्ी प्रतिपादका सम्य नही हं कणि जो 
ही शब्द र्चना 2 उह ष्पद हानिवर भ) श्रौर न द्गोनिरर मो देके) श टै तधा 
अविष्यकानमे श्रीर्‌ धनोल कालमे श्रध नही है प नो शण्ड देका गाद णोर गर 
भावम नो कृ देवा डनता ह उपक) उन्ठे मम्बन्ध नदी कह) जा मशना । न 
मोदके मामे मो पाथ ङषी जं रहीदै नो इसमे महतो निशा हो सम ना $ 
धोडा भायि अनिकड नष्ट ह । दभो अकार ^न्द भ्र मद्धव होन ग्ट भौ देशा 


सप्रदक्ं भाग | २७५ 


जाना है । इममे शध्टका भौर श्र्धके नाय सम्बन्ध वही मानाजा सकता दस तरह जवे 
पदाथि श्र्दमे भी देव्या गमा भौर भव्दार्थके प्रतिपादकं मही चने सकं, तो चन्द 
क्रिमक्रा श्रनिषादन करता ? मात्र श्रन्यापोहका भ्रं है कि श्रन्यका परिहार करदे. । 
. जये मौ शट कटा तौ गौ मायने भाय 1 गायमे श्रन्थ हुभ्र घोडा ओ9 प्रादिक । शाय 
चोञ्ट कषटिनेमे धा भैसा प्रादिकक। वोच नही होता । तो भ्रणिकचाष्टी जो श्रपोहवाद 
मानने हवे का कर रहै कि क्त्द सीधा पर्क ज्ञान नही कराता किन्तु श्रन्यापोह 
फा कषान कराता है इसलिये चष्दमे भ्र्थ प्रत्तिपादकता नही दहै 1 


सन्योपोहवादके निराकरणका उपक्रम भ्रव इसका समाधान करते ह 
कि दन्द श्र्थका प्रतिगदक टै 1 कोहं शब्द भर्थवात है कों शब्द श्रयं रहित टदै । 
प्रपात पदार्थफे सद्दधावि हीनेपर भी शब्द हृभ्रा करते दहि वहतो अथ्वानरशब्द है भ्रीर 
वदार्थके न होनेपर भी शब्द उत्पतप्रहातादहै यह्‌ भर्भरदितिश्वन्द है । सो श्र्भवनिं 
धाव्दमे प्र्थरटिन चद्द [भिन्त दुध्रा करता हि । किसी पन्यम न्यसिचार भ्रानेपर श्रन्य 
मे व्यभिवार नही चगाया जाता । यदि प्र्मरहित चाष्डमे व्यभिचारे किया गया ती 
पर्णवान्‌ पव्दमे उ्यर्भिचार नदी लगाया जा षकतां । मन्यथा भर्थात्‌ि किकी भन्ये 
व्धभिार श्रानेपर भरन्ते व्यभिचर्‌ लमा दिया जाणतो मोपात्ते चटिकामे रहने वलि 
मका श्रन्निके माय व्यमिवारे देखा गणा तता सोपाल घटिका चुमहे भर्निका व्यभि- 
धार ठेला जानेपर पवेत अादिकमे घुमकां ध्ररिनसे व्यभिचार कर दिया जायभा षर 
होता तो नही । यदि श्रन्पके व्यभिचारि होनेरर श्रन्यकां व्यभिवार भावतेदह्ो तो 
पर्वत भ्रादिक ण्देशोमे रहने चाना धूमश्रौर भ्रगिनिमे भी व्यभिचार बन वरेगा । इष 
तरह पिम कह का्यटितुही नयने सकेगा क्योकिजोभी फर्यहेतु देगा उभमे यहु 
फट द्विषां जाणा किं एक जगह व्यभिचार करटी च्राजातादहैतो इषम भी स्यभिचारे 
भ्रा जायगा । प्रीर ६ सते भ्रतिरिक्त धन्यका जभिर्वार भ्रानिषर श्रन्यकां व्यभिवार 
पान लिया भय तो सकलं श्युन्य हो जायया । फिर कुच भी तिद्धन किणा जा सकेगा, 
जसे कि स्वप्नादिकमे जो ज्ञान उत्सन्न होति है उनेभे तो कही विन्नम परायां जाता ई 
भा 1 भर्थाति रवप्नमे पर्वत, होर, मंदिर प्रादिक श्रनेक वोजेकांज्ञान तो हो रहा 8 
पर वर्ह वे चीज पादी नही जा रहीतो स्वप्न प्रादिकके सान जैपे विश्रमहपं हीते 8 
उनका प्रपक्षे पाय ध्वमिचार गया जत्ताहै तो समस्त ज्ानोपे धर्थं व्वभिचारका 
ग धरा ज्यया । कंयोरि रच तो दष हख्पर उतर प्रये कि किसी भी एगहु भ्य 
भिवाद्‌ एनिषर धय नयह्‌ ्यभिचारहो जतत है । पदि फष्ठो कि वटे यलक्ते भ्रीभा 
बिए काथ कोरलम्णका रत्वचन नटी करना प्र्थात्‌ भन्ये व्यभिवार होमेपर 
धन्यके स्थभिकारक। दाप येताना, जोयहकहेदिगाहै कि किरतो कौर कायं हैत 
ति णिदमनो त सकता { तोकपटेनु योनिद्ध दि सकता है कि परीघध्ा करके जित 
भ हममे निरदोदि क्वपना जन त्तिष है वह्‌ कार्य कारणाका उत्दधन तषी कर 
सेब । प्रपातु उम फायदे र साप्यङो निविदो जायो । तो उत्तर देते है 








१ ॥ 


२७१ परोक्तामूतसूनप्रवचनें 


क्रिंयहबातितो ष्टम भीकहीजा मक्नी हि । चन्दे भौ यह प्रोषा गतम कर 
नीजिये कि यहु वाद्द धथयतताकः स्दमावं नही रम्यता यनं यह नन्द वर्भरनं 
यह चष्द भर्थषान नदी ६, इत त्ये परीक्षा कं जित्र, शब्दको ` सममः लिया 8 
धह पदार्थो च्य्भिवार नही करता, प्र्यावि उन दददे दवारा छम पदार्था गौषं 
दा हो है । भौर किर सि विधि ुम मारो कौ शी, जिन प्रतोग्दतत 
गो णञदका प्रप षाया पतते हो पाते गो दग्दरका गायनी ज्न्तु श्रमाय ष्यष्त्त ह 
तो द त्र कन्दति प्रन्यापोह मात्र कना भ्रति पट्द केवन भ्रन्यद्या मौह 
१२ ह, शिती वस्तुक प्रतिषद्िनि नदरी द्या टै । यह वनि तो केचन तुम्हार 
चिषास भग्को दै । वम्तुतः एमा नहह । नोगती उत्त तण्दकफो भूनकर ` उनका धरय 
प्नन्धापोहं नही लथाया करते । ह; 

प्मन्यापोहमातमे भरकोत्िका विरोध. श्रीर प्रवत्तिनिव्रत्तिका तौप- 
द्लन्पायोह्‌ मात्र कटनेमे प्रनोतिक। -भी.विरोव ह । क्रिमीने गोशब्ः शा हो उत्चणदद 
स विधिन्य पापका हो सनि वनता । यदि फर पन्यका निपेषप्ररे त्रा शब्दता 
न्रन्पका निव करने भारम हो चारक्मयदो पया श्रथन चनग्दकात्तो हननी मव 
व्रयोजन बना करि उत दान्डने अन्यम्ता निन कर दिया तव शब्दे किर माह्नान्दमान 
योक्ा वोचन हाना चाहे यनि सस्ड वन्द प्रन्याोह मात्रो कटुना है जवं किष 
क्षन्न जा पाय नही ह एम समर प्रधाकरा प्रतिवेदं क्फ, सतना ही भत्र यदि 
भ्र्यं हैतो गौ शद बाननेते-प्रनयागर्दका वोधहा पथा, दमे ही गाय शब्द बालन 
का श्वं समप्ता क्या ण्ठिरि भौ सन्द उप्त धथ भवङा भरताति द होरा बाहुः 
दौर किर भाय शन्द बानकर भयङे भति व्यवहार तकता च्वि! अते (क्प, 
षहा कि गायका दुव तावा तो गाया अवत मन्यगाहुमाज दहै गया 
दाललो कायक प्रथतोनदी बनना तव उतम इरन, दक भरत कर+ १२ | 
किरनो गो भ्रवङो जानने लय भो विषयक मौ दायक ज (4 
क्न्य नद्दोकी शोज करन) च कोके 9 तड 
03 सो विदत अवक्रा हायानउ भप १।१,०८ 
ब]लन। चाहिये । पादि कट) (4 ५6 दा च 
भ्रयातु शौ कन्दक घाक्न &.५,१६ 
कारणक मो बर्थरो जानचेक नर्‌ - 










` कि 


॥ = कट -> भरन 

र्या चतल्नदी नानी > 

„ †रगौ पर्थं भी जने भया श्प 
१ टू दनेको जरूरत नही रहती । उत्तरं 








कृदते है वंह केति ङ 0 
करी है पाने उम श , ^ क्षब्दजो यातो विधिकारी ह था निवेष- 
| , किंमीका भ्रस्नित्व जाना जांर्हाह था किसीका 
नन्नित्व नानाजा त टेसी एक ध्वमि एक भाय हन दोनो चिन्ञागोको उवप 


करदे यदे त्रणत नदी वेन मफती भ्यति्‌ एक हो शब्द विधिको मिद्ध करे शौर तिचेशरको 
भो मिद्ध च्रेय{षननदी पा जा मकती । जवे कि पाय कन्द प्रणोज्नाश्ततिक) 
दियव प्रवा जो गौ तरी है पेते प्रस्य प्रनेक्त विपेयोकः परिहुण्न््भौ चना शरीर गो 








"नण जनप 


१५८ 





सदश माथ ॥ २४३ 


पर्भो भी बताये यह वात नहो बन सक्तौ, केथोकि किविक्नान शरोर निषेशन्तादं हन 
दानमे प्रह्षर विरोक है | श्रिधि भौर निदेन ये दोनो परस्पर विरुद बाति ः ॥ हो 


उर्मक्रा न्न एकं शोभ्दसे सम्भव नही द्यि उकना । 1 
ट, 


@ ह # ५4 


ओ ॥। 


, .  छन्दका वाच्य श्रन्यापोहमनि भाननेपर निडम्ब्रना ~-यदि - , 
शन्दक कटने ष भगाशन्द व्थादरत्ति'त) "मुकय रूस नानो जाताद्‌ , 
पुन, वाद पव प्रहिले सुनने विका प्रगी एता सनि ६64", ' ~> , १६ 
भणाग्यादन्त अय होत्ता है दी परकारसो शब्दस ` ५: (* शोशर्दसे 
‰५१५ &1 पदिक अन्तर ही जायगा । ।कम। , , ~ हि. जायगा | तो 
व।१ ८१ चमहृए भ्रषाऽर देषा ता दला ,  , १ न्ने वालको मर्व्रथम 
च +| पका व मा बादकः" ५4 ^ +} , न्दुः मौ तिमी वद्धि-क्मी भी 
५।७। अ,प। & ७०४ ५५०९ ' ` "“ “ सार जगतमे विदितदहै किलो शब्द 
५५३८ अर्थथ १९, ` 7 ˆ “ चिरूए ब्र्थका पीघां वोध हिता, है रेस 
44९ ५,००  - ` ` ":ठदंसननेके वाद; "पहिले उन शब्दोकी निटृत्तिमे 
५५०९५ । ` ` 1 ^, कभी का ज्ञान, करे ठेसा किसीके बोध नही होता 
०, “ , ˆ“, +" न शुको जान चेता है-भ्रीर्‌ फिर इस तरह भरगोन्यादृत्ति 
न्त है तो भ्रनत्त श्रगोपोहपनेका जान्‌ ही कमे हो मक्ता है? श्रौर 
\* = नी ड उनकी उाडत्ति, कषेकी.ज ˆ सकरी है ? परन्यानेहुबादी गौ श 
नमै जो गौ नहो वे रसे प्रदेव, नैस, बकरी प्रादिक विषयोकी निचृत्ति मानतेदहैँतो 
' तेति श्रगौ तोहि श्नन-तत उनका णहिने-रिजान करे श्रौर फिर उनका निषेष करे हं 
तरह चस प्रन्यापोहका यप्कना ही बडा कठिन्‌- हौ जायगा । इससे सीधे शौद ९ 
' शपते वह भातत चाहिए कि गौ शब्द बोतत करके विधिरूप गाय र्थकां बोध होता है, 
उतये भ्रन्याणेहूको ज्ञानः पटने, एसा नही है । भ्रोर एम तरह ही च्यवहार बेन 
घता $ । नौषकक जव जो, लोक व्यव्हार करते दै भौर शब्दको बोलकर शीघ्र व्यव- 
हारि क्षरते जति हि. यद व्यव र्तपी वन सकता हे जब कि शग्द्से पर्थक सीधा वों 
पह मानं लिया जाय । यदि लोक व्यवहारे भीं शषन्दसे भरन्यापोह लाया जा रहा दै 
तो कन्दं बोलनेके भ्रनन्तर तुग्व द्री शब्द दारा - वाच्य भके प्रति व्यव्रहारन वष 
केषा ! उस शब्दसे भन्थापोह - जाना जायगा, वादे फिर भर्थकी प्रतीति क्रेगे ॥ 
पर्थवान भी करी शब्दे यदि श्रन्यापोह मात्रका बोषकहै तो उससे किसी भी श्रन्को 
प्रतिबोध नही हो सकता, तव फिर व्यवहार मी भौर धमं ्ान भी धव कुष्ठ भसि 


हो जयिषा ` ~ ~ । 


क्रन्यापोहको पयु द सशय भाननेपर सिद्धसाधनता क्षणिकवाद भिदा. 
न्वभे शब्टका पर्थं वस्तुरूपं, वि घरूप नही माना सया हि जन्तु प्र"यके श्र रहल्प मानां 
रपा है। रवे गौ चन्द कहा तो उपसे गायका जान" नषी होता, कितु, व हह 
धसी स,८ १५ गोका दण्हिर हन, इका तच्रनंहोतादै। तौ ल छवः पि पुक्त 
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या रहा है कि सपोहस्र मान्य जो किः दद्दा वार्य मानागयादु दह्‌ पकुशम 
रस्प ¢ पा प्रनजोप्रत्िपेधन्प ` 7 णौ तण्डते कनिति गाय री जानी भाति) दैन 
जो गारी > दौ पोटा, वक्री, भम च्राहिनिनः। कस्द्िर 2 यह जाना जाता दमे 
कहते ह प्रवो? पर्यात्‌ पाटे द्वारः पपौ जाना चता है, चीन नष्ट जनी जती है। 
मो उप्त सथ्यन्धसे पथा कि घोः ष्युटाप्रह्वटै श्या ? धर्यान्‌ जो गाय हीह 
उनयत भमावे पर्वात्‌ पयि । केण दत गव्य षो विपिन प्रभावि पा प्रत्तसयन्प 
पर्थात्‌ साय नही दम तरट्‌ केव निवेषमान यह शपीदृक्तश्रवं द्वै? पदिका कि 
प्रपोटुका पकृदाम पर्वतो ण्हतो त्य मी मनति 1 चोप जौ भापनहीदै 
उनका धमय ब्र्वाति गाय, तो रेक्षाततो सभी लोप भानततैहुं जो दही भपोहका वरि. 
हार द प्रर परे फते षो ध्राष परार मामान्य, वही गो परव्दते कठा गयादेष्र ४ 
भी शौ सामान्य गोदे हारा यास्य ६ एसा कहने ई। प्राय पोढ। प्रगोगेहे सहकर 
पपर हौ अपि चौर म गो दण्द कटहर सीधे गवको वाच्य मनिनेह मगर वाथ्य 
मानि ग दोनों जगह व्रिधिनू्ष | भ्रमाव प्रन्य मवि्यहोना हि यट व्यव्यिनं गाठ टै। 


मरन्थापोद कल्पनाके समवित भ्रावारकी किंत कलक फो सभावना- 

, पष्ठ एक वान चिन्तनमे लाना है कि पाभिर कशिकषयादिपोक्ता पह धूम कयो समा! 
कि गाय चच्द रहकर भावकः बोध नही होततां किम्तु श्रगाय श्यदरनिका बोष हीताहै 
ओौ गाय नही ‡ उनका चरमा है, दष तरहये वे योश्दका वाच्य मानते तोटषी 
ही परिल पल्यमनायें कर दीसे ती ? यथि दा्शंनिकोङी कु बते मिथ्या भी दती < 

› दफन कोहं न कोई लत हो, कोई चोढा हृत तथ्यहो तो उमपरसे वेद ण्ढर 
विपरीतता भ्रा जाप, फिन्तु बृ भी मृप्मेतथ्यन हो तो एकदम श्विपगेत कल्पनीय 
कठि फी जा घक्तोी हि ? उत बाठवाक मिटान्तने माना कि जीव मौप्तकहै, प्य्वी 
जल, परिनि, वाका जो सथू हौ उोको वेतन कहा जाता है तो प्रत्यक एषा ह 

; दीपता, चेनन पस्य दीप्ता नहीं ो श सोत तो भिना तद तो देधी उन्हे बिप- 
» रीन कत्यनपि करनेका. साहम धना { जो लोग नयतको ₹श्ररङृ मानते हतो बात 
यह ६ कि जितने नी प्रास्मा ह वे सथ प्रभु हु रौर उनके सुदका परिणामन भी चनक्र 
हारा इभा शौर लोकते जो श्रतेकं काय ह पुद्ण्ल ह जो दिखने वाति प्ररीर है! उनका 

, आ परिरामन उम चेतने सभ्वर्वसे हृधा रौर चेतन ही छर है तो क न्नी ही 
था जिसे वदकर वे ईश्वर कुत्व. तक भरा गए }"तो कोई न कोई वाव तथ्यमें योढः 
सौ हभ करती है । बहि वह श्रन्य सूपे टो. उस्र ही लोग बर्दकृर -विपरं 
हनाम पटुचा करने है 1 तो यहा उब्द भ्रन्योपोदवाचक.दै देशा कहनेभे तथ्य क्य, 
था भूतमे ? तो तथ्य यह था किं पदाथं स्वप चतुष्यसे' भस्तिकप हं प्रीर पर चतुष्ट 
बे नास्तिशप £, रेसौ विधिनिपेषारमकत। प्रहयैक पदायेे है 1 .भवगवस्तुके इन दो स. 
सपो किं धपने चतुय भ्रस्तिरूप रहना प्रीर पर + चनुषयते नास्विश्प रटन॑, इनमे 
सष परे चतुष्टये नास्ति्ठप रहना षको मुख्य कर लियादै भौर एस्यताते भन्यागह 
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की बति मानी मर हे । सर भ्रमो इम प्रतङ्कमे भ्रस्यापोहको पयु दासलूपभन रहर 
तो थोडीदेरतो हई मभर श्रये हं परपा्स्वषू्पपरं दही । भ्रगोपोह प्रात्‌ जो भाय 
नही है उका भ्रमाव माना है परकर श्रभावल्य, तो दधक्ार्थभी गायदही हमरा! 
प~+दा-+मे अभावको भावस्प माना नत्ताहै।जोगायनद टि उनके प्रषातरक्रा भ्रवरीह 
याने गाण्का सद्धाव । ' ° 


~ क्षेणिकवादियोके श्रदवादिनिवृत्तिस्वभाव भावक मोमाणमे स्वलक्ष. 
णात्मकताका निराकरण -प्नौर भी बात सूनो । इस षयुंदमरूप भरगोपोहुके 
प्रसणमे श्रगोगोहका प्रथं है -नजो गाय नही ह उन पवकी निदत्ति प्र्थान्‌ ्रदवादिक् 
को निदत्त । तो श्रक्वा दककी निदत्तिका स्वमात्रल्पं सकत भ्राकि निद्धास्नमे दए 
हुप्रा ? जब यदा प्रगोपोहको पयु दातल्प मान रहै हौ तो प्रइ प्रादिक्को निहत्तहै 
फिपी-मावखप तो वह्‌ भावस्य तो वह्‌ भावरूप क्या च्रीजदहै? वह साव श्रपषाधा- 
रणा गौका स्वलक्षरा स्वख्यतोष् नष्ट सकता क्योकि स्वलक्षरता समसं विक्रहो 
कै भ्रगोदर हि । हस विकल्पक यह भाच दै कि शशिकवाद मिद्धान्तमे वस्नुङा स्वस्य 
केवल स्वल क्षरारमक माना दै, चरसे श्रचिक् कुछ नही । जेमा श्रात्पाका स्वप क्था, 
भ्रात्माकरा बह स्वलक्षणा जो क्षणिको, निरश दहो, निरन्वयं ल्प हेः पदाथका स्वरूप 
कषणिकवानमे क्षणिक मनाहै। एक कषण ही पदाथ व्हरता दै दूसरी क्षण प्दथ बही 
रहता । इस रकार पदाथका स्वल्प नरक माना है । ष्दाथंमे भ्र नही ह्र करते । 
भ्र्थात्‌ एक भदेलो जेता पदाथ होत्ता है पद्थंका स्वरूप निरन्वय माना "है । पदां 
'भ्रणले समयमे यदिनहीदहैतोरेमा क्षशिक तिरश निरम्वय गौ तो भ्रष्वादिक तिरत्ति 
ञ् भावमे भ्राता नहो क्योकि एेना भ्राधारण माव किसी भी चिक्लयके गोचर नही 
होता प्रदश्रापिक निटृत्तिहूप भावतसे क्या जाना गया इस मम्बन्ध चर्चा चन रह ह । 
थोडे सप्यको इस प्रसगमे ३ बातें ममम लीजियि-एक तो नाना प्रक्र।रक्तो ग येत 
कवरी, कालो, लात खडी मुडी प्राद्दरभ्रीर "के माप जात्तिश्रौरएकं क्षणिक निरज 
निरन्वय गौ स्वनकण॒ इन तम्नमेने पहिलो दो वातं तो ममे भ्रागभी होगी । चित्त- 
कवरी लाल पौली प्रादिकगये वे सव्रठोकरहुना ? प्रर दनी बात कहौ गौ जानि 
उन विनकवरी गयोमे स्मान ह्यपे घमं देवा जायतोउ-नेगौ जाति समभी तानी 
है} भ्रव यह ०मरी बातत स्वनक्षराहै। है गोग्वलक्षण भिन्न क्षिक है, निन्श 8, 
निरन्बयदहै। ल) यो समिय कि वन्तूको टाला कुछ क कर तो इममेसे ्र५।६ि क 
निश्तति दख्प भावस यह्‌ म्वलक्षस तः जभनानरी वया । 


। + 


क्षणिकवादियोके भरद्वादिनिवृत्तिस्वमाव भावकी मीमासामे श्णक्ति 
विक्लेपात्मकताक्! मिराकरण--पदि कहो कि ्रावलेय प्रादिक व्यक्ति जाने गए ह 
गो णन्दरते जाता श्नदशादिके निदत्त घौर प्रश्वादिक निदत्ति है यां भावस्वरू2 दषु 
भाद है चितक्चरी तात पीती प्रादिक गये धने । नो कहते करि तुम्हारे" निडान्नसे 


। 


[ ! । 


| + ॥ 


क । 
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फिर श्मपामान्परका पसम न्ता गरथाति जग शह, - ५ या मौ गाप 
दं यदि वित्तकबरी भदित सिय) न्टन्विका वाचव ४ ^* * श्रन्वेध नी 
रहा । तव गो शन्द साम्य व्यक न रहन 17 1“ - दन्ना दाश्िक 
वादमे श्रगोपोह गायनी । चय चन्द कलत्र गट ,-:~- ~ सेणिकवादं 
ने, किन्तु जो गायत्र) ९ टन ग्दक' न्पिविज्ञतिहा -. २. ह भ्र गेह) 
प गोनरीदहै खो भ्रगोपोह । नमोपाह्‌ मायने सदव > । 1; उघं मम्बधमे = 


त्या ।कू प्रभाव व्वृदानरर या ददज्य अतिचेनर “ श्यत ददः नेरी है, उमा 
भ्र ननीकेहास्प्रतिवः नाम्ब हहैदहयाखूके गो यह चर्व "वल "ष्टो 
कि क्रह्वादन्वो [- नर्न {7िमि८ ना ष्ण हैतोष्हनय न्धन्कग तौ रहा नेहो | 
यदि न्तिकवरी आकि रग ˆ >षण्न्प कततेहो ना गो शेष्क द्ितक्वगी साथमे 
प्रन्थय नरह, विक्षोपक्नी निन, शये न्ग्जोगो शव्दरहैंवे सबन्य श्र्थकां ही दाक 
है एसा शन्वय नही मिनत इग ¶:- "से श्रव यहु मानना चराध्यि अगापोहका भर्म 
कि जिननी सजातीय गाय ह न्तिवदेर) स डी लाल तीती श्र)।दक उन रमस्व भय 
पिषण्डोमे जो प्रस्येक्मे रहती है तननिण्निरु जा गा शि उमे सटश्चता धमक 'देग्वकर 
जो यह बद्धि रहती लिये मर् गये नौ एमीगये नाभाय गौ शब्द कटी गई ई 
न किं भगोपोह कहा गण है, ्रौ- फिर श्रगापोह फर ~ 'द'सन्प भावात्मक ^ उप 
का श्र्ण लग्तिहोत्तौ हमने श्रौर जपन कट्नेमे नाम मात्रका एक ग्रा । तौरपयमे 
फक न रहा | हभ गो दन्द ग्हन्र्‌ सधा गायका ज्ञान न॑रते हैश्रीर तुथ गो शव्द 
केटुकर भ्रगोपोह्‌ खूपसे गायको नान करते हो तौ शअरमोगेहकौ श्रथ यट ° दि 
मानते होतो वहु यक्त है । ठनमे कई अमिदधिकी बण्तनहीहै। ` । 


भ्रगोपोहका प्रमज्यपान्चेघ भ्रं लेनेपर लोकन्यवहारक्रा लौप--गदि 
श्रगोपोहका पर्ण भरसञ्य स(्पिषठ भाव मानते हो श्र्थत्‌;-पदवे प्रादिक. नही 1 इतना 
छ भथ गाय क्षब्दका ३ 1:> र टो नाती हसना जिसके गलेमे लटकत्ती देसी कोई 
वस्तु गो शब्दे जानी गई हिरन =ःत नुम नही मानते किन्तु जो गाय नही दहै भवव 
भैस भरादिक उनकर" निदत्त "कः" =) शो दाब्दने तुम श्रयं समते हो तो इसका भाव 
यह हृश्रा किः शब्दोक। फिर "कोर्ट वस्त नाच्यहीन रहा । बब्दही व्यथं ही गए । 
लब जो शब्दे वं ल नाता है ठग रन्ते छ दईं भावात्मक चीजे ज्ञात नही होती । 
किन्त ्रचण्य प्ररि ३ रन्त ^+ । दा फिर षब्दोका वाच्य को वस्तु ही नही 
ग्ट । नौकी वाट ~ चर्त र > गो दौकी नही है पसो भीर, छत, पहाड 
न्रादिका श्रभ्यय। र, 1 ८ द्र ? नन्मे श्रीर्‌ जक यन्दोका वच्य कोहं वस्तु चं 
इ तो दस्मे न ब्रसिभरु६ नोर >्ग न्रे चत्त दद हो र्केणी । दये , (1 
यर है कि तुनछन्प ्रभार भो हग नः ठने माना मी नहीं है, इते भगोपहका भ्रय 
प्रसज्य ५ तिपि भी = रना ; ८५ "१ कन्द वोलक्रर नीथा भाय अर्ण म माननेपर 
क्षतनो विकट कल्पना की जानी पड हीह । सीधाष्टी साफ स्पष्ट जनद्ाधारणाक। 




















सदश माभ , 
१; 


समभे भरने वाली बातत मन लीजिये तो हमे कोई श्रापत्ति नही रहती । 
, 3९ 
` चचक प्राधारभूत.मूल प्रक्ृरणकाः स्मरण" यह भरकर भूलमे चल रहा 
है प्रायम्‌ भरमारापर ्रायसका लक्षणःक्रिण था किण सवे कञदेवके वचन ध्ादिक्के कारण, 
उत्प हमा जौ भ्र्थ्तान है पषा प्मागम है,। इस भ्रागमके लक्षएपर.पहिने.तो यह शका. 
की गयी कफिश्राष् कोई होताण्डी नही हे! ठमक्तानिराकरता किया^गया, फिर यह्‌. 
शक्ता उत्पन्च की कि ध्राप्की वजहते म्रायमकी 'प्रमाणता परी हीती कितु चागम श्रषोठ- 
शपेय होता है हम कारणा भरमाणता होती दै इसका निराकरः किया । श्रायमकती भ्रौ ` 
रवेयता सिद्ध करलेक्रे लिश छब्दोकी नित्यता, माननाप्रावदयक है । चन्द {निचयो तो 
तहु शब्द श्र गौरुषेय कटतायेः। श्रायममे शन्द-ही, तो लिखे गण ह ॥ यदि ग्रे शब्द भ्रनित्य - 
हरते है तो प्रायम्‌ फिरनिध्यतोत हठ्रेगा; इत कारणा शब्दको नित्य सिद्ध करनेको . 
जकाकारकरां भ्रावर्यकता पडो । तव शब्द नित्यत्वका निराकरण किया 1.{(फिर यह्‌. 
भका हई ज्जि दान्द भौर भ्र्थकाः सम्बन्ध, कमे दहै? जिष कारशा छन्द श्र्थका. वाचक 
बत जाय तो इन्द मौर भर्थमे सम्वन्धकी- सिद्धिको.। चब्द वाचक्र.है भ्रीर पदाथ.वाच्य 
है, इस प्रसगपर क्षणिकवादो यह दका रतत रहे हैकि शब्दतो वाचकं है ष्रर शब्द 
पदार्थका वाचक नही किन्तु भ्रपोहका वाचक-है 1 जसे गौ शब्दं बोला तौ उससे. गाय 
प्रथंकान्तनम होगा, किन्तु जो गाय नहीहै रेषे षारे पदार्भोक्रा निषेष जात.होगा । 


-/^ \ € 





ग्रन्यापोहको वुच्छाभावे मारनेपर समस्त श्रपोहोकी पय्िवाचिता 
होनेसे सकलदयन्यतापत्ति - श्रव यहा शकाकारते प्लाजा रहाहै कि त्म्हारे नो 
विभित्न समस्य शब्द्‌ है, गौ , दव, म हिष भज श्राहिक तया चितकवरीम डी भ्रादिक् 
जो विशेष दान्दहितोये दोनो पकारके शब्दम थात्‌ यामान्प्‌ शाद जिनसे श्रनेकका 
बोधं होता है, जो जातिरूप है. भौर विशेष दन्द जिसे फिषी व्यक्तिका ही बोघ 
ढोनादहैये दोनो प्रकारके छन्द श्रापङे श्रभिप्रायसे पर्याप वाचकौ छट । क्योकि 
पदाय =^ भ्रत्र भेद रहा ही नही । जसे हक्ष कहो, पादय कहो, ठर कटो, इम इद 
छरा भ्र्धएफर हुप्राना तोये पर्यायवाची, कन्द कहलाये ।' तो भरन्यापोह सिद्धति 
मानने वाललोके हा *हि भो छब्द कटो, चाहे भ्रव कहो, चाहे निक्तकवरी गाय कहो 
चाहे मर डी कहो, सार शट? १याण्वाची कहलायेगे, क्योकि शन्दक्षा वाच्य तौ है ब्रन्या- 
पोह । 'भरन्यका प्रिहार्‌ भर श्रन्थ ह तुर्छोमाव्पं यने फितसी परदार्धको वेहू 
बही कहता जपे भरष्वादि निदत्ति भय पि श्रर्वादिक्ा भ्रमाव । भ्ररे ्रदवादिकका प्रभाव " 
हतो कुखंतो होगा ¡ सो कुद भहो मानने, किन्तु एक तुज्छामाद ही मानते, प्रसज्य 
प्रतिषेधे ही मानद तो दुत्तियकि जितने भी शब्द है । वहे जाति वाचक शब्दं हो । 
प्रथत व्यक्ति वाचकं, समी शन्दोक्रा प्रथं एक रहा-तुच्छाम।व । ती खरे ब्द पर्यय 
वाची हो गए । तुज्छाननिर्भे भेद व्या ? भेदतो वस्तुमे ही प्रठीत हौगा। जौ विधि ` 
हप हों उष हीं एकत्व नानात्व ्रादिक' सादी बाक्तं तया कतै हे 1 चृच्छमावरमे ` 
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यति कुषं नहो, केवन निषेकं उकम कोरर नेदही नदरी ज्जिधा जा सकता । तो कवा 
भापत्ति भ्रायी अरन्यापीह दाब्दका वाच्य माननेपर करि ज्तिनेभी छन्दं चै जति 
वाचक हो या ०क्तिवाचक हौ समी शर्दोका श्रथं जव तुच्छानाब हि श्रौर कुष नही 
है तो तथ शबद पर्यायवाची कहननि लगे फिरन प्रटत्ति हो सकती न निषेतिरा 
तकत्ती न धर्थक्रिगा कर सक्ते । कितीने कटुः कि गायका कव लावो हो श्रव कया 
हुवा " नृच्छाभावका तुरम नायो । साय चलद मायते तुज्छामाव श्रगोषोहू परमज्य 
प्रनिषिशर श्रौर दुन पायते मो धदुग्वनिन्ततो तीन क्या रही? पुथ य्य्वहार मीम 
चलं पके । षो जितने प्रगहं ह भ्र्यात्‌ जितने शब्द बोन जाति हं उतने भन्याणेहदै, 
गोशश्द मर्धात्‌ भनदवागो& । तौ भिनने मी प्ररोह है, उन सचे श्रेपमेटतो कूठ रदा 
नही, क्योकि समस्त भ्रपोहोका भर्यं है तुच्छे भाष । फिर वल्ुष्ठो कोई वाच्य न री 
सारे शाव्व धन्यकं रहे । 


मपोहोमे भेद माननेषर वस्तुरूपतांकी निद्धि भ्रौर मीधे व्यवद्रारका 
भनु रोच -ण्दि छन भ्रणेहोमे भेद मानोगे कि धनक्वपो धौरबातहै प्ररोपोह भरौ 
वान है तो इमि फिर भमवको वन्तुरूपदः िद्धदहो गयी । धव यह भ्रमाव तुच्छाः 
भावल्प न रदा, क्योक्रि जौ जो परस्प भिन्नहोने हं वे वस्तु हु हृश्रा करतेहै। 
कंसे कि क्षखिक्रवादियङि माने गट स्वनध्टशा यद्वि स्वलक्षणते कोई वल्य जातत नरि 
होती लेकिन कहने मग्वको न" है, तो वह परस्परे भेदको प्राहु है वो विधिष्पहै, तो 
एसी ध्रकार पदि ये सरे ्रन्या गेह परस्परे भेद प्रदह नो ये सव भौ विष्र्प 
होने चाहिये । यदवा तकं जा वत किया पथां है उसमे मत मवियहुटहै कि भणि 
वादमे शब्दको भ्का वाचक नहो भा है किन्तु प्रगोहका वाचकः मनाहै। गे 
धन्ड बोतफर गोका वाच नही होता किन्तु भ्रयणेषहका नाव होता टै । सो प्रधम ठो 
यह्‌ प्रतीति विन्डकब्रातंदह। जो लोगं भी गाय शण्ड सुनते वे षोड, भ्रादिक नट 
हेमा स्याल तो नी करते किन्तु मोचा गायकौ ही जानते है भ्रौर फिर यदि श्रन्थः गह 
ही वाच्य हिमो परदिने गौ शब्द बोला तो उमक्ाही प्रं प्रगो शन्दपोहहो क्या! ता 
सर्वप्रथम प्रगौ वाल्द उसके सुधनेर्े प्राना वाहे $ फिर यह पूद्ा गवा कि भदवादिक 
की निष्त्ति कहगेषर अ भावष्प नीका पर्थं हषा या केवल भमावमान 4 यदिमं 
रूष यौज है हव कोद वितादनदी है 1 शद्धुाकार भौर श्तरकार दोनोश्ञा शकटी 
परिशाम द्रो गया । पदि धमावमात्र है, तुन्क्रामावख्प है त्च फिर जितने भी भगे 
ह गौतमे बोनकर धचभोपोहं अण, प्रव चन्द वोलकर भमनक्कापोद भाणः १ ते 
जितने गी भरो ६ ठन मयका एक दी मतलब हमरा । बुच्छामावततो वै धके एवमि 
वातीधन्देलो गए । तल फोडतनुदोन री, को$ धब्र्ति निष््ति दषरो वही जन 
पकती ) तौ तुच्टामायण्ठ र भ्रन्यापोदेको माननेरर समम्न उववहारका लोप होता ; 
क्रौर शानक भी लोप होता है, दस करसं पान् चन्यापोहक) वाचक नही, किन्तु शनः 


त्ीधा पर्थक गचक्‌ होता ६ 1 
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सम्बन्धिभेदसे भी भ्रपोहोमे भेदकी भ्रसिद्धि किवी भी वस्तुका वाच्य 
वम्तुभूत प्रथं न माननेषर शरीरि भ"यारोह मनिनेपर चकि वहु अन्यापोह तुज्छाभावश्प 
हं प्रतः उन भरपोहोमे कोई भेर बही दह मकता । जव भेद सही रहा तो श्राप जितने 
भी शल्द बोलेगे सके प्रपोह पययिवाचौ कहलायेगे तव फिर किसी भी भ्र्धेका किमी 
भो भकार बोघ नही हो संक्ता श्नौर कदाचित्‌ उत भ्रन्यायोहोमे भैद भानभे ती 
भावि वस्तृरूप ठन जयम, सो ठीक है फिर मर्वथा भ्रन्यापोह् गततो न रह।॥ 
भरव यहां शद्धाकार कहना है फि भपोहोमे वप्तु्रुन भेदतो नही है किन्तु जिका 
ग्रपोह्‌ किय सा रहा है, जिपषका हटाव बनाया जा रहा हि उन सम्बन्वियोके भेदसे 
प्ररोहोषे मेदो जतादहै। जद गो सन्द कहा तो उत्का अथं हुध्ा पगोपोह । मापने 
भरवादितिदत्ति । तो वहाँ भ्रपोह्य हये भरदवादिकं उनेते मेद पाया जाता है । भ्रतए्वं 
भ्रशोहोभि भेद हो जायगा । खत्तर देते ह कि इस तरह श्रपोद्यख्प सम्बन्धीके भेदव 
प्रोह्म भेद नही किया जं पकत्ता । भ्रन्यया प्रमेय भ्रविधेय प्रादिक छम्दोको भ्रहत्ति 
हीनो सकेयो । जवे कि श्रभिषेय चब्द कटा । श्रथिचेय मायने कहे नने योण्य तो 
परभिचेयका श्र्थं कया हृश्रा लिकवाठमे १ - भ्रनभिषेयापोह्‌, भर्थात्‌ जो श्रमिषें 
गही है उषप्री ग्याटत्तितेजो धोद ह पायने अनर्भिषेद हि वह्‌तोकु्दहै दही नदही। 
तच फिर उसमे भेद डालता ही नही जा सक्ताहै 1 जसे किं गो शम्दका भथं प्रषवं 
प्रादिकेकी निदत्त फा तो प्रष्व तो कोई चीजहै वहातो तुम कू कुछ बोलने लभै, 
पर भभिचेय श्षव्द कहा भापतो उपका पर्थ ह श्रनभिषेयाणेह्‌ । नो भनभिषेयतो 
भ्रवस्तु है, उसमे त्म्बन्धी भेदसे भेद वथा बनेगा ? भधवा जे प्रमेय शब्द कहा तै 
प्रमेय कब्दका क्या धरं दुशरा भषशिककादमे ? प्र मेथापोह । जो एतेय नही है उरी 
व्यादृतिषो षो भ्रनेय नहीहिणेठाषो कुवि दही षषी, किर सप्वन्धी भेदतो नही 
फिर सथ्चन्धी नेद तो मही वना । तौ यह कना कि श्रयो स्वश्प पम्बन्धी भेदे 
भ्रपोहोमे भेद हीता है यह कहना पलत रहा । क्योकि श्रप्रमेय धादिकका जो भो 
किया है प्रमेय घब्द भेलकर को अमेय श्रादिकं तष्दोमे जो कृष्ठु हटाये जाने रूपं 



































> कर्व किय £ पम्ने प्रप्रतेयको हराया जनिहूपते कत्पित किया है तो वह्‌ सवं हटथे 


भानेके भ्राकारते जो $ भी भालम्वित हो बह भमेय भ्रादिक स्वमचरूपही तो हभ, 
याते श्रप्रमेखका ध्यवच्छेद षका विष्य कोन वेना ? प्रततेय । जवे तकर विषीयमूतं 
चीले न जाने सेवे तेद तक उत्का हटाव भी नही किया जा सकता । निषक! विषय 
ही कुछ नही ह उका हटा फते ।कया जा सकता ह ? 


सम्बन्धिभेदोमिं प्रपोह भेदकताकी ग्रधिदधि- एक तो कम्डन्धीमेदें 
प्रपोहोते भढ होता नही भौर फिर सम्बन्वी मेद प्रपोहोक भेदक दन ही नही सकला, 
क्योकि यदि हभ्नन्धौ मेद भ्रपोहोका मेदक बन जाय तो ञँते बहुत सी मामे खडी ह 
चतिकवर, सात, काली, पीती धादिक भतेक गौ व्यक्तियोमे एक श्रथोपोटकाः श्रमाव 
हो जायगा, क्भोककि देखो वां कि उन शोय भीतो भेदहैना। जो चितकवरी हषी 












५ # ४ ५ 1 
२८“ | फरीन्नापूवम्‌व्रप्र वचनः 


¢ = की ® 


नाने नही, जो लान ह ना वितकनच्चरो नही, तो ठन श्यक्तियौवे भोक्षमेदप्डटग है। 
नो सम्बन्धी भेद जव भटक वतन गथा मान लिवातो जापलेय श्रादिक्र प्रनेऊ. व्यक्ति 
मी भेदा नावमा श्र्थत्‌ भाय वृधि जातिया मा भोरोह.एक, न रह पजन ॥, 
भला जिष्ठक्रा भ्रनरङ्खं धवते श्रादिक वपक्ति विक्षेष न -मीरने. वाना न रह मक्र 
उमके वद्धिरद्धं प्रव भ्रादिफ गेद करतौ वानेर) जें यदतो केवल एक कहने भरा, 
महम क्िणानारहाहै। प्रीर मग्वन्धीश्-मेदम न) वस्तुमे.मीमेदनही डना है । 
भवस्नुको तो वाति हौ क्ण रहं, कसी चीजक्रा मम्बन्ध, हिः जाय तो उमे सम्ब वप 
पक्तको कहते है सम्बन्धी । नो मम्यन्धीके भेदे वम्तूमे मेदनहो जायगा! जमे णक 
देददत-नापएका पुर्व दहै | क्डरएर पण्य श्रवा कमते नारीत्र रोवे प्रतैक उद्धार व्व 
पाभूषत श्रादिकपे सम्बरहिवन हो, रह। है भर्थात्‌, कभी कड कषपड। पद्धिने लिया 
कमी खं षान लिया कमी कोहे श्रूमृषरा, पिना, इस तरहमे उन. मरभूषण प्रादिक 
से -सम्बत्वित हा रडाटै फिरभग दैषदत्तमे कोई भेद पता है.क्या ? पृष्पतो वृदीका 
यही रैना? तो सर्न्धीके भेदति वस्नुमे नी मेदनही होना. श्रवस्तुते भेदको कलयन 
करुना तो, ग्यथं है यट्रा)र शकाकारक। यह पड गयीदहैकरि जितने शण्ड वोने जति द 
तने ही 8 प्रन्यापोह । प्रर, प्रन्यापोरम प्रथ किथा ज्ञाय केवन तुश्श्वामद्‌, मापें 
भ्न्यक्ना निषेव मर । २स्तृ न मानी जाप तो श्रन्यङ्गा निपेष भूरये तो सव एक.ममन, 
हृए । योक तो प्रो तोह मायने श्रो गह मूयते प्रनश्वका, निषेव | ना यै स 1 
भ्रभु्व जव तुच्खल्मयद्रो मकेनो फिट भेद.क्रते वते सक्ता | श्रौर, योभेदन यन मकरा 
तो कुश समेतन रह शक्ये । तो शषटिकवनदी जिम क्न, प्रकार ग्मन्थोषोहम मद. 
विद्ध क्ररना चाह रहा पृर्‌.वन्तुपृत दायं न माननेकर जड, चरी व्द्धिहो वकता । - 

› "सर्यन्योक्री ब्रभिद्धिमे सम्फन्विभेदते शअरपोहभेदकी (प्रसिद्धि ~क 
कहते. ह. किमान लो भम्बन्धी भेदते भेदभो,हो षया तो मो वदहविले मृम्त्रन्वि. तिद्धतो 
कर "लौ । वास्नध्ि$ सणमान्प न नाननेगर्‌ शर्धन श्रते कस्नुत्ो$ शट धमं न मानने 
पर ध'१।अनकर) मगादुकरन" चात्तेषदै द मम्बन्वो मी विनिद्रो होरलकता । किर, 
किम्‌क्रा भेद निद्ध.्करोगे 7 जिपर सम्बन्तोके भेदम तुम अगहोमे भेदः विद्ध करन्ना 
चाहते हो वह पम्बन्धी तव.तक,ज्डि ही टो ,सङन]. जक तक -वास्तत्रिक साम्य 
प्रथत उम नाति वानि पदाथ यट षमकोताननत मनोय ।; भ्रव उतर हि क 
पुलासा सूनो । मौ माहदिक पदा्थोते प्रटि महशसूप म।मान्य प्रत्रिद्ध हो (तश्च तो, परयो 
| प्रातु. प्रऽव [दक धोक! अश्रू4 ना दन पदाथि विद्धचतेणा । यद्‌. नर्य 
धमं न्‌ पाना नयतो न्रगोहका भार्‌ ग मम्बन्ध तिदह ॐ किया ज. मृशन्‌ । 
टेलो,गौ शब्द कहकर न्नगोगो प्रधते.हातो प्रथम्‌ तो व्स्तुपतभ्ी ही ी 
पहिवान पाया पौर मकौ निदत्त कर्न बाहे. देम अरवादिकको, भी नजान्‌र 
णंया,। नो पटल पम,न्‌ माननेपर जो मौ विवह्ित श्रगोदकः श्राधयम्‌ 1 -सन््नप्रीनहा 
उक भिद नह होती इम कारन जो प्रमोदकः वियग्ना भरक्वादिकमे काहन है 
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उनको सश धम, श्र वश्य मनना सा उयप्र रवतो समाच्य वसनत कहल पगा, फिर 
प्रयो क्तमना व्यर्थ है) जं हो शन्द.वोटेवंते ही उश्रका वष्त्यभर। भथ विदित 
हा क्ति है उसर्मे यह कौन सोचन) किं प्रन्य :क्षद्दको मभाव है यदे "ह हि क्षन्दमे ) 
तो यटज घमं माने विना वाच्य वाचक सम्बन्धः तही वन सकता भ्रौ सदश धमं माने 
द्रि अरन्य रको केतानाक), नही जाः सकती ) 


सारूप्परके'न माननेपर न्न पेहकी त्र्यवस्था - यदि मटश धमं न होने¶९ 
भी विनक्परो नान पीनौ भ्नादि» गयोते अगोरोहकी कल्षना करते ह! तो- फिर. 
घ्र 7 कदर जैवे वितकृवरी गायको स्र्फना चाहिये तो यो श्रगोपोहं कहकर 
घोडा को नही समु श्रा लात" वृषो सदश घमं तुम मानते ही नही. जै 
जिनकी गायो देवकर कोट जडे भर्ग पोह्‌ तो (किततशररोकं उतो सम्बन्ध र्हा] 
ध्रय^पोह्‌ कहनेमे । ना वितकवरीरं प्रतिरिक्त जितने नो पदाय है उनका प्रपोहु हो 
जाप्रगा । तत षट्‌ श्रन्थ गायोका ब्रहणन हो सका प्रगोरोड कठनेसं श्रयदा जवर 
यामान्पि नही मानते, सरश्च धम्‌ नही मानते तो गा न्दर बोलरूर श्रगोपोहू, कहकर 
गाये. भिन्न पद्र्योका व्यवच्छेद फते कर्‌ दिया जायु. क्योकि भ्व्य तुम, मानही - 
नही रहे नर किरजैनी पपर तेषा घोहा, उम-काटणःनन्दको वायं धगोपोहु नहीं । : 


|, 





स्वसक्षणवत्‌ ्रगोपीहूमे ` मी सकेतका. अभाव -क्षशिकवादी सोभ यह 
कहते ह कि जो स्तुका पनी स्व्टप है उम स्वम्यको न कों उपचार कर सना 
न उकी पवा कर नकता स तनमे कोई सकेत बन सकता, कथोकि वस्तु स्वषञ ई 
स्बलभणात्मक । एक क्षणा रहने वाला नि-भ्वय निर. वस्तुका स्वरूप होता ३ । भ्रम 
ठगी च्तूक्रा सतं वन पकनु है कंग ? जितने सपमे जाने वाजे जान है, सुकेत वासि 
लान हवे रारे शानं भ्रतुमान' होते है, प्रत्यक्ष नही होते. 1 ` षशिकवादियोङ्गा प्रस्त 
निविक्रल्य हु कराह, नरां डो कुथ सममे भाप्रा त्न हा, , श्रनुभन कन 
> गया | नो जैवे स्वनललणादिकमे मकेन सम्भव नही है इभलिए  शन्ध्का भ्रथंपना घटनं 
नही होत्ता हयी प्रकार प्रणोटका भो संकेत नही .मम्भ्व्‌ हो सकृतः, ` एसलिए वह भी 
घष्दफा वाच्यं नही दो सकता । किमी भौ शब्दके दरा. क्षशिकवाद्रमे अयंका ज्ञानं 
लो रोता, क्द्राकि अर्थं पडा शषणिके निरन्वयं तिरक ३ । उका तो.विकलाते वध 
हतां ह्वी नदरी नि्विकहा परत्यक मम्ग्है। जहाटो कु, स मर बनो विकलय हृष 
यही `यनुमानं पमाणा बेन गया । सथिकहपय्‌ न्चान वन, तो वस्तुके स्वलक्षरामे स्वष्पमे 
जम सफृन नही मनते क्षणिश्वागो भ्रीर इभी कारणामं शब्द) वाच्य नटो दटोत्ता 
पदार्थं कन्तु'काहरनिक तर कव्या वाच्य होताहै तो दनी पकारश्नगोतमे भी सक 
सम्भव न 8 इसलिए प्ररोहं ती शब्दा वच्य नदीहो मरतो । अग्र कोई श्य 
दा्दङ्गे८ भयर निद्चुगर कञ्ले फिदस.शटेदका यहं अं, है तो दिम सक्तेत कर छवने 
वाला पृश्व्रही ता शक्न ऊर पक्ता हि पर प्रगोह्काकिनी भी पुष्पक दारा इश्टिये 
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निष्वयः नही क्था ज कता, च्योकि प्रगोह्‌ भ्रवस्तुष््प है | चयोर, प्रभाव, ग्यवन्छेद, 
निपेषं यहु कया दन्ियके गम्य हरा करत। 3 । इन्दिप तो वस्तुफो जानती वै तो श्रपाह 
का वहिन निध्चय्‌ ह" गदी दो पकता, लानही नरो भकना | ्रगोहक्ता जैन प्रत्यव 
भरनुमान द्वारा नही ~ स, क्योकि वस्तुभरत सामान्यते चिना भ्रनुमानक्नी धप्षत्ति ३ । 
अनुमान कव बनना ठे ? जब तटे धमं मानें किमी भी साध्यको तिद्ध करयेके निए 
जो र साधन (त गा जःवगा वह्‌ सान रष्टान्तपे पयि भा साधनके पमान है । य 
वोघमे श्राय नव नुमान्‌ वेगा । जसे दभर पवते भगिति है धूवां होनिते तो मधतपूत 
जो धुर्वा दश्वा गत्य उन दुरकरि मष्वपका-नीतोज्ान हि इपका हि रमो र्ग्ेभी 
एसा ही चुर्वां पाया जन्तादहि। नो साह्य धमे मनि बिना श्रनूषानक्ती प्रटृत्ति नही 
होती । क्षगिकवादमे महशना नही भाती मयो 1 सव निर्ह, विशा है, क्षणिक 
ह । उनकी सटशना क्या है । तो अन्न प्रपोदरकी ही विद्धि सहीदही मक रही तव किर 
हाब्दका याच्य धरह है पहं कहना तो व्यं & । 




















भ्रन्यापौटपात्रमे सकेतकी श्रन्यवस्था ब्रच्छा माततसौ कि प्ररोहमेभी 
सकेत भी बन ग्यातोभीगोष्न्द कहकर प्रदत्रादिक पध्रभयेग् ह प्रथि भोके कटने 
ते भ्रदवका ग्रहणा नरी होता । यह्‌ तुमने कंते जना ? सकने भो मन नौतौ छब्द 
धोलकर गाय श्रभिधेष दे । चोढा चर्भिषेय नही है चर्यात्‌ गो शचड्दपे षोड नही कहा 
गया, यह्‌ ज्ञन कये करोगे कंयोकिं गो शन्दका अर्धं नो प्रगोगोह है, धभव है । उथमे 
्रत्यक्षते तो सके है नहो । यदि कहोगे कि जश्न सम्बन्धका प्रनुमव हमरा उतत कानमे 
छन्दके विषयसूव श्रदव पार्द नहो दैवे गए । उत्तमे कहते है कि यह भौ वुम्डाय 
कथनमात्र है ॥ सदो उत्तर नही वनता, क्योकि गो दन्दके चकेनके समय जो कचं 
देषा भया उमेको छोडकर चनव जो श्रव है उमरे यदि गो शन्दकी प्र्रति मही मापते 
वो एकः ही उकं ही एर पकेतके हारा विषय किपा मपा । जो वितकबरी भाष ३, उव 
ते नो शचन्य भिन्न गरे ह लान पीली श्रादिकवे भीभो शब्दय क्यो अगोह्य न होगी 
प्र्थात्‌ जच्यहभनस्दैठोकि जो श्ऽ्ट बोला यां हि जि चीजको देव करके उत 
क पलावा धन्य वन्तु हम बो कन्दी प्रति नही भान रहै देखा शकाकारं शह 
शहा तो देखी तो भरं विठक्ढरी भाय भ्रौर उमको देखकर वोक्ते गो तौ वितकर्वरी 
शायके भलावा धदवाविनू छो प्रपोह्कहो गए । तो लाल पीली गयको प्रसह ही 
जायग । उनका मी हार छो जायया ॥ भो कब्दमे फिर भरन्य गायका ग्रहण न होगा । 
शिप ही गायको वेखकश वोता ह उमे ही रहं जायगा । तो फिर उ भन्दते भष 
धरी भी निरत्ति हह भोर धनय गायकौ मी निटत्ति हो जायगी । इस कारण रेषी 
कतिश कल्पना करना कि भो छन्द थदि कोला तो उका भर्व हभ गोसे शित्त, मतिक 
का भ्रगोपोह । पेचे च्न्दका वाच्य कोहं नी प्रतीत हो करत) ।॥ 


- शत्यापौहु्मे इतरेतराश्रय दोष-भौर भी देखिये गो शन्दते वान्छ हपरा 
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तषदमे याग ॥ २८७ 


भि 


श्रणोपोद्‌ प्रौर श्रपोपाह्‌ उम्कर गौर्ये वनावोगे सके तो इमे इतरेतराश्चय दोष हो 
ड यगा, वर्था परयोके दटावत तो पायक प्रतिग्त्तिहोगी । ज~ प्रणोदहै॥ नो 
गाय नही ई तेमे भरदय धादिक उन सवका ज्यवच्छेद होगा तव त्तो "यका ज्ञन होया 
पौर श्रगोके व्यदन्येदमिं कदा यह है कि जोगायनहीहै, तो जद पहिनि गायका गोद 
शि¶। तवद्ध तो निपेधे निवे सममः पथयिगे करि भ्रगो यह कहयानादहितो फिर वहां 
गौ का श्रं जग्ननां पडेना | जिमी का हनना प्रयास करके नियेष ररंरदषहो धषी 
नो जव प्रगौका निपेष हो तव गायका जन हो, जब णयका क्तेन हो तो भ्रगोक्षा 
व्पवच्छरहो सपे कि पहा पह नहींहै । नो हदमते दतरेतराश्रव दोष क्या होभा, 
कणो जिक्का स्वस्य ज्ञात नदी कियो गया उसका निषेष कियादही नही जा सकदठौ । 
यदि कटो कि म्भो निरृत तस्वरूगदातोगौहैतो इमे भो वही हनरतराश्रय दोष 
ह । भगोनिदन्‌ स्वभाव टोनेसे गाय अंगोके जानते भरतीति बनेगी । ज्व पहिले हम. 
जान से फि यह यद्‌ है श्रगां इयकी हटाकर गापकाच्चनहूश्रातो अगो नित्त स्व- 
माव रोनेसे पाया जान श्रगोके ज्ञानमे हृता घर परोक्ता ज्ञ(निषे प्रा प्रौर चछगोश्म 
न कि यहाण्ह गाव चेही है यह कव दोगा ? जव गायका जान होगा) तो गक 
जनि हनिषर योका ज्ञान हा । दम तरह यहा भो इतरेतराश्रय दोष 7; जाता ३ै। 
शब्द बोलकर म्वा प्रका जनतन माननेपर मो बट विलम्ब हेग ग्रौर स्पद्रता मी 
नष्ठी प्रा मकनी । भौर प्रतीति विष्ड भी गतर । लितनेये कार्त भ्रागिम पदे जा 
दहि ह उनमेजोजो वाते घुनी मभक्रीजा रही उन सवका चान क्या दत तरह 
प्रन्यापोद लगा नगर हृप्रा करतादहै 1 चौकी चोताशो शीघ्र चौकी म्ल योव 
ह गथा } जो शष्ट बोनां उत्तके हग सकत कित्‌ गए प्र्थका बोधी जताहै। नौ 
महज योग्यता श्रौर शब्द सङतकी वदते शरः पदार्था प्रतिपादक वन जाता टै 
भोर शब्द होता है धूरुषके हारा उदारया दिया गवा, सो जो पुर्द गृणान हो उस 
फा ददन प्यागानूत होता है । नो पुरुष दोषदान ह उमके वयन श्रप्रमणि होति हई ३ 
बश भोपे ही भयके प्रतिपादफ सनते ९, भन्यागोहके ऽनिषण्टक नही श्रा करते # 


इतरेतराश्रयदोदको इ" कनेर लिये वीचमे गो शब्दक्ा वाच्य विधिं 
भननेषर अ गोटे कल्पनाकी व्यपनीत काकार फहता है कि धरगो सन्दे श्र्पान्‌ 
,,१५व गही है'" इम्‌ नन्यमे जिन सायक शिदेवन्िजा र्हा 8 बह काय श्विचिष्ठ्व 
ह भर्तोतत हाक) है प्रौर उत निदिद मावक्ती पिविषपता ध्रनीत होनेको एक यह णे 
कारागे कि ब्रगोप्यदच्छेद श भो गटको विड हो जाती है, एत कारणक °्नरेन- 
साधय दयन हाया 1 करर दो हनरेतराश्रय दीप रिथ है फि जन गौ रान ह नते 
प्रग पयस्नैर जनै मव पमोष्यब््देद थने नन पोजाज्ञान हो, चौ दत्तमे अद षच्+ 
फ परनन णमा है कि इयते किमक वञ्चेः विजा रहा तो दहा (िदिम्र गौ 
बानी "नो ए, एण सरणे प्रवं सतरेतराधय् दोदर नीषते सर्ता १ उतर ॐ ङ 
॥\ पटे धमो शकह धान्‌ इष रोच गौ विधि ष्पगन वयानो सिर यड शन + न 
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9६९3. तर १ पथाट पथं | सममा ~ दन्ति चौ श्वकृ्रीरनव प्रर? 
भो निदि, +» ' सावद स्वि त्रिका > 1 2 त $ 101 [सपनद भिं 
शिव), 4२ ५. रौ कष्णन कन्या एवं 9 . 4 = शराय श्रद्‌ [दशिव मोन 
नोज्दि ८) र ' नो दन्ते दीन्‌ नीति 9 ® >^ दुष = ३ त 





ओम्‌ 5, भद ताना # नन्वि दग न स्द्ि्म न्‌ % ५1४) ह किर 


दृधी श, <, १ अश 2 1 चि त्री = (निभ्व दितं) = दरण ग 
प} ग * <» =; म्दश्रव दव किर दिधर ~ - 


क ५, व्यि विद्व्भावपफे नप्रथनशे मासक फरन्स्म 
क £? ६ मे # नरे तिर्य दिद भवेद ~) सवपन हा तव्तना 2 $ 
धर्‌ " ~*- शण $ । श्यो तष मलान न्कपंयनो मीन) चय इ 
प्रनोर्वाष्ट ८१२ "गो कमना च मृदा एर्पनिकि रथन । तै वग 
जशन ग“ ° ९ ? प्र्यधोहमे विकि (च करन त 1 नो उद्दान शितश निद 
फ शढनःः, ५" ° धार्म दाग काश्य ओोभा चतं नोता 2 ठमदा किन्चैवल द्रन्णागह 
7 दी नना“ १। ना पौंनीशक््मन चटक ददर चरी गक्पतेकौ तिश्रनिमे हिवि 
९ धग । + + ~ शपि विद्धश्ण निशेव भअावका >= १ क्या? , दम्‌ करतां 
द्म्पायो? - 1 ~न 2 | ममागा्नरमे वहने हि क्रि यनव धन १) त्रम 
रिष्टे २६ भन = पद्येत ही उत्रद्तो उवतमे पितेव करना ते एनः > पर्प 
जिम ६१ म चिचेषगाकरे माण वास्हिकः =-र्यलो नी इमे ए २९) 1 
पिरया + । 1नक> त्ड्ण पहु पातसो पहा टि रम्मन्‌ नोक्तक्पत परनन कूल्काभ्या- 
धृर्तिमै' गि ^ ष्परकथनमे यदो केपि प्रायी । मोना हरदम है अनी 
ध्यादन्य सः - ¬ एयक वितेषात दै पकपमनण्यार्तनि ) भोदेगो दिकेष्यरो है विदिः 
घत्व शीर 1 "स्थिक $ गशाकार्प | भनोतका व्रि तो विमिग्व अचिदष्य पभमावल्प 
विकषेधणमे स्नोह सम म्प वम्मयदो सकतादै पया ? नगौ मौत पीर ने श्रनात 
निरस्तिमि पधार प्रचय सभ्यन्ध हैन सयोग भर्वन है, समञय सम्बन्ध है 4 वें 
शकराय तप्वाय ष्न्दप्र दै! ते तादात्म्य सथ्दन्वं 3, किमो मो प्रमारफा त्वन्य तो 
भरी 9 कि विष्यं दिचेवएा चाप नन ष्फये जवना 7 ज्य भस्वन्व "हीं बालवत 
लही नव किर चक्षसे पिच फाटना पह कमे यक्त हो. सक्ता दै 2 स्न्य्या प्रवात 
मभ्यन्प न छरेषर भी एषो दूशरेते श्तिष्टकहदे शस हठमे बहा दोव पयण । 
विल्फुन भिक्त भिर दिशामि रहने वते दो पवेत तोवहाभी यहर्टय्ये'कि 
एस पर्वनका यह श्वत विष्ेपा है । तो नील रौर नोल निदत्त यह भावै भ्रीर 
ध्षमाविशूय दै, पर विषठष्य विशेषण नही बन सकता । भौव भौीर' भरमवका कृ 
छम्यन्धं ही नदी हि! धमी प्रकार कमत श्रौर श्रकमल न्पाङत्ति यह भाव सौर भ्रमाव 
ष  । दसम मी कोर सन्दन्क नही बन-घकता तो विहेप विेषरा भावपे धभर्वनं 
के सिव मी प्ररोही कल्यना फसना न्ययं है. =. - १. ¢ १ 
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पप्दश्च भागं 


वस्तुकौ भ्न्यग्यावृत्त स्वभावता श्ंकाकार कष्टता है कि यह्‌ प्रतगतो 
प्यादूवादियोके यहा मी लग सकता ह भयोकि वे मी तो वस्तुको भस्तिनास्तिरूप मानते 
है । वस्तुक श्ररितिरूप विशेषणा भी है भ्रीर वस्तुक नास्ति्प भी विरेषण है । समा- 
धानवे कहते है कि स्याद्वादी क्लोग धरनीलकी न्यादृत्तिसे विशिषं नील है एषा नही कहते 
धा भ्रकमल उगङ्गत्तिपे धिशिष्ठ कमल है एसा नही कहते. ठेषा.कहनेमे ही तो बहु दोष 
आ रह" था छि भरनी भ्याृत्ति तो परभावूप्‌ है भौर उसर फिर विशेषित कर रहे 
हो नीलको माव प्नौर भ्रभावमे सम्बन्व कंसे वत सक्ता हि? तो स्याद्रादमे दस प्रकार 
नही कहा है कि भनील ष्याटृत्तिसे विशिष्ठ भील है भ्रौर भक््मल न्याश्त्तिसे विरति 
कमल ह तो फिर कया गयाहि कि नील ही भ्रनीलसे व्य दत्त स्वरूप है इतमे 
विनैषणा विष्य बात भ्रायी ह 1 कमलं ही अकमलसे व्याठत्त स्वरूप है 1 पदां द 
शरोर वहे प्ररे द्रष्य शोत्र, काल भारते है । यहं पदार्थे “वरूपको ही वातत दै । भ्रौर 
दुह्‌ पाथं भ्रत्य पदाथेकि द्रष्य, क्षेत्र, काल भावसे ही नही है यहे उक्त पदथके ही 
हव्ररूपक्री बात है दमे विशेषणा विर्ेष्यकी वाति नही कही! गई दै । वस्तुस्वरूप स्वयं 
के प्रस्नस्वह्प है श्रौरं परके नास्तिस्व ० है। शकाकार कहता है -तो फिर यही 
घात तो “'भर्थान्तिरकी व्यावृत्तिमे विशिष्ठ दै" दस शब्दके कटं रहे दै । जिसको , तुम 
वरस्पुका स्वरूपं मानकर कह २ है यो फि भन्यके नास्तित्वल्प है "पदार्भ चस ही को 
हम श्र्थान्तरको निवत्तिमे विक्षिष्ठ कह रहे है । यहु वस्तु विोषितत हृदं दै भर्थन्तिरफे 
प्रभोावसे । उत्तरदैतदहैं किं यह बात धशिकवादमे बन नही सकती, क्योकि क्षिक 
वादमे है वस्तु स्वलक्षणरूप । क्षणिक निरन्वयं निरक्त, यो समिय ' कि कथनमत्रि । 


उम वस्नृक शब्दे कठा ही. नही जा परकता । क्योकि चन्द दारा उस वस्तुका सकेत 
नेद्ठी बनता 1, क्षशिक्र है, निरन्वय.है, निरं है उसका सकेत क्या 7 स्वलक्षणे 
व्या्वत्तिवे चिशिष्रता सिद्ध नही दो सक्ती । क्षणिकवादके सिद्धान्तके भरनृषार संकेतं 
तो. उमे घना करते है, जो श्रन्यापोहते विशिष्ठ हो क्योकि शण्दकां वाच्य है चन्था- 
पोह, पर स्वलक्षरामे प्रन्यापोह , ह, स्वलक्षणमे भरग्यापोह्‌ सिद्ध नही हो सकता, 
क्योकि अन्यक व्थावत्ति पको कहते है सामान्य भ्रौर सामान्य प्रथ) सारूप्य लखि. 
कवादते भना दही नही चथा । तो जब स्वलक्षशामे अन्यापोह्‌ नही बना तौ यह सदि 
ह श्रा कि वस्तु भपोहल्प चही 2, किन्तु वस्तु श्रसाधारण है । भणते द्रग्य, शोत, काल 
भावको लिये हृएु वस्तु है । वस्तु श्रन्यापोहालसक नष्टो. है| अर्थात्‌ केवल अन्यके 
भ्रमाव मात्रो सो वही क्रन्त वस्तु विधिरूप 8 । भ्रौर उष विधिरूप वस्तुक्रा ' फिर 
भन्यको व्यावृत्ति रूप्रते परिज्ञानं होता है ।-ती भ्रन्थापोह भा श्रवस्तु भ्रौर यहं पदीर्थः 
है ध्व वस्तु तो वस्तु भौर भ्रवस्तुका सम्बध बन गही सकता, क्योकि सम्बन्ध हषा 
करता है दो वस्तुबोमे । एक.भ्रवस्तु हो तो उनका सम्बन्धं श्या बनेगा -? भकाका त 
का भ्रशियथाकिहमजो भी शब्द बोलते ह, शव्दका जो सकेत हौता ह उक्ते जो 
वस्तु जानो नाती है वह्‌ वस्तु भ्रन्यापौहुते निरिष् है । जेते कहा चीकी, त्तो चौकी 


५. । , क । # । च न 
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“२६९० ॥ - भप्ददा भवि 


का विदोषशणा क्था ग्रा ? भ्रवौकौका न्यवच्येद। तो जितने भी भभ्दहबे^तोहै 
विक्तेषपर भोर प्रथन्तिर ग्वाद्त्ति, यह है उत्तका विदोषणा, दथपर बति बववोतषी 
वो~विध्िष्य वो इधा विधि प, जसे यह चौको प्रौर जिसे तुम विरेवशा एह र 
हो भवौकोका श्रभाष वदै प्रभावद्द, तौ मावन् प्रर प्रमावल्पपे पभय षी 
धन सकता । सम्बन्ध वहा ही कना करता जहाँ दोनो भाव्म हो । ' णे 


प्रपोहके वि्तेदणत्वकी श्रसिद्धि धरया स्म्तन्व मान भौोलो तभी 
शरपोहकी धिदेव्यना नही बन सक्रती, कयो इनता कृष्ने मात्रत कि प्ररोह है, इतने 
ध्रलिच्ड भावरहे को विदेय नषे वन-जाषा कग्ता, किन्तु कितितरद्‌ कोई जिकषपए 
वनन द करि. होक किर प्रये प्राकारते भ्रनुरक्त बुद्धि हार विन्नेष्यनोरराश्तु 
धरे तो वहु विद्ेपशण हाता हि ।[जते;नीत फमल कहा पतो नीन, वह जाना क्याना। 
भित्र दन्दियपे जो नीन दवा दहैतो विदिगदह्प्रा कि यहु नीलदै, फिर प्ररे प्रकारे 
भनुरक्त बुदिके दारा अर्थान्‌ नीनकां जो स्वरूप है उप स्वन्यमे यहु बुद्धिजम्‌ 7यो 
भर्थात्‌ धुदधिने सू¶ परिक्ान क्रियाय नील, भ्र्र उप वुद्धि यानि नोल शपते शिते 
व्यकरो रजिष करदे प्र्यात्‌ नोन बुद्धिम कमनको जान ते नील कमल इष तरह विदे 
चणा चनमाकरतादहै परश्रगोहभ क्तो यह्‌ विधि बन हौ नही पकती । प्रवपमततो भ्र 
ज्ञात नदी है कणोकि प्रषस्तु $ च्रौर दिर प्रषोहके प्राकारते प्रनुरक्त बुद्धि नही अनह) 
जिषठ श्रुदिषति वदार्थको रजिन किथा जाय दस कारेणप्रप ह पदायका विशेषण नई 
बन सकता शद्धाकारका यहध्रारयदहैकिजैते काना नीला कमल, तोय 
नीला विशे है कमल विलेप्य है इमी चरः प्रत्येक शवर शकट्या मीषहोनो मी वह 
विश्चेपएते महिनि हना है । जसे कहा प्मल तो हममे पट जाना गवा कि प्रक्मतकी 
निद्त्तिते विशिष्ठ कमन । नो कमन हप्ना चिोऽ पौर श्रकमनको ' निदृत्तिमे विशिष् 
यह्‌ हृश्रा धिदोपश् 1 यानि प्रत्येह चान्द अन्पायोह विशेवराको लिए हृए होता है लेकिन 
कं भी शिवार,करनेर वाद यह स्पष्ट हो जाना है कि अभ्यारोह 'वित्ेपशा कही जन 
सकत। वणो(क जात टरोरूर न्ने भ्राकाम्सं भ्रायक्त वृद्टुजद्ररा [रजन्या रित करं 
ठते विषोषगरा कहते 8 . य? चति भ्रपोहमे मम्मवद्ी नदी है । भीपोहमे हेम जि-नाष्य- 
धच्छेद कन्ते ह जव गो टाडद कहा तो उ -से पष्वादिककी निदत्त करते है। तो 
प्रह्वादिक्की बुद्धने, पाक्वादकका भमा एमा कननेते जो भ्रदवादिक शन्द जना 
भीर .पुरन्त बु, हृद उत बदन भ्र गेह नहो जाना जार्हा, किन्तु क्याजन्नाजा 
7 वन्तु.1 प्रत्येक जगदे वस्य ही नानी जाती, प्रवस्वू, प्रभाव, भ्रपोह नही जाना 
नाता । नैते कियीने कहा कि उप क्तम्मे भ्रवरुकचन्दर्वंठेषहि, बु ' सो । है 
वाल) गण, वहां भ्रप्रुकचनद मिते नही तो वह कता हैज्रि 'वर्हाक्ताःनरी है । भ्रर 
भरच्छी तरहते रेख भाया 7 तो उत्तग देतह हा) ` सनिं खव ब्रश्छी तेरह देवा 
बहापर नही दै । तो प्रप्रुकचन्दके निषिषको भांखोसे ` देखा कया ? 'द्नन्ुरुबन्दे रहित 
पुष्वीको देखा । देशनेमे भावस्प चोज धां या भमावरूप ? भावङ्प धई | हा चद 
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श्रभावकी कौर्पनासि सहित ह । तो"जब ण्ह कहा--गौका पर्थं कया भ्रदवादिककी 
तिवत्ति ? किसकी तिष्त्ति ? भ्वादिकष्टी ! यह कहकर प्रदवादिक जने गये ६ 
लिमकी निषत्त करना है वह्‌ वस्तुलूप गनी गयी, यो ही गौ जवक्हा तोगौनी 
वस्तुषप जानी गदं । श्रपोहका ज्ञान ही सम्भव नी है।.धौर जो. भ्रननात हो बह 
वेषण नही, वन सकता,। यह कहना कि जितने भी शब्द होते ६ वे सवं विशेषण 
सहित होते. । जसे पोल चौकी, तो इसका भयं दै. प्रचोकीकी व्यादत्तुरे विशिष्ट, 
यहु तो हभ्रा विशेषणा भ्रौर चौकी हु विशेष्य । धगर वह विशेषणा भरपाह है, अग्रहीत 
है, जिप्नका विष्ेषण. ग्रहणा नही होता उदकी बुद्धि विशेष्यमे कंते बन सक्ती है 
इस कारणा प्र गोहुका जन तरी सिद्ध नहीहै,। 
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भर्थमे भ्रपोहका रबृदधिके भ्रभावसे भ्रविशेषणता -भ्रथवा भ।नलो भपोह 
का ज्ञान हो गया, गौ कहनेते जो वाच्य प्रगोपोह्‌ बनाया उमकाज्ञनिदहो गया तोभी 
भ्रगोषोह्‌ गौका विशेषा नही न सकता, क्योकि विकषिषणा वह बना करता 'दै कि 
जि भ्राकारकी बृद्धि प्ा्थंमे नाय जते बोनी चौकी, तो पले स्वह्पकी बुद्धि चोकीमे 
पटच गयी, तव चौकीका विशेषणा पीला बना । समस्त वस्पुवे स्थिर' स्थूल प्राकार 
पसे जानी जाती है न कि भ्रन्यापोहष्पसे जानी जाती है । जते गाय कहा तो उष 
का जै स्थिर स्थुन चार पैर, बडा पेट, सीग भ्रादिक भरकर हि उष भ्राकार स्पते 
गायं जानी गयी । न्थिर स्थूल प्राकार रू से पृदाथं जाना जाता है ` भन्यापोहर्पंचे' 
नही जाना जाता 8 वहतो तकणाके बाद ज्ञात होता है तो पदाथ उन श्णिक 
वाश्रियोके द्वारा मने गए स्वलक्षरख्प पदाथमे प्र्थात्‌ क्षिक, निरन्वय, निरदारूप 
्र्थमे त्विर स्थुल प्राकारकी मी बुद्धि नही भौर प्रभावरूप प्रपरोह भ्राकारकी भी 
बुद्धि नष्ट । उसमे विदेष्यता क्या बनेगी † सारे विक्ष्य भरपते श्ाकारके भनुरूप 
विशेष्यमे बुद्धि उत्पन्न करते हुए देखे गए ह ! जिष रदार्थका जो .विदेषणु बनाया 
जाय, वैते कहा कि यह पुरुषं मोटा है तो मोटा विशेषण मीटार्ईके भनुख्प वुद्धिमे 
विशेष्यक्ो ला देता है धर्थात्‌ मोटा जहां एेसी बुद्धिको उत्पक्न करे वह्‌ तो विशेष 
' दहै, पर भ्रत्य प्रकारका विश्चेषश भ्य भकादको बुचिमे उल्पन्न करदे यह बतं नही अन 
। सकती । प्र्थात्‌ भन्यापोहमे तुम विशेषणको कहते हो भभःवल्प श्रौर विष्य है. 
मावरूप } तो भ्रमाव्पं विशेषरा भावरूप बुद्धिको विशेष्ये कैसे उत्पन्न कर देगा ? 
जते नील कमल कहा तो नीलकमलमे उश नीत्त दृद्धिको ही उत्पन्नं करेगा करि तात 
हस बुद्धिको उत्पश्च कर देगा { कहा तो है नोलकमल भीर शक्ति बनाथी जायं ला 
कमल, तो यह तो नही वनता, ठो ६सी प्रकारं वि्ेषण तो है भमावल्प श्रौर विद्ये. 
ष्य उका बन जाय भावल्पं तो यह्‌ नही हो सकता । । 














भावाकारध्यवक्तायक्रे विना वस्तुत्वक्रा भ्रमाव -शकाक्रार कहता है 
कि गो. शन्द कहते हो उषसे भरगोपोह जाना है । भ्रश्व भादिककी -निदत्ति जाया , द 
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तो वहम रोता क्या ६ क्रि प्रव भ्रादिक उघके पभरमावसेन्न्पयरेमो बुद्धि गौर्न होनी 
ह । क्ते ह कि यह वात ठो नही । भरह्व भ्रादिकमे प्रभावानुगक्तं शन्द। बदि नही 
होती किन्तु मावाकारका निश्चय करति वाली शाब्द बुद्धि उत्पत हतोहै। गौ कह 
कर उम गायमें जो भ्रवयत्र पयि जते जो न्थिरस्धूव प्राकार पाया नात्ता है उम 
समस्त श्ाक्रारको निद इय कराने वानो शन्दो बरुद्धि बनती ६ । तो उका ताद्य यह 
भ्रा फि विशेषणा विप्र वहां वनां करते है जहां प्रपते प्राकारके भ्रनुहूप बद 
जगती है । भ्ररने भराकारके पभ्रनुर्प व्‌ ढको न उदन्न करनेपर मो पदि भगो 
विदोषण माने लिया जा¶ स्तो मव सभोके' विशेषणा बन "जायने । कमेक दित्तेषएका 
कोह अर्थं न रहा । -विन्नेषशाका महत्व यह था कि विदोषरणामे जो बात कही गई 36 
के प्नुङू7 वृद्धि विकेष्यमे जगी । भ्रव प्रमोहृकार बुद्धि माना नहौ भरपोहकार बद 
कया पदार्थमे जगती * । भावाक्।र नि््चय करने वे111 बुद्धि जगती है । श्रव ठम 
मानरहैहोकिन नो सगे स्थाकारके प्रनूख्प बुद्धिता भो व्रितेष्य बन नाता है तो 
फिर निम घाहेका विज्ञेया अन ज्ञाय 1 प्रोक्त तिरेरषगा विदोष्य भविषी को ध्य 

वत्या पानी ही नहोजा रही भौर फिर श्रदशदिकरमे चम्दजन्य वुद्धके साव भ्नूराग 
माना जाय नो बन्तु स्वलक्षणे भ्रभावषपसे प्रतीति हुई तोवह वन्तु दही एर 
दी 1 जन, प्दथका भ्र भावन्नते प्रत्यय हप्र फिर ्दक्यदहीकेथारहा, वपोकि माव 
मर भ्रीर प्रभावे विरोध 3 | अभावरूपसे पदार्थं जानाः गया मका मतलब ष्का 
व्दार्थं हीन ण्डा। तो इसी प्रकारे माव चिेष्य हा प्रर भ्रमाव विक्षणा बन अय, 
यह क्रिमौ प्रकार युक्त नही है । तव निषुकप यह निकना कि णञ्दका चाय पार्थं हे 


भ्मन्यापाह नही हि। / ` 


दन्द्से श्रवाच्य होनेसे स्वलक्षणक्रो व्वरनिमे विचिष्ट जाननेगी 
श्रक्षकयता - अगेह्मे श्रपतावारणा बर्नुक्ता वदो दोयम भव नडी बन सकता । 
व्यो जव प्रपाधारा चन्नु श्र्यात्‌ स्वनक्षता क्लिक निरन्यप-निरी ट्श इ1र। 
जाना ही नही जा मक्ता तो किर प्रलान स्वलक्षणे ग्याष्ृत्तिते विद्रिष्टता शमना 
पति जाना जा मकना 2 जद रिदोध्य ही दषम नद्गी, नाना पया तो परमावह) वित 
दासे उमको विचिष्ट करना कमे यक्त हा मरना है? स्वम्गु सिक माना £ । 
क्षेणने हषा नघ्रहो गरा, वथकी नकन ङडहो ह र्टिषानी जातको । उपक्र पिर 
त्थ ग्रहणा मीन क्ियाजा यका । स्वनक्षणत निर््क्य । पद्ध मो शशमत्रि प्रततः 
प्रिभ्येयमे रत मगा त न शुमर्‌ नया भो भरना चदय मही रप], किवपे बरही 
दहता उषी ककन णो बया तमभ्नो जावश्रौर जष्दे नी उमम णा मरह ङ 
ह्न साना गत्र रि निरो 1 जद त्यपेुदु श्र ही नहो दृ न्विर शधून 
प्माकाग् ही नरोतो गक्व्‌ शिनम्‌ रिदा जाप यो प्रभपाज्णा चम्मुम जन सतेन ही 
नटो बनता, वहं शय्टमे जानाहो नहो जना क्तौ ठनो चस्य च्य दूजिवे विवि 
कहना व्‌ कत तमम चा मश्नाटै 1 
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विघ्यात्मक षपदार्थकी शन्दविषर्यता , शच्दका विषय क्षरिक निरन्वय 
निग्श तो नहीषहै, किन्तु उकक्षष्द दारा वाच्य साषूप्यं विक्ठिस्ट प्रय दहै। सामान्य 
पाथं शन्डका विषय होता ह, प्रौरये व्यक्तया भी. जनके नायरखे गए है लोक व्य. 
वेह्‌।रमे वे भी शन्दके व्षियदहोतेहै। जो सारूरभ्वन रह स्थिर, स्थूलं भ्राकरारे बलेहे 
वे सव कषन्दके विषय होते है.पर प्रत्यन्त परसाधाररा कथन मात्र क्षशिक निर.वय 
निरश स्वलक्षण वग्तुक। विषय नही होत्ता। जो देसी भसाघाग्ण वस्तुहैवे लन्द 
हारा वाच्य नही होते। तोभो वाच्यहीनही दहै न्तष्दके हारा उसका निराकरण ही 
क्या कथा जां सकता ह ? यहां यह धात विषेष नना कि क्षरिकवादिणो हारा 
प्रभिमत भरमाषारण वंस्तु नो स्वलक्षणामणत्र है, क्षिक निरन्वय निरण है उसके सामने 
लोक च्यवह।रमे माने गए ई्थाक्ति भी सामान्यख्प है, करयोकरि इनमे साव्यं पाया जाता 
है ।तोक्ब्द छारा वोच्यये भ्र्थ माभ्न्य हुए किन्नू. क्षखिकं वाहियोद्टास भ्रर्जिमन 
प्रपाघारशणा स्वलक्षणा चि्ेषं सन्दो द्वारा वाच्य नही रोत्ता भौर फिर श्रशेषहोफी चत 
तो भ्रभावल्प है । अपोह भी कृच चीनदहैयानेही ? एसा पदन करनेपर उम'श्रगोड 
शब्दको वान्य मानना पडा प्रनपोष् ष्याच्च, तो चच भ्रपोहष्टी स्वय श्रमावष्पहै 
तो श्र मावको पह कहना कि पन्याभाव न्यदित्तिदय हे प्र्थात्‌ धमावर्म पन्य श्रगाघ 
का व्थवन्छेद हतो इमका प्रथही क्या श्रः ? प्रभाव कटी भ्रपौत्य हीता है 1 अभा 
कांकहीं श्रमाव भी -होता है । श्ररे प्रतिपेध भी क्पाजायतो वस्तुकाहीष्कया जा 
सकता है ।, चुन्छी भावशूपका प्रत्पिषध कया? भ्रीर फिर प्रषस्तुका प्रतिषेष करना, 
प्रभावको भरपोद्य ,वह ना दसका भ्रव^है चस्तुपना । घ्रभवका प्रमावश्याहि. बोर 
वस्तु दहै भाव टि तो शन्दक्रा वाच्य विष्यात्मकर वस्तु पानि,विनात्तो कही टिकाव ही 
नदीं हो सक्ता अवर वतनावो-प्रणिहोका ˆ मरगोहपनां क्या र्हा ? दत करणये भरह्वा- 
दिकसे गौ पादिका प्रपोह होता हच्रा वह भ्रषोह इटल्उरिएाम धर्मवानका ही-तो 
होगा, दयोकि स्वनह्तेण भवस्तुहै सालर्त्यवान वस्तु है। वह: ही.श्रहोह्य वेताथी जा 
सकती ह । गो है वह समान्य, भ्रव्व है वह सामान्य है 1 यह सामान्यकरा अथं स~. 
-“क्क्षगा क्षणिक निर रूर भपावारगामे विलक्षण तेत्वं है, हम कारणा चान्द्र , वाच्य 
म्र गेय नही पाना जा सकता । शच्दकां वाच्य तो सधा दिष्याल्मक पाथं है। 


, श्रपोहोमे भ्रभावलूपसे भ्रपोहयत्वकीं श्रसभवता प्रय श्रौर वताश्रो कि 
भ्रहह तो नाना दहो गए जितने धरं ह उतने प्रमोह है श्रं धनन्तानन्त & क्तो उनके 
वाच्य शब्द जो भी वोदे जायेगे उन छन्दो दोरा वाच्य प्रनन्तानननं चरपोह'हमि। नो 
उनई अर गहोमे परस्पर करुद्ध, भिन्त्त है या नही ? -यदि कुह कि श्रगोहटोमे परम्पर 
भिन्नता दै, विलक्षणता है ती भ्रमाव मो श्रमोशव्दरे दाग प्रभिमेव है, गो शाच्द भने 
पर श्रगोण्यादृत्ति ज) वाच्य कषहाजाण््रादहि उमे ओ प्रगोकतष्दके दारा परनिषेय. 
भ्रमाव दै उक्षका- श्रमाव च्या? कहगो शव्दकरे द्शदय प्रशिविय माना तौ वहु परमाव 
पूर्वोक्तं प्रभावमे न्नै यदिक्तो उक्ती प्रथ माद कहनाया, क्योशति अनादकी 
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नित्ति भायने भाव । माय प्रमावको निषत्तिषटप प्रा करते ह पदिकटोज्िप्रगो 
शब्द द्वीरा भभिचेय प्रमागका भमाव यदि पर्गाक्त भभावतते वित्तक्षह नष्ट है | भमव 
ते भमाव श्राप जुदा नहह, तो इनका प्रवं हप्र कगौ भी भ्यौ बननायी, वयो 
कि प्रभाय ममस्त एय स्वत्पह भोर पृच्छाभवक्पहै) तो ध्र कन्द दारा वाभ्य 
गो भषोह दै उसमे भिन्न यन गयाभो शद हारा वाच्य प्रप, तो अन रेषो भतिता 
धन गथीतो यो दन्दये श्रौर श्रमो शब्डके हार क्यं प्रपोदटमे तादाल्य कत मेया 
सते शर्य रूपे भि गये अपोहोमे भेद एिदिनो होती । 49 
. ८29 = ' 


वाच्कामिपत श्रपोहोमे भेदकौ श्र्तिद्धि-पहां प्रगे दो ररते देते 
नां रहे ६ । वाकं भरपोह प्रौर भाच्य श्रपोहु। वाच्वह्कते यःते गर श्रपोहाि मेदक 
तिद्धिनष्टो सकी । प्रय यदि कष्टो छि वाचक शटदष्पते भाने ¶0 प्रगेहमिं मेद धद 
कर लिया जायगा तो भा वात युक्त नही ह, क्योकि चद्दह दो प्रकारके एकतो 
सामन्यिवाची पीर इरा विधेपवाची । जने गाय, भ्व, ये सामान्यवाची पवद है। 
इन दब्दो हारा जो जातिमाध्रका वोधं होता है, श्रद्व जाति मावक्रा परिश्नन होता है 
प्रौर विदेषयाची वाढ ह --सण्डी धुण्डी वावलेय पाय श्रादिक 1 , जनमे गायतो चापर 
न्यदाची शब्द भ्रीर विशेषवाची पण्डी भण्डी शोववेय धादिक्‌ "दन धब्दाक्षा जी परश्यए 
मे भ्रगेह मेद दै पो यह भेद दुरा केसे ˆ क्या वाश्वनमिदके कारणा हमा या काग 
भर्थके भरोहभेदके कारण हृभा ? चाना कते हैं पुषं विकत्यादिक शानं जो शब्दय 
विपथभूत दै, शन्दका भ्रालम्बन लेकर पिते हए विकल्यके म्बन्धरमे ' जो जानं चता 
रहत! है उसफो वासना कहते है । कया टस वा नाभेदके कारण श्रम्दाणेषोे मेद पडा 
है? या वाच्यभूत भर्थके भषोषके भेदसे श्ब्दापोहमि, भेद षडा है ? पहिली बात तरो 
भ्रयृक्तं है भर्थात्‌ वाश्षनातेदकफे कारणा वावकापोहोमे सेद पडा दै, - यह बात या श्रम 
है कि वाचकापोह मी सो भवस्तु ६। धरपोह मायने भ्रमाव, त्ुज्छामवि, निपेव मचि। 
तो भ्रवस्तुमे वासना ही कते उम्मव हो सकती है ? वासनाको प्रम्भवतः भ्रवस्तुर्मे गो 
है कि जदा विषय ही कुछ न्ट, वातनाका कारण ही कु नही, वहां वापतनाका भान 
घविकस्य ज्ञान कते वन सकता है 7 तोभ्यह कदा किं शन्दापीहमिं जो परत्य भद 
हुमा है वह वासनं भिद निमित्तक हि सो ठीक नही । यदि कहो कि घाच्य `परपोहके भेद 
करे कारणा क्षन्दापोहोमे मेद पडा है तो यह वात तो भ्रव तक निराङ्त ही निराकृत श 
गई पर्थात्‌ किसी भी पदार्था भर्थानतर च्यादृत्ति बताया दै, 'शन्यापोह बताया है 
उसका छो निराकरण मली प्रकार करदियागयाहै। ~ , , ~ , 


भ्रवस्तुरूप वाचक्रापोह्‌ व वाच्यापोहोमें गम्य गमकभावकी श्रतिदटि- 
प्रन शंकाकार कहता है कि शब्दीका मेद प्रत्यक्षे ह सिदध है षयोकि शन्दोके कारणो 
मे भेद पाया जारहा है पमु श्रोठये है शब्दोके कारण भौर जनये कारण ननि 4 
भ्रौर उनका प्रयोग करनेते नाना तरहकी' ष्वनियां बनती है तो कन्दोकां मेद ठो ्रपने 
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भाप विदहो गया । दूसरी बात यह दै करि शम्दोमे मेद -पत्यक्षपे ही यो प्रसिद्ध कि 
शब्दमे विरद घर्मो, हण पायानजां रहाहै। ये मित्तः-गिन्न चन्द. नुः {- १९ 
स्वर 5३ ध्यल्जन भीर्‌ श्रनुस्वार भरादिके भौर स्वरोमे हत्व दीघं उदात्त, भरनुदात्त 
ग्वररित भ्रादिक -जो धमं पाये नाते-ह-उतके अहणसे यह सिद्ध हदोता-है कि शन्दोमे भेद 
है । उत्तर कहते ह किं यहं घातं तुम्हारे शिद्धान्तमे भयुक्त है । यद्यपि यह्‌ "बात शली 
कही गई है वाचक “ शन्दको श्र्गं कार करके "यह्‌ कदरा गया हि। लौोक्तिक नर्नभौ यों 
जनते है कि ज्न्द नाने प्रकारके मर कशोनन्यं द्वारा नाना शब्द प्रहे भरतिहं 
तो -शन्दभेद , वास्तविक है, "भीर यहं तका क्याःयहुतो सवका चिद्धान्त रव दिया, 
किलत क्षयि कवादमे यह्‌ भी बात नही बनती < क्योकि शब्द. केया है ? एक -स्वलक्षण 
जो लोत्रजानमे प्रतिमासं होत्ता है किन्तु जिसकी सकल सुरत श्राकार ग्रहण कु भी 
ने हो, ठेवा स्वनभशाष्मक अखिक्र निरन्वरय निरशच शन्द/वाच्तफ नष्ट बन त $त। क्यो 
क्रि जत्र शब्दक्रा सके किया उग कलमे जो पृदथ प्राया तो जवं उसके समभनेकां 
मभय.हुप्रा तब बह पदाथ नष्टदहो गया 1 जब ण्दायं क्षरिकदैः क्षणम ही रहता है 
प्रौर "नष्ट हो जातत हैम्तो उनका वार्वक पञ्ड कति-वन सकता.६ ? जिस कालभे शष्ट 
वाचक हरा भ्रीरं भाव.लो उत्त नणमे पदाथ भी दै, सकेत दना पाया.कि जब उमके 
पमनका समयप्रायातो वहु पदार्थो न रहा तो भ्रपके खिदन्तमे चन्द स्वलक्षण 
का वादक नहो वेनं सकता है तत्र शब्द भी प्रन्यारोह्‌ ङ्प.हुत्रा भोर भ्यं तरी भरन्यापोह्‌ 
श्प हप्रा। तो दोनौ श्रषस्तु हो गद्‌, दोनो अमाव्रर्ग्;हा गए जोजो भवस्तु है 
उनमे गम्य गमक भाव नही होत्ता । जन दोनो प्रभाव तुच्छ दहै,,कुच.वस्तु दी नही दहै 
तो इनमे कोई गमक भीर कोर गस्यशन जायं यहु बाद" नही बन वकती । जसे प्राकाश्च 
का फल प्रीर शेके रो¶ । बताप्नो इनमें; कौन-तोगमक है भौर कौीन्‌-गम्य.है?न 
भ्राक्ाक्षका फुल ही बस्तुरू है ग्रौर न पधेका सीगं सी वस्तुरूप है। तो परमस्तरुमे गम्य 
शमक्र भाव नहा ष्टी सकता । तुरहर वाच्पापोह श्रौर वाघकापोह ये दोनो पस्तु है । 
वाच्यागोह भमानजोगो पदार्थ हि व्हक्या है. भरगोपोह्‌ । अ्रमेन्याहत्ति भ्रौरभो भौ 
द्द दै वह क्याःहै ? भगीशन्दरशदधिःत। तो शब्द मौ अन्यके क्रमात्रमन्र हये । नोः 
प्रभाव केव एक .तु्छं प्रतिषेष मत्रहै प्रीर पदाय भो श्रन्यके भरमावमात्रहुप्‌ तो 
वाच्या गोह भौर वाचकारोहं तग्र दोनों प्रवस्वुहो गए ततो फिर इमे गम्ये ` गभक मान 
नही. ह) सकन ॥ 








की श्ाण्या 


। =, । 
~? भ्रमं अभवि यम्थगसक्रत्वके भ्रभावपृर प्रदनोत्तर- भ्रव. शकर 
केता है कि यह कहना-तो श्रयुक्त है किं श्रमावसे धमि जाना नहो जता अर्थात्‌ 
भमावे भरमाचमे पम्मःगमक भाव तही-होत्ता । होता है, अभाव ममक होता हि भ्रौर 
भभाच रम्प होता है 1 जेते कटा करि मेधका भ्रमाव होचेभे वर्थाहा अभाव है। नश 
मेभ ही नेशो हेती वषा कासे होगी ? एेदा-सव जानते ह! तो वडा मेरे भ्रमास 
वकि भरभावका जो कषान क्था यया षो ध्रमादसे भमावकान्तान कियागरगनः तो 
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न रही किं प्रभाव भौर भ्रभादमे गम्य गमक भाव सही होहः। सो तुम्हारे इस कथनमे 
दोष ब्रात हि, 'दयोकि यहां तो मेका भ्रमाव वर्षाकि अभावकाः, यमक बन गेया 
उत्तरम कटते दै" किं यह भी" बति तुम्हारी प्रयुक्त है क्योकि सेषशा अभाव भी किततीके 
सदधावश्प भाना गया है भीर ठष्टिका पभमावःमी किसीके सद्धणवद्य मनागयादहै। 
जसे मधकक भ्रमि क्या †'मेषपे विदिक्तं प्राकाशि प्रकादा)। इसका चाम 8 वेधका 
भ्रमाव 1' अंसे घटका घमां क्या ? धटेसे विविक्त ॐ कमरे प्रादि विवक्षितकी 
जमीन है वहु घटका भभावं हि । जेते कोह पुय कमरेको देलकर कहता है कि यहां 
चटका भरभाव है, तो उसने देखा कया ? अमाव ' देखा ।' भ॑ने घटं रदित पृथ्वी 
दिखी 1 ती इसी तरह मेधके धथाथके मायते क्या ? मेषरहित धाकात प्रकाक्च देषा । 
तो मेचका भर्भाव भी वस्तुरूप हृभ्रा भौरर्व॑षादही दिका प्रमाव | तो स्यादवावं 
सिद्धात्तर्भ इष प्रयोगमे भी वस्तुस्वंशूप प्राया । मेधका ध्रमाव होनवे वषि भ्रमाव ह 
हेषा प्रयोग करनेपरं वस्तु घ्री भायी क्योकि भ्रमाव मविन्तरके स्वभायरूपपै अनयां 
गया है} किसीका भ्रमाव अन्यके सद्धावरपते समा जाता है लेकिन क्षरिकवाद 
सिद्धान्तमे जहा केवन शअपोहक्प ही बर्थ है, वाच्य 8, मेवंका शरभे मायते मेषका 
प्रतिबोध मात्र, तुच्छीमावि मात्र । श्रीर, कुदं नही 1 वर्षो प्रभाव ॥ वकि प्रतिपेव, 
मात्र तुष्छामाव पीर कुख नही । भ्रयवा मेवाभाव मायने श्रमेधाभाव भ्यादत्ति भरर 
हेषिमाव मायने 'भद्रष्टिभावे व्यादेत्ति । तो जहां केवल पोह ही" तश्व है जो कि हप 
समय विकेचनसे वन “रहो है एमे भमावङ्पं अपोह गम्यगमक भावं नही बन क्ता 
प्रीर प्रपोषटोमे ही गस्यगमक भावक भ्रमाव हीना इननां ही नही किन्तु वषि भ्रभवि 
मे श्रौरं मेधके भरमोवमे"सी यस्य गमकं भावं नही बन "सकेता 1 जिते -सौर्किकं अनं 
बहुत जल्दी सम तेते हं कि मेका परमाव होनेसे वर्षाक्ना प्रभाव है "लेकिन भरपोहं 
धादमे तो संका सी गम्यगमक भावे नही बनं सक्ता 1 ' ” 


ग्रपोहकी विषिषप व ग्यावुत्तिहप दोनो सूपोसे श्रवच्यिता-पौर भी 
बताभ्रो कि भ्पोह्‌ वाच्य हि रथव भ्रवाच्य ?. श्रयति अरपो भी शब्दके दारां $ 
ला सकता है प्रधवा नही ? यदि कटो कि वाच्यदटहै त्तो विधिरूपते वाच्या भरन्य 
द्या ट्तिष्पते वाच्य है ? भ्र्थात्‌ प्रपोह्‌ शब्द सीघा भ्रपोह कह दैता हि या भपपोह भ्या 
घरति इष शाब्दसे कटैगा। यवि कहो किं श्रपोह विधिरूपमे वाच्य है तव फिर 
शम्दोका एकार्थं श्रपोह कये वन गया ? जवे यहाँ भ्रपोहका विधिर प मान लिया तौ 
टेक तो न चलं सकी कि विधिरूप $ नही होता । घव कुच अन्यापोहरूप हीता । 
ततो प्रपोहविधिरूपते वाच्य तौ माना नही जां सकत, 'क्योकि इससे ती भरपीहका 
ही हौ नाता है" यदि कहो कि प्रन्यकी व्ादत्तिसे भपोहकाः भी जो भ्रग्य 
प्रपोह ह उसकी व्याटृत्तिते जाना जायगा भ्रपौहं । तव तौ इसका प्रथं यह हा कि 
मोह भी सवके दारा जाना गया । को मूरेय वत्व नष्ट है । यह छन अमाव इए 
पड़ता है प्रौर उसमे कु समां नदी ' जा ` कता । देखिये-- सीधी श्यष्ट बते 
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परमे क्यो ैषी विलिष्टं कल्पना की गयी कि गी शन्द कश्नेषे भ्रभोपोह्‌ विधिं होता 
ह, थह ¶२ पेट वाली गाय विधित नहः होती "इतनी ` वितेष्टकल्पना ; करनेका कया 
प्रयोजन ?' भ्रथवा थौ केह सकते है कि ' दक्षिनिक ' लोग ओ. प्रपगेको :विधीविश्चारदं 
सथ है एतो ही बत सोमो सामने रखना वाहते हं कि जोत पन वकं सुनी न 
हो" जैती"कोई तकसा कर्‌ पकता त हो उरं ही तो ' विदत, दा्ष॑निरूता . विदा 
विशारदता समीं जा सकती हि । ईसं भवते भी कुष्ठं चोढा रास्ता देखनेपरः विलष्ट 
कल्पना करके भीर उसका एक विवरता करके समर्थेन करे यहं भी तो दार्षनिक दिया 
विक्षारदोकी एक रीतिं [} गरकती ह । शब्द दार. लो वन्य ह श्रपोह भरर भ्रपोह भी 
सि हि अरन्धपोहके दारा पैसा भाननैपरततो ` भ्व्य दोषे ररी जाया 7 क्योकि 
भरगेहकी व्यात्ति श्रन्य व्यदित्तिके द्वारा कही जायगी) तो यो: भरपोहकोः;वाच्‌य तो 
कहि नही सकतेः। यदि कष्टो फि प्रपौह भवा ह, शण्डे हरि "कहां जीते योग्य, नही 
है तो पन्य वष्दार्थके भर गोहकी कन्दं चता देतह {द मतकाः फिर धात, हो मया.॥ 
धह कर्हना कि शेष्द जिते हैते. न्य सन्दे प्रयंके प्रपोह्ो कहते ह- 1! भ्रव यहा 
भान रहे हो कि श्रपोहं धन्दके दार प्रध्यि ह फिर यह केन कैपेषिद्ध होपा।-, 


ई “~^ नद += 

7 .~ ` हाब्दसे स्वचतुष्टंयवृत, श्रौर- परचतुष्टयवृत्त भ्र्थकी वाच्यता--श्य 
'अन्यापोहुके स्थने यदि कुद तरका "सम्बन्ध रला होगा, तव इस ही तवका रला 
शोगाफिःस्याद्ःदपे-नी हो वस्तु स्वचतुष्यते भरस्तिर्य-प्रौर्‌-परन्तुष्टयते , नास्ति 

। का य है" 1 तो.परवतुष्टयते.मास्तिशूप दै. इय श्री मुश्यता, देकर यह 'बढावा 
। किथरा गेया कि शब्द हारा चोष.होता-है -वो ,परचतुष्टयकी नास्तिका ,बोषं हेता है 
1 प्र यह ध्यानमे नही लाया जयो कि, वृह्तरका; स्वल्प ह यह क्रि. रपे चतुष्टयमे हुमा 
अरं परक्र-तुष्टयसे भी हषा, "इस -शब्द,द्रारा.वाच्यःतो वही षदा है विर्विरूप, 
वििसके विषयमे यह्‌ तकं शाको गई कि पदाथं प्रपते चतुष्टयसे तो, भरस्ति्प है भौर 
) परके -चतुष्टयते नात्तिश्प हि यह असतुस्वह्प ध्यानमे -ने - रखकर एक रतयापोहकी 


' लिद्धि करनेमे भति ला गी ।-शष्दसे कोई विधिरूप भाव ही शात होता है 1 कही 
भन्यागोहरूप श्चमाव "तुच्छाभाव जतत तही हुभा-करती.1 ~ „. प ~~. , 
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.- क्रनन्याप्रोह शब्दको. विधिरूपता--ग्रौर भ धुरि भना षट्का 

} भीकों वाच्य-कृहोगे -अनन्यापोहं व्याहृति तो .भनन्यापोह व्यादृत्ति तो श्रनन्यापोहने 
विधि रूपसे भिन्न कुच वाच्य नहो पाया नाता क्योकि जहा दो प्रतिषेष हीते ह वहां 
विध्िका ही निंय होता. 1 जै भ्रहव तही उच्रका नाम हमा भ्रनदव लेकिन धनरव 
गा, इसका रय भर्व ही होता है । तो भल्यापोहका धर्यं भरन्यको व्याद्त्तिं यह्‌ श्रं 
हेमा भीर्‌ भन्यापोहुका श्रय अन्य याति नही । तो अब दौ परतिरेघोते विधि ही 
,निचय्‌ होता है, तवं अत्याह शण्दका रयं कया, ?. विषिर्ेप व" किधी 
ध्दका वाच्य वितधिद्प मानमेपर ही ठीक बैठ सकता है । ` स्थेया भ्रवोः मानिनेपर 
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६५4 {~ "~: ~; ~ {+ „पर + ~न “ <~ -\ 
{कोई फयवस्था नही, बत -सकतौ । "्अन्यापीह शन्दका, वाच्य प्रय पहा भौर कौन शे 
सकता है जिधर अन्दरापोहे नाम-रलान-जाय,? देसी कौन सो-वस्तु. है जिका ताप 
धन्यापोह्‌ रजय"? भन्यापोह चन्द कृकर किती वस्तुक तो वष होना रहिए । 
काकार कता ,दि कि "विजातीयसे श्याहत श्रथंका प्राश्य -करके -धनुमव भरादिक्के 
मसे "वों विकटप कान उत्पतन होता हि उस्न विक्ररपज्ञानमे जो, कुद प्रतिभात होता है 
ज्ानत्मिभूत विजातीय श्याटृत्त, भर्याचारसे-सुनि वित भथ प्रतिविम्बरूप, उत वि 
ल्पन्चानमे भन्यापोहं यह्‌ चाम पडता,है । लकाकरारका वह्‌ भभिप्राय ह कि जवे प्रणो 
पोह का तो इसमे विजातीय हये भव आदिक 1- उनसे ,व्यादेत , प्रथं हृप्रा, शण्ड 
रण्ड भादिक स्वलक्षणा, जिसे लोग णाय-कुते-हैः न्‌ शर्या पाश्नय करके परशुम 
'घ्रादिक कमते विकता सोन उत्पन्न होता दै? वह इस. भङार कि पहिले धो खण्ड 
सुण्ड भादिकङ्ना भ्रनुभव हो जिसक्ना नामि, नििकन्ये दुनि -धुढ प्रदक्ष, (उषे 
"पंहवात्‌ विकल्य वासा उद शेध हुभा कि -यह्‌ है उसके .वाद सङेत कलिमे प्रहत. वाच्य 
धावककस््मिरण'हिभा, दग शम्दमे,यह कहा जवा है हठ अकार वार्य वाचक शाब्द 
का घोष हप्र 1 उयते भन्वित, युक्त वाच्य वाचक एसी योजन बनी, उसके अद 
विकल्प इभो कि यहगौहिसी ईइ विकल कीन प्रन्यापोहः ` र 

































चहु नाम ` रेखा अता 


है । तो हइ उत्तरम कहते है कि विजातोयसेः ष्यत :प्दोयोङ; प्रनुमव द्रीरां जो 
शाष्दिक जानं उदर तभा ई वंह जनि उभ प्रकारक भर्व मिदवय कराती, प्रा 
8 तो दषप्नं किती किस्मका विवाद ही नही { जिस शंव्दकोोसेकर जो भर्थं भाति 
होत) है बह भर्णं उपे भिन्न त्य पदा्योका परिहीन स्वल्पः हो । ' रतेः धरनुमंव 
द्राराजो षूद शान हुमा वहं सही जान है हये वयःविवादः है?। किन्तु" वैटै -उप 
भरकारके पारमािक पदार्योक्नो प्रहरी करने वलो भाननों चाहिये 1 कंयोकिः जितने 
निदु होति हे, नान होते है वे प्रदरा रूपं दधा करते; ह" भौर "विजातीय › भत्ति 
तो यमान परिणामस्य वस्तुके घमं रगै 'व्यर्वस्थित है पर्याति वहियहु कष्टो किमो 
प्रदवादिककी धयट्त्ति स्पःपद्ये ह वाहे यं कहो ्युर्कस्यिरन्युपे भकार वानो 
पदाय । कुष्ठ कहकर भो तो गौर्मे जो परिणाम पयं जते हँ उनके ' बमन -दरिशा१ 
.ङू१ धर्मोक्ञा दहो तो ममावेश् ह ! उस शूपते भ्यवस्थिन, होनेते केवल नाम मात्रका ह 
“मेद रहा । भ्रन्याप्ह कहकर मी गौ गौ सूपसेष्ी' जानां भ्रौर पी गो धष्दं कहकर 

गौ वाच्यको मानकर गौ रूप माने इमे भरन्त कया, प्राया? ? 7 केवल लाम मतरा 


# फक है 1- „५१, -~ ८4 र्ठ "+ ति 
“~ + श्रतिविम्बकी भअन्योरोह्यत्तापर.विचार्‌ -प्रौर जो कीं यह कदा > 
दाकाकारने कि ज्ञानम जो परतिवम्ब दहै वह कषग्दके रार नलयमनु, होता है। पण्डे 
'उकच धर्थज्ञानकही उति हई है इसलिये वह भ्रितिम्व तो शन्दका ही कायं ६1 

कन्धा यह प्रथं प्रतिविम्ब कायं है देसा-कायं बाररामाव बतमेका हो नाम्‌ वाच 


वाचक भावै जो कषा है षह भयुक्त ट, कर्याकि विधि सकेतकी भरषेता रशने 
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कर , यष्ट । | कविः | |, | 


प्रन्दर दार्धनिकताकी "गहरी छातेका भेष चर्नाकर पन्य विलष्ट कल्पते करना यहः 


तो एक धगम भागं बहिभूतं बते । हठी कारण यह भी धयुक्त बात हैजो "कहा 
कि प्रतिषिम्बके प्रन्यारोहुपना ते मृडय है पनीर विजतीय-ष्यं दति स्वलक्षणमे प्रत्य 


न भेक 


5 की ध्वाहृत्ति बनाना यह्‌ भौपचारिक कथनं है} भरात्‌ भन्यापोहकोः- ही जो प्रघौनता 
देते हो षह भी प्रयुक्त है, परे भरन्पागहको 'धहिके वाच्य तो मिद्धकग् लो फिर -गृष््व 


भ्ण १ 


उपरी कल्पना कटो । श्रन्वापोह ही सि नही शो रहा है) ह? तक करके उव 
वस्सुमे 'विजातीप भ्रत्य धमो प्रतिषेष करना चेह तो परत" । प॑र शलेष्द'द्रारा वाच्य 


र्थं ती हता, इते शन्का पथं अन्यापोह्‌ होता यह्‌ वात प्रयुक्त दहै। , "> 
- , -शब्दज. ज्ञानक विषय वस्तुभूतं पर्थ सा { सोषा, यह सोन॑ना वायः 


कष प्रतिनियत शब्दवे प्रतिनियत शरध पराियोको भ्रति देशी नोती इय काशी 
धह सिद्ध है कि शन्दज.शान वस्तुभूत प्रथंको विषय किण करता &.भौर उसका 
भरयोण मी, एम पङ्कार होगा कि वो-परस्यर धसकीगां पदृत्तिं वाने है वै वस्तुभूत भथ 
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के विषयश्रुत, है ; जेते सोत्रादिक शात । जसे लोत्र दन्द्िथके.हारा जो नति जना उन 
जतोमे परस्युर-शरप्रकीरं भत्ति है, वहं भित्त भिन्न रूपमे मसी जा रदी है भ्रयवा ' 
र इन्द्ियङे,द्वारा-जिस पदार्थका मी केव धरा यह वमपुभूत, भर्थके सम्बन्धमि हरा, 
क्योकि परषकीरं पषति हो रही, धरत्पण्ट. प्रहत्ति नही हो रही 1 गायका दुव दुह 
लावो, टेषा करन पर्‌ कोई पत्थर तेही दहने लगता । गायके समीप बाता है, वहा दषं 
ह श्वा. &.तो.योःजो विभित्त प्ररत्तिर्थां रोती ह. चन्द जान हारा उसते सिदठिषहैकि 
धष्दके हारा वस्तुभूते पर्थःही.विषय किया गणा । जितने भी एष्दं बोले जति ह उं 
मब शब्दोसे-भिनन भिक्त बृद्धि -उत्यन्न शती है 1 कौ विशेष वाते भी शब्द है । किती 
' ने-दोना डंडी पर्यात्‌ श्डा वाला तो शहा उपाषिको लिए दए जो पर्ष है उम पुर्षकां 

उसे -बोष हृभ्ा किसने कहा.विछाणी सीग धाला, तो सौ रज्य उपा्धियुक्त वत्तुका 
चोष हषा तो मिन्नित पभ्रकारते प्षव. शब्दो एारा प्रत्ययु हप्र करताहै तोक्तेनं 
शब्दको वरस्तुमूष भर्थका-विषय करने वाला, भाना.नाय 7 को ईं , ्द ` गणनिमित्तक 
व्रा करता दै जते कोई कटै भफेद, कों कटे काला या. सफेद चक्र धुम ˆरहा है 1 
यह कालो गौ चल,रही &, तो सफेद रोर कातापत मे शुणभोघक चीजे ६ । मित्र 
निन्त प्रकारते प्रत्यय श्रौर प्रवृत्तियां हो रही है । किीते कहा गौ तो वहु घामान्य 
विशेषात्मकःवस्तुकाप्रहण करं रहा 2५ किसीने कहा दथ भरात्मामे कान है तो वहां 
स्वस्प शम्बन्धको दात बल रही है । तो ज छन्द सुनेकर.एेस भिन्न -भिश्न प्रत्यय होत 
हतो उसते धिष है कि शन्दसे पीवा उसीप्रकारका प्रवं नाना जाता है । ` 


भता क कृ 
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स्कृ ~न ˆ + ~ 2 ण 9 ॥ 
' " ग्केतके श्राधारके शब्दमे शकाकारकी -श्रादाक्रा ~ जग छकाकार म 
है किःथह सो-बतलावो' किये ध्वनिया जिन शुम कहुने-हो.करि ये-तोवे हो बलमु 
धर्थको बता देती-टै ठो ये ध्वनियां सकेवकी ण्टू होकर भ्यं रो-बतमि.वातो हैया 
विना संकेतं कयि हुए ये च्वतिर्थां भवकी प्रतिपादक ह? यदि कटर कि निना. षके 
करिए हूर्प.ये ध्वनियां चरवक्रा, भरनिपादन-कत्ती हितो पेतो-बहूत चेष्टा, दष किया 
गथा। धरं शौन्द "कटा प्रर उनसे वटका बच, नि चाहिये. 1 धर टका -विक्‌ 
चने आय, वयोकि-घ्रत्रे तो. बिना सकेत श्ये हुये ही दाने अर्थकर ध्िनायक हनि लभे, 
यदि को कि चही-सकेतकी ,हुईं 5कनिया ही, प्रका भरभिष्ठान करती.-ह तो-पह्‌ बत- 
लो कि उन ष्वेनिपोक्ा किष प्रकारके भव्ोतं परकेत होता 87 कधा. स्वक्षये 
होता है भ्रयत्रा"जातिमे श्व.नपोका सकत होता-दै-यरा स्वल व जु तिके-यो मे ष्वः; 
निर्यज्ञा सकन होता हैया जातिमान्‌ भरयन व्रयवा दु द्धके भराशारमे, -किसर्मे द्वनियों 
का मक्त होता है." इय भरकर ४.विक्तलगरमि ध्वनिवयि मरेतषो वा पछी जा ्ी 
4 -उनवेष्े यदि.कहो 1 स्वनक्नशमें ध्वनिरगोा नउ इध ह तो उर पिषथते 
पव सुनो 1८, ~ल, “ग षरा (त त 
, ¬ शङ्खाभं स्वलक्षणके .मरम्न्धमे शव्द संकेत नं अनिका कथन यष 
दोक्ाकार कट रहा है कि ध्वनिं योक सृत ठोकर फिर वह प्रथा प्रतिपादन ` रती 
हतो यह बतलार कि.घ्वुनियोङ्ा सङ किमे होना र स्वल लो क तहा 
कते, वंधोकि, सक्तेन व्यवहारके निए क्रिया नाहा तो व्यदार भिर सक्तं कि 
नतादहि। वयवदारकै लिए किण हये, कतके यवहार कालभे त्री वन्तु रह रही 
हो-उसूमे तो सकेत धूक्त.हो सकता ह पर जिम बभ्भूर्मे सफेन किया वहं तो व्यवहार 
काल्‌से पहने ही नष्ट, हो गधो, कयोक. वरस्तु 'लणिक दै.“ श्र नण मत्रे नवीन 
नप्रीन होततीहै,। ता यो.वस्तुमे ज सकें" किया "तव नोग्व्यवहुर त्था परीरं जन 
व्यवहार बना तव बस्तु नष्टं हो शथी । पय प्रतिय सर्ललणारय सित केत करते: 
स्वनल्तया फी म सङेतरे ग्यवहारकाकमे वयीपक नहीःहोत्ता। चसु ` तण मरको हो 
जव हो तव तोका निकृत्य दी ¶ रोता ह । फिर निविकटय ; दशेनकववीदं वसि 
नावे -जो सतमम्भन्तमे पर्यय |. गता है द विकरः लाम है [विहय जनत 
दै;1; नो,ब्यवहारके कानमे. ग्वललःप रहता हो नरी ६ मकर -स्वसरषरमे सकत 
नही बन -सकता घौर क्रिर दावनय श्रण्ड। मुण्डी श्रादिश ध्यक्ति विषं देशादिकं 
मेदस ये पररस्यर प्रत्यन्त व्यण्डस ह दय श्रकार प्मन््य उने नंही जन धक्ती " कयोकि 
जानर्ह दीह व वशह. दै, जा जिम सव ट चसौ समयं । तो भवदे 
ते भी क्षेत्रसे शेषन्तरमे कट चोज यन्द. न टो मके {ठ कालभे मो "जव कोई एर 
शाते दूमरे क्षरे रेवत. हो उका नम "फिर वर सक्ति केसे वन येकता है । भीर 


च ~ {== कचे @ 


फिर व्यक्तया त प्रन"त है, उन्न सदन सम्मद ही नही हो चकर्ता | ` °`" ` 


( १ ~~ "र, ~ { ~ 


स्वलक्षणमे क्षब्दसकेत न वननेकरो शबद्भुका विवरण -शाद्धाकरार क 
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घप्रदक्च चाग ` 





[इण 
रहा है श्रपेने भरपोहवादके सम्वंनकरी उवनिथा शब्दादि पर्थका भ्रभिधान कतीह, तो 
सकें विना किवाहोतो यवहार होता नदरी, सकेत होनेपर ` ही शन्दोमे भ्यवहार 
चनन है तव्‌ वह ग्यवहार किमे चलेगा? सकेतु किक्षमे होगा ? कोई स्वलश्ण त) 
्योनंहो भका कि व्यवहारे सम्बन्धमे वहे वस्तु नही, रहती 1 यदि कहोगे फि विकटः 
बूदें व्य क्तयोका भ्रारोप कर करे कि सव व्यक्तियों मो धव्दे घ चथ दै एसा 
भारोप करके-सकेत बना लिया.जाथगा तो विश्त्पते भारोपितंःकिए्‌ इए श्र्थकरे विषय 
भे ही शन्दशा,सकेत ह पा, वाप्तचिकःश्रथके सम्बन्वरमे तो सक्रेत न हुभ्रा, जिका 
पह भ।वडहोगा कि, हन्दने किी .पन्यक्री जना भ्रीरःफिर उत्क) ग्यवहारमे "प्रारोप 
क्रिया गथा । पदिकिहो किस्थिरःएकरूरं दोनेसे ज हिमाचल -प्र(दिक,पदा्थोमि संकेतः 
व्यव रकानमे वह्‌ दैनना तो-सकङेन-उनमे सम्भवं है डा माननां -भी युक्त, नही. है, 
कोक वह्‌, हिभाचनं भादि पदार्थमे प्रपतने अरु जीका समृषस्प हि सो ; उनम रुतो 
का प्रद गेविक्े धाद विनोश्षहोता रहती है "धनः सकत वद, भी समारोपित पदार्थो 
मे विकहिग्त-भिध्या पदार्थङे उकेत भ्रा गए + : वस्तुतः- सकेत -परमा्वंमुत ˆ पदायमि 
नही हो सकता 1 केवत एक कल्पननिः जव 'रहा "है कि ; हिमाचल. श्रादिक् ~पवेत्‌ 
ल्थिरहु। एकलर्पदै, वे वस्तुत पदां ही. नी ह| उनने नो भनेक,.परमागु. पडे 
हुवे पदा्यंह। | {^~ 17६ }-; ¬+ प दग # श ~ $; 


वस्तुत स्वलक्षणं शब्द सकेतकी भसम्भवताकीं 'शंकाकां विवरण 
दकारं कह" हा है फिण्डबताश्रो कि शावनेय श्रःदिक'व्यक्तयोर्मेः जो सभय 
क्पिजा रहाहै' नोसेकेतबनयिना रहैहैवे उत्यल्त ष्दार्थ्मिभ्िजा दहै हया 
भनुतक्षमे? यदि कहो कि पनुतरप्तमे किये जाते तो यहं बात अयुक्त है 1 ' तौ प्रत्‌ 
पदां भया किती श्राक्ारः बन चकत ४ ? नही भरत धनू पदाथि चकेत फी 
जने बात कहना नित्कुल धथुक्त है । वह संकेत उत्पा पदा्थमिः भी नही किय जा 
धकृता, व गकि सेत होते" धर्थके धनुभव भ्रौर शब्दके समर्थनपूर्वकं '! भर्थात्‌ :जो 
शन्द बोला जो रहा है उतत कवम्दक्षा जो स्मरण हो पौर भभुमेचमे प्रत्यक्षे प्राये -कोर् 
पदार्थ तथे उपशा सरे वमे,; किन्तु जव स्वमावक) 'स्मरश करर तदतो 
पदा्ंका प्रध्वेम ह ¡ जब पदायेका भनूमव था तव शेन्दका स्मरण न चा । तो शष्ठ 
स्मरण प्रर प्र्यानमूति हन दोनो भिन्न मित्र कलं हीते सकत व्यवस्या बर्न ही 
नही पकती । -जित्तने भी स्वलक्षत क्षण ई, त्रिकाल त्रिलोकवत्ती नित्रने. नी पदार्थं 
समूह है,उनकी सटशना क्य छन्थमे प्रारोपितं करके संकेनकरा विधा 1 कनने लगेगे । 
पपी भी मन्रासहीने ही दो. पकौ । समे तो स्वलक्षण शणो ` श्रवायता है 1. 
धुद्धिमे लो सशक्त पारेपिहि को ६1 छव तटलताका श्ारोपित फलिका कथन 
किया । प्रभा्यभून दस्तुका कयन तो नही, किया ना सक्ता । प्रीर, ण्दि | ठम. शऽद , 
जन्य शुद्धे स्पृ प्रतिभात होता तव तो कह मकतेपे कि दस भस्दके टाद्रा यः 
वश्य हप्र किन्तु रसा होतादो वहो । नते इन्धिय बुद्धि स्षण्ट एतिभावश्प प्रतिभास 








































३०२. परीलामूखपूत्र्रव्न 


मे प्रापती है दसी रकार शब्द बृद्धि छ्यष्ट प्रतिमाषमे नही भाती । जो जिस कृत आन 
मे प्रतिमातित नही होता वहु उसका प्रथ नही ह 1 जते सूप शाम्व बोतकर हप शब्द 


नि क्ण ] णैः 


से उस्पन्न इभा जो कान ह उस्म रसका प्रतिति नही होता । इवते धद 8 9 


हप शब्दका प्रये रस नटी है दसी प्रकार शण्दजत्य शानने वसतां "प्रदिभा 


2४ ह ~ ४ {= ^ 


















¦ ˆ .1 शन्दजन्य ज्ञानम स्वंतक्षणक्र न परतिभासनेकी धंकाको समयन 
भी कुठ वाश्व बोली उत शब्दम शन्का रंकेत कव वने ? भम्देका स्रो विया फिर 


पदार्थंका शाम भ्रा तो हके -परन्तरमे "दायं ती कीक नेष्टं हो भया भ्रव वकत 
किक्षका कियो जाय, किन्तु होष्रहा दै - केत तो इतका कारणं बहे है कि -जितनेभो 
सक्रेत है, सफेते व्यवह।र. है वे धवं विकल्थमे होते, भापाश्पमे होति 1 कत्तुभून वदार्थ 
संकेत नही किंया ` जा सकता । वत्तुभूते तो स्वनभण,ह भौर उदके" तिरिकलय दधन 
ही सम्भव ६ । उसके भाद नो कुे'हकदते हि, विकत्पभूतं है उस्र वह कत्यनां अभरत 
हो । पदाथं हमरा भीर होकर नष्ट ही गया,-तो शग्दका जो सकेत बना उत सकद 
जो कुं ' जाना वह्‌ सब विक्ल्य ही भ जाना, आरोपित जाना, परमार्थभूत ~स्वनक्षण , 
नही जेना । तो भरव उतके वाच्यके "सम्बन्धे ठकंलान्दार बति कटी. जयनीरकि 

नाना गया स्वलक्षण तो मिट गथा, उवते भन्यकी ध्वाटेतति जनी । तो यो भकेनसे 
पर्थका.परन्यय गही हो पाता किन्तु विकल्प शाम-उसते वनता है। निविकत्व्‌ दीन ही 


॥ ६ 


परमां भूत वस्तुक्तो कहते ह } विकल्यकं जान तो मायार्प किवत -धरानुमानिक्‌ पदां 


४१५8). 


को कते. । शब्द शरर्थका भभिधायक है वह वात नही बनती कितु शब्द धन्यापोहको 
कह एदा .ह यही ठीक बवता दे ता क्षणिक निदधान्ववाद पर्सी 
पनी युक्तियां देकर सिद्धकर रहा ह कि जढ परमार्थभूव स्वलङणमे सशत्र -दी गही. 


2 #क( € ३ 


वन सकता .तो फिर यह कहना कते युक्ते हो-सकता है कि दान्द प्र्थका वाचक. 1. 


2 ॥ + # $ 2४ ¶ 


-यहाँ स्वलक्षशणानें शब्द सकेतके धमावको.-वात कही जा रही है शब्द शनिमे 


4 ब ५ + 


क्षराका रूपं , नही. भात्रा भीर एक वस्तु हो शूप आ नही सकते कि. हयष्टपना भी 
हो भौर ध्िपष्टपना, भी हो, भ्रौर-फिर उछमेते शब्दो हारा वस्तिविकके -श्रस्पष्टपता 
वाच्य वन लो यह्‌ नही हो खकता क्योकि एक सपमे दो धर्माङ्ना विरोष है इश -कारशं 
स्वलक्षणभें तो सव्दका वास्तविक केत नही बनता । - १,२६.८ 


‰ । द 


. _जातिमे, .स्वलक्षण व जातिक्े योरमे तथा जातिमान अर्थम भी सकेतं 


4 भूयः आ 


की -अंदीर्वयताक्गी सका- जातिर्भे भी रन्दका सकेत नही वन घकता, क्योकि यदि 


१ ( | 


कषशिक 8 नो स्वलक्षणकी वरह उमे भी भन्वय नही रह सक्ता । फिर सकेतका 
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नही जानां जा-सक्तादै क्योकि स्वलक्षंर तो होते ्ी 


। ("~ "7?" {. 
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सदये भान { ३०३ 





[, 0 कन्न, ॥ 


न्ट हो गया था इसी प्रकार आति भी क्षणिक टै! ठो जिस कालम जाति निष्पन्न है 
उष कालमे तो उसका प्रनुमव हृप्रा भौर उदके वाद सकत हुभा फिर सकरेतं स्मरण 
र्वक-जअ व्यवहा रकः समय, ठग मया उखे पिते ही जाति नष्ट हो ययी तो जाति 
मे संकेत नही अन सकता 1 थदि जातिको नित्य फानते हो तो क्रमते उदम क्चानको 
 वरद्ादकता वही अन ~+कती, केयोकि जो नित्य दै, एेक--स्वयाव्यं है उसमे -परंकी 
पेक्षा श्रसेम्मव है, टव कारणो नात्म मी -शन्दका मके नदी वन सकता 1 शंकाकार 
न्केह रस है-कि जते शग्डकृा सङेत स्वलक्षणमें भौर जातिमे नही बना दमी त्रेह्‌ स्वल- 
` षश श्रौर चजातिके शोगमे यने पम््रन्धमे भी -चकेत नही चन सक्ता, क्योकि स्वतशरया 
-ष्रौर 'जातिमे सम्बन्वन्दया होगा ?प्रपवय-सम्बन्ध प्रयवां सयोग सम्दन्व वा तद्रात्स्य 
* सुभ्डन्ध-सोये तीन प्रदारवे. चम्दनष भ्यलक्षशा-भरोर जातिमे वन नही धक्षते! जिच 
"प्रकार स्वलक्षता रौर लोतिके सम्बन्धेमे संकेते नही वनत्ता तो फिर जातिमान जो प्रथं 
“है.वर कद हा नही घकठा, क्योकि जातिका श्रौर पर्थंका -याने स्वलक्षणकां कोटं 
“सम्बन्ध ही न रहा तव फिर उमे घंङत कपे.हो चक्ता है ? - ९ < -+ 


, . ` ” बुदधधाकाररम्‌ शव्दसकतकी अराक्यतांकौ द्ध ~ भ्व ४ वे विकल्पकौ 
भात पृद्धी जः रही. है "बरद धाकारमे भयात्‌ पवप्रवि्विम्बोमे क्या शब्दका सके हो 
सकता है 1 बुद्ध याकारये मी शन्दका संकेतं "नही बन सकता स्योकिं दुद्धचाकारतो 
शुद्धि के ताद तम्यते रहता है तो" बह भ्रन्य अद्धि श्रतिपाथ भयको गही ते जादक्ती 
है वगो बुद्धधाकार तो बुद्धिर्मे ही-तादात्म्यङूपसे रह्‌ गया 1 अव वह्‌ भन्यश्यादृत्ति 
बुद्धि का कंठे दन जायया ? इसी विकल्पक सम्बन्धे भोर भी सुनो { किसी .चिवक्लित्त 
शब्दत अ्रयक्रिया चाहने दा चा, पने प्रयोजनो सिद्धि चाहते वाता पुरुष प्र्थक्रिधमिं 
समर्यं पदाथि जानकर लगेगा ना, रेषा नो कत्ोग भाने है उन व्यदह्ारी जननि 
श्दोका नियोग किया । कहीं ध्यखनो हौनेके कारण शन्डोका नियोय : जिया, '"कहीं 
अयनो होनेकं कारण शन्डोका नियोगन किया, निष्प्रयोजन नही दिया "पर ये विकल 
यहु बुद्धयाक।र श्रवंकाः भपोजनवानको इषु क्यं कराने समय नही .ह 1 जसे जवठंड 
लग सही.हो तो क्या उष.बुदधपाकारके होनेते ठठका निवारण हौ सक्ता? नही 
हो सकता. तो नहां अर्थक्रिथा त्ही बनती वहां सङञत्र वया? भौर भी . इनो 1 बृड- 
याका रमे प्र्थाद्‌ भरद प्रतिविम्बमें पर्थक र प्रक.शनें शेन्द सकेत. माननिगर, श्रपोहवाद 
हो तिद्ध परा, वर्योकि प्रगोहवादी यने-. लरिकः. तिद्धग्त मानने वाले भी ` वाह्य्पसे 
बृटढयाकार पानगते हीह. प्रौरवे प्ररणपोहसू्पटहै सो वह्‌ लब्दश्ना प्रथो ` यदह चात्ति 
भमीष्टह्ी है ।.म्रौर छर चन्दे यदि पर्थी चिव्रलाका जन्‌ होवा ३ भर्यार्‌ प्रानरक 
पर्णको.कट्नेको हच्छाका पदि जोन शोदा.हैतो हीह 1 शञ्ड करण है मरौर रह 
प्र्ं चिवधा कायं है तो कायं हीनेसे कर्द भ्र्थविवक्षाक्रा शापन कर देगा ! जद चरम 
भरनो सिद्ध कर देती हैःक्योकि धूम भ्रग्निका अयं दै किन्तु शष्ट सोषा किमी 
पदाधयका सकेन करे खो नही कर सकता} इ अहर शङ १ विकस्य पट 
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तिद करना वदं ६ कि कन्दका संकेत किती.मी प्रकार वस्ने नही बनता । शणका 
वाच्य तो पन्यापाह्‌ ह। ^ क १ 


'" शब्द'सकेतके विवर्यफा, पमाधान--भमे रक्त शकारे समायन कते 8 
किं दंकफिरका यह्‌ पुना कि ये घ्वतियां पकंतं युक्त होकर दही व्रणो वचकौ षा 
संकेत विनाद्टी म्र्थके वाकिं सोडनदो पक्षीमिं यही वक्ष, युक्तं है कि-जनिगं 
सके युक्तं होकर ही पदार्धन्नी वाकक हतो १,'पीर वह ' संकेतं सामान्यविरेदीरनक्र 
ने कह जाता है] 6 यह्‌ विकल्प ठंठाना छि कवा सकि श्वनश्समे होना पा-भाति 

' म्र "होना भर्चवा स्वर्तेश्षशा एवे जातिके सम्विर्धमे होता दथवा नातिमदि प्रथमे होता 
धा धुदेएाकारमें होता; यो विकल्प उठाकर शग्दङे सकेता: तिगकरेशो केरा युत 
नही" 1 सन्धका सकत सामान्य विशेषाह्मक्र -पदाथ॑मे हणा करता है । जितने संकेत 
किया जतत है रक्ता सामान्य विरचोधात्मक पदार्थं वीस्तचिके ह भौर ' वह्‌ सकत - षे 
धरवहोर कास्मे ग्यापफ है, यह जात प्रमाया तिदह) वे सामान्यविशेष धमं "वत्ते 
तादात्म्यस्पवे पयि जाते ह । "ये सब "वाते पतयक्षते प्रिद हं: किती- भी षेल्लुको 
निरलकर.ठस वस्तुके समान पन्य वस्तूवोका भी वोष किया नदा.है-- शरीर अषोजन 

वत्ते अराषारशा ग्यक्तिस्व देखकर कत्पनार्मे ही बौधं कियो अताहै। किती 
जी प्रशार्थके निरसनेषर सामान्य भोर विदोषं दो अकारे ऽव्यय क्ते ह । 

सामान्य विदोवात्मक पदार्थे श्चव्दका संकेत होता है ।-ाशरान्यं वि्ेषाटभकं पदायमे 
लम्दका सकेत -होता.ह ॥ सामान्य विदोषात्मक पदार्थ निस्वानिष्यात्मिक्‌ ह्र क्रत है 
वहा यह घंका नही उठापी जा सकती.कि यदि पदार्थ भनिश्य है तो .उतर्मेः केतं नही 

"वन फा -। यदि नित्य है तो -करमसेशानकी उत्पादकता नदरी बन -छकता ॥ यदि 

निश्य है तो कते शानकी उत्पादकता नष्टो, बन सकती } ये -दोनो, विकंठप्‌- भव्य -ह 
क्योकि पदार्थं नित्यानित्याटक भा करते £ । न-सर्वंथा नित्य.ह न सर्वया अनित्य । 

, भौर, फिर पदार्थं श्चानकफे उत्पादक वष्ठी होते,.पदार्णं जातके विषयभूत एक सामग्री हि । 

` . " सदशपरि तामधभेके कारण नाना व्यक्तियोमिं भी शब्दसकेतकी . सम- 


वता-- पटा थह भी तही कटू सकते किं जवं पदा धाते. ये.ध्यक्तिथा अ्रनन्त ह भौर 
व्यद हार कलमे उन अनस्त व्यक्तियोका भनुगमं नहो होत तवं फिर दतं शन्दका 
भट ह इपर. तरहका.स केत धरसम्भव है । यह बात णो युक्त नही कि समान परि. 
णमनष्टी भरपेकषाते देखा जायं तो.उन ग्यक्तियोका वक नामक पमार प्रतिभाव ह 
ह| पड उ श्यक्ियेमि सकेत बन आता! है । परि घटश परिणामक बीत भौर ठकं 
नामक भमाशकी बति नही भगिते तो अनुमानकी "पत्ति भी नही हो सक्ती क्योकि 
नुमाने मी. साध्य भीर्‌ साधन व्यक्ति शरनन्त॒ है उन. कम्दका श्रगुगम बत, 
एकत तव ` फिर उलमि पविनासीवं कंडे बनाया छा सकता है ‡ यदि कहो कि ध उने 
ध्र ततामाव सम्बन्र अ व्रादृत्तिङे जानं कामना हो यह भी बूत ९ क्त. 
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, : * सष्ठ भाषे 


क्योकि भ्रन्य ष्याशत्तिमे सहश्च परिणाम नही मिते होया हो. नही षका हिणो ध्न्य 
धयादृत्ति भी ही अन नवकती,। सद्य परिणाम माने विना श्रन्यं व्थाटत्तिकाभीतो 
परिक्षान नष्टौ हो सक्ता ।-देखा.भरो नही कह सफते किं सामान्य विकट्पकी उत्पत्ति 
करति चाले भ्रनमान यी पदायोमि विपषटशष.-भर्थंकी प्रतीति मात्रते सट्क ध्यवषह्ारमे सहं 
थोग भिलता £, वहु बातत °ो युक्त नही है कि रेखा माननेपर फिर नील .भादिक ` विशे. 
षणोक्षा- भमाव ही धके । कमे ? जैसे.कि छण्ड मुण्ड. भादिकं पदार्थं परमार्थे 
परपद्य कनेषर भी .यदिषामन्य, विकल्पके उत्पादक - प्भुमवके हतु बनते , है भौर 
सहेष्य ध्यवहारके पात्र वे पदां होते ह तौ ! उती - भकार स्वल्पे प्रनील्‌ प्रादिक 
स्वमाव हनेऽ५र मीःतील भ्रादिक विकत्पके उत्पादन भरनुभ वमे तिमत्त होनिके कारणं 
नीलादिकं व्यवहार अनं वेणा । फिर "वास्तविक नीलादिक्र पिदेषणा ही कया रहे 1 














सटदपरिणाम.न माननेपर श्रन्यव्याकरत्तिकी भी भ्रसिदि--शीषी बाहं 
हू हि कि जब पशा्थोमि प्श परिणाम नही मनेतो ये पदार्थ सजातीय हये विजा. 
हीय ६4 प्रथम तो णह ष्यवरथा नही वन्ती! गोगौये शब्द पनातीयहि।1 धदव, 
भष्‌ भादि विजातीय है । इनका.-परिज्नान. तवे होता अव कि सहश परिणाम भानां 
जाता है । सो घष्टव वारणान माननेपर यह बोघ भी हेभा कि ये घव गये हैं षयोकि 
इन समक! स्वर स्यत प्राकार.एक समान है प्रौर यह व्यता जहा जहां न भितेगीं 
वहा विजातीय मान लिया नयणा कि षहा यहुगौष्देत्तिहै, तो सटद्च परिणाम 
तोभ्र-य श्यण्ेत्ति विद्ध करनेके लिए मी मनना भवश्यक है । देवो, सहश्च परिणाम 
होता है तभी तो भन्वय हष्टन्तन्वनेगा प्रौर वहा तर्क नामक प्रमाराते -पविनामाव 
नना लायगा ॥ तमी 'तो साधने पाध्यका विक्षनं हो जया) करता है । "यंदि वकं 
प्रमाराने मानकर वं पटल परिणाम न मानकर अन्य ` व्याटेत्तिते ही साष्य साधनेके ' 
पम्बन्धका श्चन मानते ही द फिर यष्ौ चवं वातं उने भ्यक्तियोके सकेतके ' सेम्बेरवमे 
भी मान लो जायेगी 1 धते अन्य व्यादत्तिमे घाष्य साधनका सम्बन्ध मान निया जाता 
हि इतो प्रकार भन्य ध्यादत्तिसे शव्द भौर भर्णका सम्धन्ध भी भानं लियां जायगा भौर 
जव साध्य धाघन व्यक्तियोंका सम्बन्ध जान लिया पया "उषी अकार वस्तुपे चन्दका 
सकेत भानं लिया गया, तव यष 'बातं ठीक बैठ गहै कि जिक्र वस्तुमे वास्तवे इतं 
सकेत हौ होति वे उक वाचक नही होति । नैते शरदेव शष्टका सकेतं सास्ादिमानं 
गौ, परथमे नदौ है तो मद्व "शब्द घास्नार्दिमान ` पका 'वाचक नही होता । क्तो इी ` 
तरह परमार्थत चमी षस्तुवोमे सभी ध्वनिधा समी शब्द वाचक नही वनते" भो ध्वं | 
जिस भर्थके साय भ्रपना सकत रखता है उप ध्वतिसे उत 'भ्र्थंका ही बोध होता ६1 


































यो शन्दका पदा्थमिं सोषा संकेत सम्भव है 1` ` ^ 


।# 


`, तित्यातित्याटमक पदाथेमिं शन्दसंकेतं होनैके कारण भरनैक प्रदनोकां 
सुगम समाधान -धक्धाकारनेःजो यह्‌ कहा कि हिमाचल आदिक जो स्थिर पदां है , 


६४६ 1 ५रीश्नोगुखसूतप्रवषन 


छन्मे जो एक एक करके श्रगेक ¶रभारु ई वे परमर्थिभु न्यु है मीरे भात्दै। 
हय कारणस हनं स्थिर पदाथोका भो संकेत नही अन सकना । यह कहना द्भुकार 
का 'भयुक्ते है केष धारमे प्रौर प्रष्पाटममे मी स्वेया क्षिक कख भो नदी मना 
गयः है । जो भी तल द्रोती हि वह नित्यानित्योल्मक नोनी दि) न सर्वेया निध्यःदै.कुष 
ने धर्षणा भनित्य' ३ ।'तौ उरक प्रध्या ज हमान त््रादिक्‌ पर्वन है; वेतमौ 
न॒ सर्वया नित्य है न श्ननित्य । भसमी पदार्थं निद्यानित्यात्मक होने ह भौर ततव 
उनमे संकेत चनातेकौ कुथ भी विरोष नदो हैषप्रौीर जो शद्ुकारने य कटा ङ्िकया 
उत्वक्न एदायेमे सकत हाता है या चनुन््तर पद्मे? क्ष गाकत्रादके निद्धन्तिके 'श्रच 
सार कठ युक्तिथा देकर हन दोनो वकल भ्वणडनं करना चादि, तेस - यो 
जन स्यषटतया जानते है छ" उत्तन्न 'पदो्थोमि ही ' सकेत सम्भव है 1.वद थं "उह पर होकर 
तुरन्तं तथ्टं भी हिप करना, जितत यहदीरा क) जाथ कि उतवन्न होरर गव पदाय 
नष्ट ष्टो शया तो पिते इधर श्रनुमव, बण्दमे हुमा विकर, इङः बद बना शब्दसकेन 
किर दुधा उका श्मरणा, तंव ज।कर व्यवहार बनता इ} तौ उने समय परिनि तां 
पीथं ही उन्न होकर नण्टहो गया" शन्न कटाह? यदं कहना यो भ्रयृक्त है 
कि-पदार्थं निपानिया मक होते ह भौर भम्नी कर्यावने उनपत्र भै" पदापि हो संन 
बनाया जात) है । एवते णंष्ड तोषा पा निपाद हे प्रर एको रूपये शीघ्र शेध 
धन्द बोननेएर भी प्रया भवबोध होता है भौर त्रोय शम्द' बोभकर कषघ हो भधवें 
भत्ति किया करते हं । इसत शनदका भीष. पर्त सकत हीना युक्त बाहहै। ` 


४ ६१ | ह 


ु 1 

‡ शब्दको. भभिचेय श्र्थको मानृनेयुर इद्द्रियममुहकी-.विफलताकी शक्रा 
भ्रीरं उसका उत्तर - शदङ्धाकार कहना है क्रि एन्दरका अय, तो धन्प्रापोह हि, अन्पृ१ 
न्प रृत्त.ही पष्दका वाच्य हि, यदि शब्दा वारव पद्यं मान लने, तो शट्‌ तेह 
जब"पदारका नहा गया तो. फिर इन इद्दिष्येको दन्द्िणोके मप्डन्धक्ी-, जाहरनद) 
क्या रही? किर हन्दरियोका]घमुद्धाय विकृत .हा-जायमाः+ उत्तमे हते ¢ कि शट 
तो वदा्थुकानपरूध्रे पाकारये जानो ताहि पष उषही पदावेका-स्यष्टग्रा नरे भान, 
करनेके निग्‌ विक्षिषट!हद्विय जन. दत्य इषा करता ह हम्‌-कारणा इदिषो$तमुदाय 
की विफलता प्ही हेती किसी एक प्रथमे .-रहिते शरस््ष्ट्ना मुनक सृष्टा 
मतके यह-नो हीना ही रहना कोकि.रेषा होनेमे- (साम्नी भेद करणा, - दै ।- अच 
म्पष्ट धराकोार तका तम कुल-तिवन्न सामग्री शरी श्रध , कोई पदार्मं चटी दरद 
वदानि ददे नो श्रस्ण्टर थ कार मत्कना रै।।.कुद निश्ट गद्‌, ता, निकटा श्रना ण 
ट्भरी माभेग्री न्नी नो-मह) स्ट श्रुकारे नका एक ही साकरारने स्पष्ट अविना , 
अस्यष्ट ण्निखभहनः व च बर सम्भव है 1 -मन्रके प्रनुभककीः नातु हे 4; जवर कमी 
दन रहे ह न बट) दरे पेश श्ररएष्ट भरिमानिन होते हं । कृ निकट पटूनरेषर्‌ 
खनेम स्पष्टे प्रतिभास होता 1 षो दसी अकरि जबनशान्दिकःकैनहुभ्रा तो भस्पष्टे 
ग्राद्ठार चाय, जव श्र.व दन्द्रियेकां वि्ेद उश्योग शिया. तवे उसे स्पष्टं -प्ाक्राद 
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भ्राया, द कारणा यह कटेना-छ्युक्त है कि कोष्द यदि-भर्थको कहते समे, एम्दके टार 
यदि प्रविष्य श्र्णहो गाव हो जव लष्दते साक्षात्‌ भर्ते जात हो था 6 फिर 
श्रु पादिर ददिष विफलता हो रायभी । \ 1 कृनत नही होती ॥ 


पद्ये श्रभाकमे भी शन्द्र होनेके कारश दान्ट्की. प्रयनितिषायकती 
फा प्रघ्न शरीर ठश्रका उत्तर प्रव काकार स्ना है-करि पदार्थं नही नी दै 
प्रथा जो-पनीत्र भौर भविष्यकी बातदहै सो प्रभौ ष्दायं प्रत्‌ दै तो. भी. शब्दकी 
प्ति दोही है इस कारण शम्द पर्का सभिधायक नही है वयोकिश्रियं है ही नही, 
प्ौद शष्दे ही रहा ह दषते न्दा वाच्य ददार्ण-नही हुप्रा 1 श्रन्पापोहहग्रा 1, उत्तर 
पिके है वि यह बाति कहना ठीक नही है कयोफि -जिव पदथंके भन्यधमे छ्य 
प्रति भप वहु व्दार्ध ही टि यहाकही । दूर र्खाहि च्रश्वा पनीतकासमे दता हि! 
भविध्यकार्ते होगा 1 यदि नदरी हा वर्तमानमे तो भी वह प्रणने घषपयते तो.है । जेते 
धर रामचन्द्र भो एम्द बोला तो रामं भगवान द्यि जहे लातो.वरषे. पिते हृष ये, 
ध शम पप्रय गहीह पर उनके सम्बन्धे कहा ज-रहाहैरेतातो शन्दका शान हो 
गहा । तो नष्द बोलते ननित पर्थक्षो सहा भयाद वहे प्रभीनहीभीहै कती मी वहं 
परार चने कालप तो £ । पनदधा अ्रतीदकालकी कोई बर्दाही नदी कर मक्ता 
क्योकि शर्वा होगी तष्टा हरा पीर प्रतीते कालको शत कटताहितो वह्‌ कदां टै 
ता बह पदां दै पद प्र ? तो प्रतीतं भविष्यकी का बात नही कही जा पकती 
तव पिन ध्यवहार ही त्यो रहा । वयदहारक्ो दरिपूणता तप. यतती 2 जदं भरतोत 
पेथनि मद्िध्यतं हमक उस पवनातापते स्वन्थ रहता है । तो पदार्थं पतमान कात 
1 भृही भीहि जव कि दम्दका द्वारण कियाद रहाट लेकिन वहू भरपने पमयमे 
तो हे भ्रग्यवा प्रति पदक वतमाने प्रभाव होने शब्द पदा्का विचय, करने 
वाणा बही हो चक्तो, कयोकि र्ठ दिषयको शन्दोरुदास्णा कतिदि पभाषषहो पवा । 
भणिकवाद तिदान्ते अव पदार्था शण क्षणम उद्र्त होना, गष होना मनते. 
तो वित काते पाथं उष इधा उस कालमेतो तम्द गही भोला गया । प्रद लन्द 
दोतते धमव भाया एत पदार्थके चरमे उपो कयनकी इज्छा उतत - हई तो बह 
पदां न र्ट 1 तो वन्डरोच्चारणाङे मवने पटा्वं कभी रह ही मही तकता 1 शतिक 
पदि हिदान्तिमे तो दको कमी योप हो वही चद सकता गद रच श्रहयसका विदय 
भत कोई एवतदण पदान कदे हो शायगा ? शरिक़याद तिद्न्तमे - ददायं ,उत्पत् 
एषा, उरक शाव प्रत्ते उपा निविकत्प दर्दन हुभां । फिर प्रत्या शानसे विकल्प 
को इत्ति ह, फिर उद विकर शातते सम्डमे शास्य जाक " भोठता परिशान हषा 
धो पतते सन्दे हमेपपे वद किः प्र्द फितीका वाथेक अनेतो उत्प गितना हो पएहिके 
हः भयं बट हो पथा चिपक भरेम दुद तष्ट रै जते 1 प्रौग धष्दकी भी शवं 
न पो, देशम दुक प्रक पानक ही डाहतो कि शालिक वदप कं वम्धु उप्र ह 
तो थर्‌ श्रपादाकरठही नपर हो त + हिततीप ददं किहठो भातोने प्रतयध जनि 





























































१.८ } पदीकागूखसूतरमे वन 
किया तो प्रत्यक जानक समय तो तुम्हारा स्वलक्षण कलिकं निरन्वये निर - पदां 
ही नही हं पाता फिर प्रत्पधका विषय पदं फते दनेगा ? 


्रविसंव्रादत्वकी भरत्यक्षजान भौर शब्दान दोनोमे समानतता--धदि 
कंडो कि प्रत्यक विपपभूत पदां परत्यक कालर्वे"न र 1 भगर उक्त प्रत्यक्षत ऽभा 
णाग्तरकी भरटपि होनेष्टय भयिसम्याद तो परावर वततां ह । रतत यह त्डि होना 
कि भ वघम्याद लिषते उन्व्षषहो वहु शन प्रमारो है । पौर उमे जो विधय क्रिया 
वह मही £ । क्षरिकवाद विद्ान्तमें प्रस्प्षद्धानक्नो निविक्रल कहा है 1 उनका 'रव- 
शूप प्रदान करनेके तिये कुष एतो ममक सो ए जते जननि ददानका रथलूठ माना 
६-- दर्दन भिविकल्प होता १ 1 विकर्ष न होकर केवते प्रतिभातं माच द्रीना यह 
दर्ानेकां विषय ह| स ही किस्पका भलियवःदिगोह " यहा प्रत्यषतनिकाः विधय 
होता ह सौ'वदा्थं उन्न हुभा उदके वदि प्रत्यलज्ञन हरा तो उद रत्य नने 
प्रपने फालमे विषयक) न पय वह्‌ पदायतोनेघ्र हो चुका तेक्रिन परद्यलल जानक बाद 
होगा हि पचिकत्प चान भ्रनुपान प्रौर उसत चिकलटरनै जाने भवित्म्बाद कायज 
रहा ६ । प्रन्यत ज्ान सतुम प्रमाणक उन्पन्न करता हि ईस कारशा प्रभति भाने 
है तो इस तरह प्रविमम्त्राद होनेये यदि प्रत्ये कोहं विपग्ता भनुमव करते हा ' तो 
दाठ्दशन्यं जातम भौ भमखान्तर फो प्रत्त श्य भपरविद्भ्बदि देवा जति. है एम 
तन्दते भर्ंका प्रतिपद्ेने होना मो पयुक्त नीहि । जेते कीं तायो भ्म दिल्ली नेः 
गट पग्तिका शात ह। गथा । भगिनि यद्यपि प्रतीत हो चुंकौ तो मी एक, विषघ् भध्म 
प्रमििका कार्येरव उतत कायक देखनेसे भ्रनुयान उष्पषट हप्र कि यद पमि ची | क्योकि 
उसका कार्यभूत विशिष्ट भष्म देक्ली ज रही है । तो हंस भ्रनुमानतते' प्रणिन थी" हैष 
निमे खम्धाद पाया जा रा है, शोर जसः पर्मुक दिन धमुक समयपरे चन्रप्रहेय हेणा 
शयं प्रहा होर यो भविष्यकाले णद टकरि सम्वन्धमे थी प्रष्यक्षे ऽमाशाका सम्वाद 
पायाजा रहा है। पता वर्गरह देवकर एश्टम निर्णायक धोयःकम्ते हिना कि भ्रमु 
दिन“ ६ततने वजे सुय ग्र हण पडेगा जया भ्रमुक्र दिन दतेने वले चं पहरा प्री । 
प्रीरः जो वात कटा हितेति वही वानं समयग्य नत्र घ्राती हतो द्षये- यह षट 
हरा कि शब्दजं उच्चारणे मेमयमे पदां न हो तौ भी दाब्दं उस दार्भ बोधकः 
होता दै जिन पूरये शाव्दमे पर्थ भा' सङ प्रदा किया है वहु पदार्भ-वहे भरव रो 
घ्रथवा"प्रयि हो शब्द ध्रीर पर्थ सकरेत समभन "वातां पृरुप तो ”-धम्द भुनकर उम 
पर्थक ज्ञानं 'कर ही लेणा । यदि फो कि दाव्दजन्य भानमे कभी कभो विसम्याद भी 
देती लाता यहोचर्महै कि नदरी, हम कारश भव्रमाशहै१ तो भरोत प्ट जि 
शाष्द्‌ जन्य भानर्भे यदिकेषही अप्र मारानानमनर श्रावये त्तो इतकाःधर्थग्यह्‌ नहो 8 छि 
सुब्र लग्र सदा उसमे अ्रभमाणएत्ता भान"ली' जाथ नही तो करमीः कमी भ्ररथक्ष जानम ` 
प्रौ प्िभ्वाद देखो जाता है तो करीं प्रत्यक्ष भनि चिवोद पाया जातेते णह वौःमही 
हो छाता कि'सभीःजगह प्रत्यक्ष कान भ्रमास `हो जाय । यदी "वात इन" उव कानि" 
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भीहि । यषा शन्द निक्त पर्थका प्रतिपादनं करता है । कदाचित विसम्वाद श्ट जाय 
त कृषी हो गया'दसके मोयने यह" नही किं उप्त चन्दे माखती भब 'नगह्‌ रहै 


,, एक ही प्रथमे स्ष्टास्पष्टत्व प्रतिभास भेदका कारण. _.साम्रग्रीभेद ~ 
प्र यह निरायहृभराना फि एक ही पदार्थेन चन्दका जो बोषं हुषा वह्‌ प्रस्पष्ट्‌ हषा 
पचे षु प्रादिक इम्द्ियसे जो बोष हुभा वहु ष्ट हां ठव यद कना तुम्हारा 
भुक्त हैक इच्िय हराराः ग्राह्य कु भन्यं ही पाथं होता है भीरं शब्दा ,विपयभूत 

+ $ श्रन्य हो पदाथ हृभ्रा करता है प्रौरे यष भी कहना भगृक्त है कि तमीः्तो भता 
ष शब्दे के जानता है मगर प्रन्यक्ष देखे नही सर्वता घौर यह भीदेला जा रहा 
ह कि भ्रगनिका क्षरीरमे सम्बन्ध होनेमे जला हृभा"पुख लिख दाहको समना । है उसं 
दाहको क्या तह शरदे सुनन वाला ज्येक्ति घम सकता है ? दाह शन्द ' बोलने, कयां 
ठम तरहकां सेन ही जायगा जिं तरहक जान भ्रग्निके हाथपर धरं देनेते दोगा ? 
नही हो सका 1 तो "दषते विद 'ह कि इच्ियद्वाय ब्रण््यङ्चमभीरदहैश्रौः चन्द दारा 
विषयभूत कुष्ठ रौर ह सो जो शेकाकारे कटवा था चहु वाते पष नही है? क्योकि पदरथ 
भेजो दसं तरहक प्रतिभाशभेदपो रहै कि को स्पष्ट सममे ध्रा रहै कोर प्ररष्ट 
पमरभमे श्रा रहें तो यहु छा्मश्नौके मेदसे येदं है. परन्तु पदाथेकि भेदके ` मेद “नही दै ५ 
कोई पदाथ बहून दूर "हैः उमका जान भरष्ट होता; कुं निकट जनेपरं वेह पर्थ 
म छष्टहो गया! तो वर्हि जोप्रस्ण्ण्ट जति हो रहा श्रौर' भत्र जौ ररष्टज्ञन भा है 
तो इन दोनोक्ता विषयभूतं वहो पार्थहै यो म्रन्य भ्रन्य ? "वही पदं थह । स्वष्टंश्रौर' 
भस्पष्टके जोजन अन रहेथे वे सामभ्रीके भेद्ये चकत रहेये । दूर होनेपर भरस्पष्ट 
कोन ध निकर होते स्पष्टं अने हो शया । जितने भी परिरोभन होति है ज्ञान होति ह 
केवल शब्दके ज्ञानकी ही चात नही, सभीःजान सामान्यं विहेषात्पक्र पदीर्थंकां विषय 
करते है, इस कारणा पद पिं भेदका भरभवि है वही १द थं कंमी भन्यष्टं नात होतां 
कभी स्पष्ट जुण्त हिता'+ तोयो ही शन्द ` सुनकर जो ततत्वक्रा जात हरभरा वंह भ्रस्पष्ट 
तनपा श्रौ, नैतरोसे देलकर उस ही पदार्था जो क्न इभ्रा-वहरपष्ट नेन गया 
तो शन्दज श्नमि वदाथं्षा प्रतिभात जरावर सद्ध है) वसी कीर्णा सककिंर्नेभो 
पह कटा कि जो जिम क्तं ज्ञाने प्रतिभास नहीहोता वह उनका विषय तदी है उषं 
भरमुमानमे उन्का हिरत प्रिह | देवो-कष्द अन्य अनते सामान्य विर्षेपत्मकं "पदां 
भासिते ह ता, षत्कि हस प्रयोगके मय चोलिये कि जो ज्ञानि जिद ण्दाथम पिशंयको 
स्तन्न करता दै व्यवहारः करता दै धिकटप ` जनं उदात्त करता "दै वह जनि उसको 
यकर रहादहै {जैवे मिस्य दिश्िषार्मक पदर्थमे विकलमसि' उत्पन्न करता हा 
श्यक्ष ऽस ` समिन्येचिद्दोषात्मक ` पदा्थंकौ विषग्र कर रहा है" हैमी प्रकार, शब्दम ' 
सामान्य 'वि्ेषोत्मक-पदार्थमे व्यवहारको सद्य करता दै हम कारण शब्दा भौ विषष 
&१ सामान्य विशेषीत्मकं पदंर्वे ह । इमं भ्रयोगमे हेतु भसि नही "है क्योकि" वदिन्ङ्ख 
पदार्थे गौ परश्च घटे पट प्रादिक विषयत रौर शन्त शक्ग पदार्थं प्रात्ममिं विषये 
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जन्य व्युबहार चष ही प्रकारकी वत्तुमे, सद्धाववायाःजा रहा त्रत्कि-वकाका, दा 
कतिपिपत भौ स्वसा ६ै,.करिक निरन्वयं तिरक जिसका -श्रनुम्यन हो । देवन प्रति- 
आहि वह है पद्यं, तो रेषा स्वलक्षण सामक पदार्थ न्‌ तो प्रह्वश्षते प्रतिन्नोत हाता 


ह भोरमे श्रचुमान भादिशूते प्रतिति होता है उत्तकातोस्वन भी नही होता । 
एामान्यं पिदेचारभक पदार्थकरा वेरायर स्थत प्रतिमाप होता ह) 


| । ई \ + | शकः 


,, शन्दका वाच्य श्र्थफो न भाननेपर शद्धाकी चरकालतमे, फीकाषत 
शद्धाकारने "ो पिमे यह कहा.कि दन्दियन्द्रारा प्रय कुछ- श्रीर्‌ ही पदार्थ है, "शब्द 
का विधवनभूत कृच भौर टी तस्व ६ ।`तो पहिले आप भ्पने शोत हए पदोको ही सिद्ध 
करे सीजिए । "भाप कह. रहे 8 कि दन्य द्ारा- द्य कुठ परर हाचीजहि तो दव 
चब्दते कर श्रथ कहा गयां यौ नही ˆ इद्विय-दारा, गम्य कुष प्रन्यही.है, वो कु 
न्य ही ह रेखा कटने, कोई पदार्थं कष्ठोगे 2 नही.? यदिःकु् न कहते तो रय 
ब्द भी नही नोते जा सकते कि दद्विय श्राह्यकु श्रीर.ही;है । यदि इन धमो को$ 
चात्त ही नं करेगे तो फिर इस यदके प्रका यह कते जनहो सकेषा किदद्रियदाराः 
परह्य पदार्थ कुच भिघ्न ही है । यदि कहौ कि -दस- शग्दके दारा.-कोरई पदार्ण. कहा 
जास हैतो फिर सिद षो पया कि फब्दसे पदार्थ कहा; जाद । चष्द दार्भक्ञा 
वाचफ होता 8, श्रीठे ही च्चन्दको प्र्थविधयत पिदटहो जती 8.1 फिरक्णो एेपरी 
ध्रतित्ता किवे फिरते हौ किं छन्द पदार्सका वाचक नही ठै 1 वहतो मानः शो कितने -4 


नक 



























समीजगह यह.भान लंकिषष्द द्वारा पर्थं वाच्य इमा करता है ?-यदिकहोकि प 
दन्द साक्षात शश्दिय हारा भ्राह्यको भ्रविषय.करतौ , ह -याने, इसका विधव सक्षित्‌ 
इन्दियग्राह्य नही है तो परम्परासे इसका विक्षय इन्ियगोधर होता हि कि नही" ? यवि 
परम्परा मी इच्िवधौचर नही ह वहु पर्थ, तो सात्‌ विततेवश देना ध्यर्धं है। शरीर 
यदि परम्परा पदाथा बोष होता है तो वलो परभ्पराते हौ; पी, ,भर्थति पदाय 
जन-उत्पन्त भ्रा, उसके भ्रनन्तर हुषा उसका भ्रत्यन्न 1 त्यक्षे हृप्रा विकल्प, विक 
ल्पसे-जाना "वाच्य वाचक सम्बन्ध । उससे फिर स्मर दधा, तनं जाकर वदाथके 
शन्दके द्वारा चह कहा गथा, यह्‌ जाना नात्ता है ! यो बहून बडी परग्यराते भी भष 
का ज्ञान मानतो तो धिह षतस्नावो कि परम्पराति;>) हई ब धर्थ॑की प्रतीति जो शम 
जन्य हैव इन्द्रिय अतीलिके-वुल्य है या इन्द्रिगरजे भरतीतित्े विलक्षण है? यदि कहो 
कि परम्परां जी सन्द द्वौ ब्र्थका वोध दोता,8 वह इन्द्रियम प्रतीतिके। मानं ही 
ह तव फिर वह कतना किः वान्दे कख भौर. ही जाना, जाता, इन्दि यते कुछ भौर दी 
जानाः जाता णहं पण्डित हौ जाता है । श्रयोकि सज्दडे श्रौर परम्परा बढाकर भी भो 
प्र्भं शान होता है वह अय क. छान इद्दरियने आपके समान माना है । पदिकहो कि 
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सते परम्परा रखकर "गो भ्रा जान होतां है वह्‌ दन्दिपन ्रानसे चि्त्जहदै तो 
भते ह कि रहो विचक्षण लेकिन रेसी प्रतोतिषी लिनक्षणता होना पदार्थं भेदको 
[मढ़ नही करता । जिस "कन्दका ओ कुठ जञानं विया भ्रमर देश हस जगह है, दम 
तर हैः दसते नो बोध हमा प्रीर उषी देको देशने गथा तव जो उत देच्चका रीं 
पातो एन दोनो भेदोमे प्रतिमाषचेदतो हही! शेन जो जानां वह अट 
भाना प्रौर भांवोते चनकर्‌.जो टेला वह्‌ स्पष्ट देवा । तेकिन देला- जाता -तो उत 
ही र्दाथको । प्रनातिभेदं विषथभ्ेदा वोतक नही है किन्‌ .वमग्री भेदक चोतक दै, 
एक भो पदाथि सष््टं श्रौर श्रघष्ट दोनो प्रकारके. बोध होते है। 
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८ गन्दके दारााश्रथक्रो वन्ता होनेगे तथ्यरको; दिपिनिका :भ्रघप्ठल 
परथोग -श्रग शेाकारके दछुरभ-कटे हय दाहशन्दका भे यूं रटे है. गो पह कहा 
धकृकिरिने कि भनरेनके सम्बन्ध जलां हुषा पुष्ददाका कुच प्रीर श्रयं संमता दै 
भ्रीर दाह-ब्दे सुनकरके दाहक) कु प्रर श्रे ममम्भनादहैयोकहोहिक्रिदा 
भुनकर यदि कोई उनका श्रयं मनम तो उमेके दावरर पाषडउठाकर धरशेतो वह्‌ 
मट पप्रकर जौयमा । "तो दाह क्ष्द सुनकर "शिन श्रयं जाना पया ।द हे व्न्दिका ओर 
दाहक शरीरम यम्बन्धु.होनेपर दाद ्वन्डर- कु श्रोरदही पय ममा !-णोजोतुम 
जो ६16 दाह बोन र्हष्टो तो प्हिक-दाहका ही-भयं उताश्रो । दाह. मवने क्या ? 
कयां 21 ह्‌ मायते श्रेमि हि या इष्टास्प्ं है या ` हष. शिप हन्या कोटा हया दाहश 
प्रय दु. हैः. कुं भी र्थःहो, छकाकार कहःरहां कि धन विन्तत्पोसैः भ्राषको कया 
सिद्धि भिनती हि? बाहे प्ररि) प्रथं हो बाहे कीटा प्रय हो, इन विकल्योते प्राप कट्ना 
केषा चाहते ? उत्तरमे कहते कि टमप्रचके बीवर्परेते कोद भी भ्रण मनागयाहो षग 
उशते इतना तो पिद जाता कि कन्दते भरषका ज्ञनं है, चन्द भयवन्‌ हृता 
करतां है क्षम्दका चिप पदाय नही हीता' यह्‌ बतो भर्तिद्धष्ि जायमी ।चका- 
॥कार कहता १ फिट) नेग्ह तो हदुनेके सम्दन्धमे जसे फोषटा गन जातादहैयोा दल 
चटक होला है बहा सेधा चा दुःखं दाह श्च्दं बोलनेया वुननेदे भी क्यो -नहीहों 
जहि। ° वणक प्रय की प्रतोनि वहां भीहि) जते .जह भानस मम्न्य शरीरे ही 
हाद पोर वर्धनो प्रिनीति दै रेतेष्टौ पं भी र्थ धकीति है जहाँ केवत लो कष्टः 
सुनकर भगिनि प्रवा ज्ञाने बहाहै तो जेनेःश्रेगिनि छ" जनिसे.फोढा जान अनिः 

एते ही न-छन्द पृननेय कथो नेहो कोडा, पदा हो जोति? .उत्तर्देत कि य 

बात दुकनङ्री है 1 ' एनडार्वाहिन बन जाना धंड्दं जन्य जनका कोम नहीं ।चह्‌ष्ठो 

धन्यका काप द । परिनके शान रोते कदी कोडा कोयं तषी अनतता किन्तु धनिनि पौः 

दाहके भग्दन्वङा वाप है ङि ्ोहार्नयार्हो ज्य 1 नोनोमी हुभा ज्ञान भअरग्निदा । 

कोटे सो र्दाहि पौर उमे हषवऽरश्राप बरक दापतो च्थावहाक्तोढाने 

याथा । परर दई पश्य रूरसे धांलोते देख रह है घम्निको नेकनि वहां रादा जः 
दता [ कोट पेंकपोश्विहो शमिर्ष्यते प्रमि द्रुमो रहैत भी "फोट नेशे 
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होता । एसे, शब्द क्ानको कमिश्नर है भ्रीर फोट होना यह तौ श्रनिके) ्रम्बन्धका 
कामहै एक ही पदाय छष्ट श्रीर भरसष्ट प्रतिमा हेते ह वहु चण्ितिनहीशे 
तकर्ता'। प्रतिमान भेद होनेका कारणसामग्रीमेददैःन- कि धिप चिन्न पदा्थका 
होना । इससे सीधा अनिना- चाहिये कि शब्दस प्र्थंका धोप होता है ,चन्यापोकष 
गोध नही हिता । ५ ४ , , ५. + 


प्रीभेदसे एक ही पदाथमे स्यष्ट वं "अस्पष्ट दोनो प्रतिभातकी 
सिद्धिं -- जिस भर्धका वोवक दवद बोता गया है उकं चन्दे जो श्रये ' जाना जात) 


हि तव तो वह भस्पष्टल्प ह रीर चती पदायको जब भाल्ोसे देखते 8 तव उका 
स्पष्ट प्रतिभास भेददश्रा है वह्‌ पायं भेदत नही किन्तु पामरी भेदे हप्रादै, इमी 


कारो दांकाकारका यह कहना श्रयुक्त दै किएक वत्तूर्गेदो श्प नही हो सकतैः) 
भ्र्यात्‌ उसमे स्वष्टना भी हो भ्रीरे भ्रस्पष्टतां भीष्ो केयोकि एक वस्तु दो शपि 
होनेफा विरोध है । यह बात यो भयुक्त हि किं कितो एक ही श्रथको जवे शब्दमात्रे 
लाना तवं षह भस्पण्ट होता है भ्रौर उको मेव्रदन्दरियते जानो तौ खध्ट होता है 
यो एक ही प्रदाय मे भस्वष्ट भ्रीर वस्पष्टये दोनो श्प बरावररहतै है शरीर ण्ह तो 
पर्वे जनको विदितं 8 फि रकां पदाय जसे दल देवा नेत्रहन्ियसे देदनेपर भी 
प्रस्पष्ट प्रतिभाठ होत्तां है, वल्क यह भौ निर्राय नही हो पाता कि यह दहं भ्रामक 
हि या जाभरुनका एक एक्षाकार दितता है । निकट पहुवतेपर ठंस ही 7 देक्षका स्पष्ट 
प्रतिभासि होता है भौर विधिष्ट निशंय होता दै तो टक. पदाधमे दो श्योक्ा हिना 
तम्मव दहै ; ४ ५ न्न धद 


च्व ¶ ह न | | ह | १ किर छेदि 


दान्दोको भाववाचक . न -माननेपर -भास्वज्ञान, प्रवृत्ति धर्माचरण 
भ्रादिके भ्रमावका प्रसग--प्रव कहते &-क शकाकारने जो यह कहा था कि कदी 


के दाराःश्रमवि ही कहा जति है श्रथति प्रपोह वाच्य तही हो 1 बयोकि धन्दो हारा ~. 
वाच्य प्रन्यापोह-ही होता हैयह्‌ कहना भयुक्त है । यदि शब्दो, शारा पदाथ वाच्यं 

त हो भ्रौर-प्रगोह.वाष्य हो वव फिर शब्दो क्ष्या किया) सत्रिकाततो प्रतिविषं कर 

लिया । सद्धाचको तो नब्द वतायेये नही, फिर शब्दने किथा क्या 7 श्रीर फिर भवं 
चछन्द कु नही कर वकता, किसो वस्तुका सकेत भी न बता सका तव फरो भ्रागम 
मे नदी; देश; दीप, पर्वत, स्वर्ग, मोक्ष ध्रादिककाग्वर्शन क उसकी प्रतिपत्ति कंपे होगी 
वर्योकि भ्राधप्रणीत वाक्य भी -प्राचिर शन्द है पौर गब्दोका वाच्य पदाथ माना नही। 
प्रपोह मानाजा रहाल्त्रो नदी देश ध्रादिकका मौ कसे ज्ञान ष्गा ;? भौर - मोक्ष 
साधनभूत क्रियावोे प्रहृत्ति भी कंसे हो सकेगी, क्योकि शब्दके भ्रव वतित्कुतं भक 
सिबत्कर बताया । उसमे क्र्ध भी नही किया श्रौर फिर भी भर्वकी प्रतीति भनि, 
भनुष्ठात्भें तपद्चरणामे, यज भ्रादिकमे भद्ति मानो तथ फिर. भी वाक्योका सभी 
पदाथेमिं केयो नही प्रतिपत्ति श्रौर त्ति हो, जाती क्योकि शब्दे तो श्रध करते नही । 
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¢ ॥ ॥ 
1 . 


खना क 


तौ शव्द सुनकर किसी भी शब्दसे कु भी कायं कर बठना वाहिमि । 


दान्दको प्र्किन्चित्‌कर माननेपर पत्य श्रसत्यको व्यवस्थाका प्रभाव- 
प्रौर भी.देखिए ! शब्द कृ न करे प्रीर फिर मी पदार्थंका ज्ञान मानं लिया जाय तो 


तो इसे मरि भ्रीर कठी व्यवस्था भी नही वन सकती, क्योकि घत्य कया है भष 
क्या है ? यकी प्रतिपत्ति न हो सकी । भ्रौर जव सर्य भनत्यकी व्यवस्थान बनी ती 
जो पत्‌ है वह मवका धवं तित्य है क्योकि क्षिक होनेमे न क्रमसे भ्र्थंक्रिया हो शकती 
त एक सोथ पर्णक्रिया हो सकती एेमा कोर भनुमान बनाता है भौर ` उस पनुभानको 
क्षशिकवादी ग्रमत्य कहता है तो क्षरिक्रवादियोके इ भनुमानको भी कि "जो सत्‌ दै 
वे धब शिक ह क्योकि तिध्य्े न क्रमे भरथक्रिया बततो न एकतां भथयक्रिया 
बनती" इस भनुमानको भी भ्रसत्य कह दिया जायगा । प्रधव नित्यवादियोके भनुमान 
को सत्य कह †ठ । श्रतित्यवादियोके भ्नतुभातको भ्रषत्य कहं वेठे क्योकि शभ्वसिष्तो 
कुदं मी नही जाना श्रौर वहां शब्द सुनकर ज्ञानं कर निवा जाता तो शब्दका भ्रौर 
प्रथा सम्बन्ध व चिना मी यदि प्र्थज्ञानहो गया तवतो सन्यभौर कुठकी कोर 
ह्यवेत्था नही रह-सकती, वियोकि सन्दका तो पद्यायेति रचा भी स्पे नही किया | 
भर्थात्‌ शन्दोका विषय तो पदार्थ मानानही जा रहा। यदि कटोकिक्षशिकवादियोके 
छारा कहे एए प्रनुमानं दवन तो किसी प्रकार परम्परतसि भर्थका विषय करते ह जते 
कि मबदे पहिले चंरूष्य घाधनका शरन होता है उक बाद सम्बन्धका स्मरण हो 
दै, उसके बाद शन्का प्रयोग होता है 1 यदि एव प्रकार किसी उगसे क्षरिकवादियोके 
प्रनूमान वचन प१दार्थंको विषय कर लेते § तो उत्तरमे कहते है # रसा कहनेप॑र तो 


फिर यह.तिद्ध हो गया किं शब्द हारा फिर सर्वथा , पदाथ श्रवाश्यन कहलाया ॥ 
देखो भ्रमी शकाकारके प्रतुमानं वचन पदार्थोक्षो विषय करने तगे | 


( # 










































शव्दोसे तत्वसिद्धि भङ्खीकार करके भीं शब्दको 'भाववाचक न मानने 
पर भ्रारचये - देखिये 1 दस बातको कीन भनेभा फि कभशिकवाई चिद्ान्तके डे २ 


प्राचायं श्रपते पक्षाकी मनाई बतानेके लिए भ्रन्य, पक्षी भतत्यतां दिखानेके लिए 
शालको तो रच रहे है भीर प्रतिश्ना यह करते ह कि वस्तु सर्वथा भरनभिषेयं ह पर्थात्‌ 
शब्दो दारा पदाय कहा नही नाता । तो इतने जो शलं रच रहे है इन समस्त 
शालोकी शम्दोकी रचनाक क्या प्रयोजने ह 7 जवे यह्‌ शरन्द वस्तुको . वताता ही चही 
स्तथा वाच्य रहित चन्दके दारा छाल्तका प्रणयन. किया नही जां सकता ! 





















„ ३१५) प१रीक्षामुषधूत्रप्रदचन 


फो निद्धान्तकी निदिकरना षाहरभौीर फट्‌ रे द कि सश मिनी पवष 

फा वाचक नही दता, यहने, महानि जादचर्थफी वत्ति है तकाक्र करत ह नि 
- परश्वुकं द्नपे वशमेवेदधनु पचन उन्न हए ह ना. वस्नुका मुक है प्रयाति ए 
देषा. मिलति दो है कि वहनि पायवः दर्नन होता उनके चाद कलज्ञान हेवा 
फिर वाच्छ वाचः ग तध दहोत्ताभ4 प्रयेमरेत्‌ बननाहै। हम तरहमे जो उतरत 

पान्दरचना फरते दं प्तान्न+त्चन करते तो उनश वचन निरर्थकः नदी हेति) वे 
प्ररम्पराते पदाय का भ्रमिधाने कग देते ¢ 1 उत्तम्य कदत किय वाक्ताजो शाण 
वादी नदी है उनके यहा मी परित 7, गद कमे करो जा यक्ता कि उका री 
, वचन ता पदायके दय "के चिनमितेमे उत्न्धर वा प्रीर एूपरेका वचन पदायके 
द्णनके प्रनवयते नहो उत्पन्न हृभ्रा भोर ाक्हगेतादरूग्भीयोक्हूगे क्रि नही, अम 
साय, -उमकृा वचन्‌ वान्धविकू दानमे उत्ण्प्र दुभा, दूनूरका कतननेहीहूधरा। धते 
पदि श्षग्डक। तोधा धर्थका प्र्मिषायक मनि लिषथा जाय ता <न को च्रवत्ति नशी । 











णेब्दका विषय तिवक्षामात्र माननैषर समस्त चन्दजानोवी नितिद्िव 
प्रमाणताका प्रमङ्ख -प्रीरमी दनि | शकहाकारने भमन्यं वचनो विव+ उतरा 
माच माना है बकन. पदायका प्रत्तिवादिन नेरी करते शन्तु वचने कहने चानेक) 
-दच्छाको जाहिर करते ३। तो अष समन्त वत्रनोका कतिपय विव मात्मानाह तौ 
वच्चन तो विवक्षोमात्रको सूवन करकेप्तमाप् हा पर शब्दको शम्दन्य कनक 
अमाणर्ता तो. इतनेमे ही प्रां ।क शन्द विवक्षामाधरकी सूकनादे। इक श्रये बातन 
हो नो.सारा शाध्दिक जन प्रमाणा हो जायता, वर्योक दूरे प्रायममो प्रधठिवादीके 
प्ममिप्रायको वनानि वाले रहै) जच हागदक। दमनाहो कापर भ्रा छ 'वियक्लाको वभंदिं । 
तो जसे को वादी शृष्द वोचनादै प्रीर जड शन्ट उनकी विवनाको वता देता हने 
ही भारते व्ह प्रमाणा बन गया प्रतिवादोमी चा शव्द णोनेगा वडा पर्चिवादियोर 
विवक्षा. ज्ञात.हो जायगी शरोर शब्द्‌ प्रमाश हा. जन्या । -तो हन तरहमे जतन मौ 
दाम्दजन्य आन ह वे सव प्रमाता है, फिर न का िदधान्व रहा न प्रतिदधन रहा। 








ष्णा क 


ˆ; _ „शर्ट फ़ा'विवक्षाव्यभिचारित्व- भ्रव दूपरय'वान एक यह है रि जं 
दाद्भाकारने यह बतलाया दै कि चष्ट प्रथ प्रतिर दक“नद्ीःषहोतै भयं यायने वन्तु । 
दाठद पदाथ क) नही भनति क्योकि पदायङे ते होतेषर भौ ड! हो जति है 'भ्रौर 
कभी जिक्त श्रकारका ल्द होता ३ उस भक्रारकरा शह नही; पौर चव्य हो जातत है 
जो पदार्थव्य्भिकार हो भया'। सो जपे लम्दोको पदा्थज्ञा'ग्पभिषारो फटा शती वरट्‌ 
विवक्षामि मी व्यभिचार देग्वा जाता ह । जसे मि चदु कहं रहा चष्द नो 
विवक्षामतरका विषय भ तादहै) नो चश्दोपे मो त्िविनोग्डपभिक्षिर चाया जिह 
किर पड्ड विवक्षा कते बता सङगे 7? किर भब्द विष विवक्षा भीन रहा । 
देखो जब्र कमो बोपते बोलते कों नाने स्मरणमे'नरौ भारहएे है या स्लतित हगया 


¶ च रै १ # १ ध 9 ॥ । क | ^, | 4 | + 











"प 


र 
7 





सष्वदश भव [ -३१५ 
7 {६६९२ ८ ट ची ~ => १ क 


प ^; {4 
तड कहना तौ है देवदत्त रीर क वसते है ्िनदत्त.तो देखो 1. विवक्षा कुख भोर^थी 
ना वष्टि था दैवद्तको भ्रीर शब्द उठ गये जिनःत्तके, तो यो शब्दोमे. विवक्षा 
व्धभिच्‌(र. पाधा;गया ~ तब शाठ्द विवक्षाके प्रतिगदक्त नही हो सकते । यदि कटो 
भनी अकारपेर्ग शय किया मधा कार्यं कारशक्तो न्यसमिच्ारित नही करते दै तो यह्‌ 
नियम श्रयं विश्षेयके प्रतिषादकत्वे सम्बन्धम्रे मी ;लगा-तेना "चाहिये भ्र्थातु_ भ्रच्छी 
तरसे निरखीनि किया गया शब्द भ्र्ध॑को-व्यमि्नरित नही करता भोर पदार्थं, षाह 
उपस्थि हो यान हो पर-उक-शण्दकरे दारा-वही भवं, जाना ,जतिा .है-1 पसा तो 
रोना सम ही लेति । फिर पदार्थके साथ शन्द्रका ठथभिचार नही हूभ्रा। सो .यहं 
मानना बाहिये किं धन्द्र पदार्थके धाचक होते ह । जिप्तं पदा्थमे जिस शब्दका सकेत 
सम्बह्ध किया गया है उष क्ञब्दके दारा उष ही पर्ार्थंका अरविनामाव'होता है। 


। ॥ 
| चि  । । 









शब्दस प्रतिपत्ति प्रवृत्ति श्रादि देखे जनेसे ˆ शब्दको अथप्रतिपाठकता 
को सिद्धि--भ्रव भ्रीरं भो भरुनिये कि शब्द विवधाक्रा 9निषादन करते है "यहश्भी ` 
यक्तं नही हो सकता भ्रौरं विवक्षयमे बप्ताये गए पंदार्थका भी अनिपिदकनही हो सकता, 
क्योकि विवक्षति तो क्ञान व प्राचि नही देखी गई । किन्तु शब्दे बाह्य भ्रमे घट पटः 
भ्रादिककौ ` प्रतिपत्ति प्रद्ृत्ति रौर धाश्च बरावर देखी दै है !' जसे कोके कि" "वट 
लावो । तो'दरा समक" जाता है कि यह कह्‌। गया है भ्रौर कट वटके याच ' पहुवता;: 
है भरौर धट लाकर दे देता है । तौ देखो उ क्ब्दते बाह्य प्रथमे (्रतिपर्ति" रटति हुई 
भानि हई । इसपे शण्द पर्थक वाचक 'है प्रत्यक्षकी तरहं । जसे किःशरत्यक्षसे, जति; 
भरने उपयोग सामग्रीकी श्रपेक्षा करके प्रत्यकषमूत' धर्व॑को जान लिया १ भि; खोली,** 
उपयोग लगाया, पदा्थंक्ो जानं लिया । इसी रकार 'सकेत सामभ्रीको श्रपेक्षासे युक्त 
कर शन्दसे शान्दार्मकी' घनिपत्ति हुई, यह बात सभी भनुष्य जानते, है 1 जिस चंब्दकाः 
निघ श्रमे सकेत षम लिया है उस सकेतकी भ्रषेक्षा ` रलकर उस शब्दके द्वारा न्रं 
क जान समी मनुष्य किया करते ह ! यदिद तरह अरथकान्ञनन हो सकेतकताभग्री 
% प्रप्ता रकरः शष्दते पदार्थंका नान न हौ तौ फर 'शब्दसे बाह्य भर्थमे प्रतिपत्ति 
त्ति, प्रापि कु भी नही हो षकती । तो लब्द सुनकर जव हम भर्ंका" शान करते, 
उपमे प्र्ृत्ति करते तो दक्षपे बढकर प्रौर प्रमारा कया है दस बातका कि क्षव्द श्रयं 

का प्रतिपादकटहै? | \' , १ “ "> # 


, च 1 


1 ४ 


` शेब्दसे प्रतिपत्ति प्रवृत्तिहोनेके - विरोमे शकरा व उत्तर- धकाकारं 
कहता है कि पद्मे वो प्रवृत्ति हुई है.सो शब्दने अररत्तिः नही करायी किन्तु चाहने - 
वाले उस पषा्थेमे वण्ह॒.लगी हई थो उख दच्छाके कारणा उनकी पदति हुई ह 1. तो 
उत्तरमे कते है कियो. तो फिर श्रखणक्ष भादिकमेःभी श्प्रवर्तकता हो कायमी । प्रत्यक्ष 
नानसे जो पुष पदायंमे ्रदत्ति करने लगता है. वहां भो यह कह डाले कि पदाथ 
भत्ति भरत्यक्ञ ज्ञानके कारण नही हु किन्तु पदा्थको अभिलाषा कररटैयेवै पुष्यं 
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छो उपो जो उप ददार्वभे काहु चमी ह इग दीह कारशा पदति हई १ 1 पदि 

को विः प्रप्त क्ोमेमे शतो पुष्य परम्परा प्रन कर तेता है पर्यात्‌ प्रतत हष 
प्रमितावाक्रो उत्पतन कर्ता हि, फिर प्रनितापदि पदायोको पति ६१ ती दको 
पदार्थम्‌ प्रष्टत्का कारणा प्रत्यदक्तानष्ठीतो हषा उत्तरम शतै ह कि वहु बति भ्म 

मो कही ज सकन) त जि दाष्द प्र॑भिनयाको उदाश्र करते ह भौर प्रमिमावाधै पिर 
पशटत्ति बनती हि करमो जपे परम्परया पवर्तकता प्र्वधयं कहते हो रप्ती प्रशोर, 
परम्परया प्रवततेकता दाढद एिन्नानमे भी निटेहोती है । इत कारणा जो हीषा प्प 
पर्वजने जान ही रदे चिना समक्रये ए वषट योते पदा्यंका ज्म हो जहा ३ त ~+ 
हस्‌ मुगमतस्वका वथो लोद क्वान रहा? ? 


दान्दोच्वारणमाच्र विवक्षा माननेपर दाटरररी विषक्ानभिषायकंता- 

भोर भी दषे पधकाकारनेजनोयहष्हाहै कि दष्ट सै विद्ाणवको विष ` 
करत) द 1 कितने कोई काष्ट वोता तो उत चाथ््ये वक्तं न्ह तनति गथा कि हम 
पुर्थके कटनेकी यह दण्डा हि । एड पदां तद जानापया। यों धर दिवता 
भरतिणदक है पसा कने वति तकाकारते एषा थारहा है कि विवा गर्डका श्रं 

वेया है.? वेया दन्दके उच्वारराी इन्छा पाच्र करना ही विवक्षा कृतता ह "1 

"हस दाब्दते इस भरवंफो भे कहता ह" इम प्रकारके चिध्रावक्ता नात विवशा है1 

यदि कहो कि शब्दके उच्वारशाकी हन्छा मारको चिवला कहने $ भौर इण विवा, , 
का शब्द परतिपदिक होता तो देखिवे फिर तो वक्ता प्रौग शरोता दोनोके दालाहिक 
म प्रद्त्ति नही हो सकती, क्योकि कन्दते कहा पथा ? भये उन्यारताकी इण्धा 
भात्रे वत्तायो । चन्दमे कोह विदेपता तो नही प्रायी कि दथ दब्दते पह पदथं कहा 
गया है, एस धन्वसे यह वात ही १६९1 रेन भिन्न विघ्न गनो बोघ तो नही 
हो पकता , केवल शाग्दके उच्वारणाकी दच्ठा भाध्रकरो शब्दते जाना भया ह 1 तवं 
फिर शाल पादिक अति शि ही नही सकन । देना कों होश वाला मनुष्य नही 
है,ˆ जो शष्द निमित्तक इच्छा मात्रो जाननेके लिये ताख्वक्रो, वेजनोको -अनाये या 
दारको चने तन काढ्दका वाच्य तना ही सममे कि शन्दके उन्न राकी इच्छं भर -> 
तो किया । कोई दस्वको ठेसा नदो पठता. है कि शास्य वनानि वातेके शन्दोद्ध^रशाकी 
इच्छा हदं णौ सम्भ हम प्रयोजने कौन लाम्त्र पता है पौर ईत ण्योजनमे कौन 
वक्ता बौोनता हि बयोफि पदि दच्छामत्र ही वियद्ग तो प्रटष्ट भी कोई शष्द ज्रौने 
भ्रीर क. ध्यर्वा यत कोई निवध हो, शोनोका भर्थ बरावर है क्योकि शब्दा पर्थ 
तो तनाषही रध किद्च्छा। तो जोधटष्ट वक राह उभति मोजाना गया कि 
दसके उन्न रणाको इच्छा है । भौर जिमने बडे विवे% पूर्वक भो कों युक्तिते रथना 
की दैतो उमकं भी इततना ही जाना जोयगा कि इसके शन्टोक्षारणकी दन्द है। तो 
दाभ्दोच्ारणाकी हनच्धामात्र यदि विवक्षा है तो उससे कुछ भी भदत्ति नही बने सकती, 
धरयोकि कुं मो शब्द कोई बोल लेंगे उत केवल एक्‌ यह दुमान बनाना है कि 

५९ ~ । । 
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उनरमे मित्ता कुच रही नही । तो. सारे शब्दके समूह भर्थके प्रतिपादक. व° जापरगे 
तव फिर कोई भी परुष किसी. भी भाषा 1 ्नभिन्ञ नरेमा । शब्द वोलना सव 
नानते हीह कुदा भी बो प्रर वे शब्द विना सक्रेतके भ्रमिण्णप्रको, बताते $ तब 
फिर समी लोग तभो भाषाक विद्वान कहलाने लगेगे । इतसे यह बातत ता नही बनती 
कि सकेतको प्रपेक्षा किए'विना ह" वचन उषश्रकोरफे परिप्रार्यक्रा गमरी चाय। 
यदि कहो कि सकेतकी भ्रपेक्ला रखकर वचन" उस भकारके गमक होति है त्तव तो सकन 
की भ्रपे्ा रस्तकर'वे शब्द सीधे ही पदार्थे गमक 'केयौ नही हौगजंति । मैते संत 
सापे होकर शब्द 'परभिप्रायके बोधक होते है वके सपक्ष होकर कन्द तीधे पदाथः 
कं ही बोधक वयो नहो हो"जाति जिव पदार्थ॑को कहेकी ' वक्ता इच्छा रख रहा है । 
शब्द कहौ पदथसे डरता नही है -नो उर्फे मारे वारे" छन्द पदाथि साक्षात्‌ ने प्वते। 


नहि श 
ठ 








दान्दमे श्र्थवाचकताकी मान्यतामे..ही ,.सुग्यवस्थाः- जो वात समस्त 
जनोके -चित्तमे सुगम प्रसिद्ध है, उस बातक्रो.सना करके कल्पनार्ये करके, भरन्या 78 
विवक्षा .धादिक वाच्य बनाये जाःरहे हदसत मसे कया लाभ,? यदि कहोये- कि पार्थं - 
तो भतस्तःहै.। उन,श्रनन्त पदाथमि सकेत कंते किया जा वकता है-?. सौ ~सकेतक्तो 
प्रहाक्यतां होनेते चन्दकी प्रद्रात्त पदार्थमे-नही हो पाती भीर ग्रह न्यायक्ी "वात दवै, 
उत्तरमे कहते, ६ कि यह बति तो ' अभिप्रायम भी लगा , सकेते,है 1 भमि मीतोः 
भ्मनन्तिं होते है तब सकेत उन भर्सिप्रायोको कते प्रह करेगा, ? चवं फिर-दान्दश्रभि- - 
प्रायक्"मी गमक ,.नहो हो सकते हि ।नदत तरह सामान्य विद्ेव।सक,।स्वैतक्षरा, पदां - 
को चाब्डोकि द्वारा भ्रनिरदेध्य/कहना^ुक्त-नही है । ,भर्थात्‌ जो श्षक्राकारका यद्‌ भरभिप्राय 
है कि शब्द दाया पदार्थःनिरविष्टं नही होता किन्तु शब्द द्वारा.अन्यायोह ही कहा जाना. 
भ्रयवा विवक्षा श्रादिक. कहा जाता यह बात ; युक्त नही) किन्तु चन्द सीना, सामन्वि ˆ 
विदोषात्मक पदाथका गमक होत। ६ । चौकी बोलनेसे तुरन्त लोग, चौकीको समं जाते , 
है । शब्द भ्र्थके वाचक हि इतमे कोद सदेह नही । 


ए." इर 1 । ४ > ^ { 
- पलक्षित श्रथवा भ्रलक्षित चस्तुमे ` भनिदेश्यत्व-कथनकी .रसिद्धि- 

यह बततलावो णो यह क रहे हो फि शब्द द्वारा पदाथं , रनिदेकष्य.है एेसाजो कह रहै 
हो योने वे पदारथ, शब्द, दवारा नही कटे, जाते, तो एेसा बोलनेमे लिषको वह "कह रहे हो 
तौ उति न मकर भगिदेदय बतला रहे हो या'उछे समकर भ्रतिर्देदय ` बतला रहे 7 
हो"? शषकाकारने जो य कहा है कि शब्द वारा वह पदार्थ,वाच्यनही होता सोच्ठेत्रः 
तमक्छकर कह रहे हो कि भ्य `नही होता या समक्रकर कह रहः कि वाच्य नही, ` 
हौवा नैसे-कोहईं कटे कि यहे.नडा भता-ब्रही है तो जो भलाः-नही ह उसको. खमक्रो तो 
सही कि वह है फिर उमे विक्रेषता लगाश्रौ । तो जिसको भ्रनिदेश्य कह रहे ही.उतर , 
को, स -समर्भकर.कह्‌ रहै "हो या समकर -कह रहे ही ?-यदि कहो किं ¦ उसको.न. , 
यमश्कर ही क रहे & उक्षका प्रति्ादनं किये विना ही भिद्य चन्दे क रहै ही 





$ व्दद 


पष्दश भाग [ ११९ 
¢ + ^ मूः) 
तो इममे दष्टा दोष प्राता) तवतो चट । पट पभ्रादिक प्रटपट सभी परनिदेद्य हो 
। लाने} अच राब्द हारा फिपीको न समकर प्रनिर्दय जतलाने न्ये तोन सममनैकी 
"शात ना मदर मर्मान डे! फिर वहां ्रतिप्रनंदोबहो जायया ( यदि कहो कि उघषो 
समक ' करके भरनिदेश्य कह रहै उसका प्रतिणदन करते यहं टि. इभको.भनिरश्य कटा 
"लां रहा है, रेता प्राततपंदन करके ' निर्दश्य बनाया जायगा तो इसमे स्वेदचनं [विरो 
श्वाना हैपहटिते तो शब्दके ह्वा रा स्वलक्षणका प्रतिपादन कर लिया फिर उक्षीका प्रति. 
पेष कते -हो 1 भनिंदश्प'बतानेसे पषिले।जो तत्‌ वन्द दवाय जिका रयोग किया 
उसका प्रनिगदन करङेही तो कह शे हो) तो धनिदेश्य रहा निर्दश्य हा निदेदय मापने 
जताया जनि यौग्ययंने वाच्य हो गया फिर भ्रवाच्य प्रव कहां रषा, प्रनिदे्य तो" रहा 
नही, हो तो गया निर्देश्य प्रौर पिरिउमीकष्टा पिप कसे कि श्रनिदेश्य है। 
ॐ १ {&-. ¶ १,,* श~ १ 
भनिदश्य गब्दभे कुछ निदद्य था कुं धनिदर्य होनेके ; विकल्पोषे 
भअनिदश्यताका निराकरण . अरब-यहे दनल्नावो कि ्रनिदेश्य शब्दका मीक ध्यं 
हैक नहो । श्रतिदेशय तषे द्वारा मी स्वरलक्षशा यदि नही क 1 शयी तो फिर श्रनि. 
त्यपनेको तिद ही ष्या होगी. वहं स्तलक्षरा प्रनिदेश्य है । भ्रचान्यटहिता प्हस्वे. 
लक्षणा फेमा.कदुषर कह सममा, कि्.नही | वमकातो निर्देश्य कया । प्रतिवच 
हो ण्या 1.फिर उयफ़। निवेप्र करना कमे यषही वन शकता है? श्रौर, भरौर,-भी जने जाने 
दो षर यह ता वतलाक {5 यहृ.पदययं रा देश्य है तो भनिर्देभ्य भव्ति मी य 
त कदा भप नो प्रनिदर्य.क्थाररहा ? कच्‌ नो भानं भानान। बाहिये कि दस. पदाथं 
क प्रनिदत्यं कहा जा रहा है? यदि, कहो कि. नर्ण ठ मासे प्रनिद्र्य भनिर्देऽयक्री 
तदिद जनोहैतो ्रान्तिति ही, तो सिडि.भई। वास्तवमेतो सिद्धि नही ब 
परमांसेन "देशय दृहा, न भ्रटाधुरगा ण्डा । यदि. कङ्ा.[९, प्रत्यक्ष. जनमे 
निर्िकलय अतति अद णयाधध्ना स्दनश्नशयको प्रसिद्धि ही जायगी । तो यह भो 
तुम्हारा केदन मो चनु। ५ ह । यतक. प्रत्यत > राय" निदेश धोग्य सामान्य विओ ९ 











त त्पक् पापका हे म्र धास्कारद्रोका दे । तो इते स्पप विद 2 ऊ सश्दके हारा 


एकदम, मीषे पृदा्थका वाक होगहिौर त्रः मनत. पिश हवीकर होना द 1 य 
शब्दोपि, वु षकत्व शक्ति दहै, शब्द पदर्ंका गत्र होना है । तो भव्‌ मो शव्द गृणवान 
एक्वङःद्राग भोले गए, हँ वे शब्द प्रप्रारमूत हाति ई, भरर, ज दोदवःन पुरषो दारा 
भोले रए है.पे भन्द श्रयमाएद्रूत होतेह । + ' ^ 


€ ~~ 
| ४" 1 र ‡ १ ध { । ॥ \ त नण = ॥ 


` जब्दकी निंदशंकताका कथन '--श्काकोर कहत र "क "निदे धता , ऋरीर 
सावारणता वस्तुको छोढकर प्रौर द चीज नही" मानूम ¦ होत्ती ¢ प्रौरठ वन्ते. ई 
धवाच्य ततो भत प्राय निर्दश्य'हो जया । कहते है कि येह. बात तो श्रत्ताकारशापनेने 
भी समान है । वहो मीप्यहे कह दिया जायगा -कि ` चलम "स्वैनकलषएते श्रनय" धन्य 


फोर साधारणता कु मी नही वर्िमात होनी है1 यदि "कहो; हि पाधाररणता क्तो 
१ 8 २१९ * 
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सगतं नहो होक्ठा । "यदि भनिदश्य ही तो फिर वचन श्ययहार भी धमाप | -जैसा 
कीडा मकोडकि वचन निकलते हि उन वचनोके हारा कुचं निर्देश नही होत ३ । हो 
कयां उनसे व्यवहारे चलता है ? इसी तरह भनुष्पोके शब्दोमे मी यदि कुष्ठ निदेश नही 
पडा ह, कोई वाच्य वाचक भाव नहीदहैतो फिर बोलनेका. पयोजन कंथार्हा ? नं 
कु निषेध कर सरकेगे न कोई विधि । बोलना ही ष्यं है जव शब्दके द्वारा बात हे ^ 
रही कष्ठी जाती । पर रेषा तो नष्टौ 2 । शब्दोकी तो टैसौ उसमे उक्तम रचनाम 








यत्वकी भ्रसिद्धि- भ्रव एक दूरी भी बात सुनो कि जिस ` वाच्यताका स्वतक्षएमे 
प्रतिषे कियाजारहाहि, कहरहैहोना कि दन्द स्वलक्षएके वाचकनदवी हं भिन्त 












शन्दो द्वारा किकी प्रकार समी गदं वाच्यताका विरोध कियाजांरहाहै था बस्ति 
विंक वाच्यताका निषेव कियाजारहादहै ? यदि कहोगे कि विकत्यमे श्नाने षती 
परिकल्पित है, भन्धापोहगते वाज्यताका निषेव कियाजापहादहैतो यह बात युक्त 
है । कल्पित विकल्प भ्रटषट वाचकताका तो नियेषहै ही + कपोकि भरन्यापोह 
रहने वाली वाच्यता फोट वास्तथिकं वाच्यता यदि वस्तुगरत हो तौ तो उसका निषेष 
ही नही किया जा सकती था । इतसे परिकल्पित वाच्यत।का प्रतिषेष किया 'जा रहा 
है । इस पामि हमे कों आपत्ति न्ी हि । ठीक ह । इषये तो यही विद्ध होमा $ 
वास्तविक वाच्यता को निषेव नही कियाजारहा है किन्तु उपलन्पितं वाचुयताका 
निषेध क्रिय! जा रहा है । यदि द्वितीयं पक्ष भानोगे । भर्थात्‌ वस्तुमे वास्तविक 
वाचयताका निपेष किया जा रहा है हठी रेखां कटनैमे स्व धवन विरोध हो रहा है । 
पिते तो कह रहे हो कि वास्तविक वाज्‌यता, फिर कते हो -उसका, निषेव किया 
जा रहा है तो इत दाक्षयमें प्रथम भक्ष तो यह हृभा कि वास्तविक वाच्यता द्रितीप 
रदा यह हा कि उसका निषेव किया जा रहा है तो वस्तुगत वाचूयता हो तो निप 
कते किया जा सकता है ? वहतो वस्तुगत दहै । यथार्थदहै। ठो इत कारण न्रालना 
को प्रमालौीकता यदि बहते हो तो प्रतीति षिद्ध भ्र्थको वातो भवय मति लेना 
चाहिये । धदंजनोकी प्रतीतिमे यद बाते बेटी हई ह कि कशब्दभे भर्थकी बाधकः 
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१९. ६६ हि शब्द. बोतते ही जसे, जो कं हित हप्र प्रथवा {भहितय ह), उस उशते 
उव"पदाथक्े-प्रति-द्यवहार- करते ह !. इसते प्रकट सिद्ध दहै कि) शाडद अ्वंकां वाचक 
है । भौर अव त्रचन्‌.पदायोकरे (चक हए तो.यह सिद हृभ्रा कि वचनं प्रीर संकेतं 
प्रादिकृके ,निमित्तते अयं शान हृश्रा करता, दहै । श्रव वह अर्थज्ञानं यदि सवच पुषके 
वतन भ्रादिकके निसित्तसे.टेश्रादैतो बह श्रागमञप द । भ्रौर, यदि भ्रनाक्ु भप्तवन्न 
पुुषके वजन यकत प्रादिकके निमित्ते हृए है तो वे श्रयथाथं हो संकषनेके कारणं 
पप्रभारा हि भनागम ह । पो श्रागमके लक्षठाका यह मूल प्रकर्या चल रहा है जिसमे 
कहा भया कि अपके वचन अहिक निभित्तते "लिने वानि भ्रशजानको ध्रागम कहते है ॥ 
प्राप्त ह, "वेश ह इसकी धद्व पटिने बर विस्तापूर्वंक ग) ट है भ्रौरः वचन भर्भं 
के प्रतिपदेक हेति है । शब्दोःद्र'रा पदा्थोका भ्रववोषहोताहै तो यो. यह्‌ लक्षश 
पशं चिद हो जाता है'कि स्वंजैके वचनकेःकारशसे जो श्रथेक्ान हृप्रा वहश्रागमदहै। 


„ जनके भेदोके प्रकरणमे भ्रागमप्रमाणका कथनं - ञानके मूलमे दो भेद 
किये गए ये व्रत्यक्ष भ्रीर परोक्ष । प्रत्यक्षके दो भेदं {क्ये शठ -साव्यवहारिकं अद्यत 
भ्रीर्‌ पारभायिक प्रत्यक्ष 1 माव्यवहारिक प्रत्यक्षतो जो च्यु इन्धि द्वारा या पन्य 
इचधिय हारा स्पष्ठ जाना जाता है ¶दा्थं, वह्‌ तों ह सा्यवदारिक प्रत्यक्षं भ्रीर दन्दियं 
को सहायतां निना शानावरशके विष्तेषके कारण भाटमीय शसक्तिते जो भर्थज्ञान होता 
ह परमाय प्रत्यक्ष । पारमाधिक भत्यक्षके दो भेदं है--एक विकल्प पारमाथक मष्यक्ष 
दूषरा सकते परमाधिक्‌ प्रत्यक्ष । विकलन पारमार्थिक परत्यक्षम भरवेचिज्ञनि श्रौर मनं 
प्रवज्नान है } घकल तारमायिक प्रत्यक्ष केव सन्लानक्रो कहते है । थो ' प्रत्यक्ष जानकी 
व्याह्यकि कोद इम तृत्तीय भ पायमे परो क्षङ्गानकी चर्चां चली है । परोक्ष ज्ञानके सबं 
भ श्रनेक प्रकारके लोगोके प्रभिभत है । कों दो परोक्त प्रप्र मानता कोर तीन चार 









































वनो विवेदधनकि ग्राद्‌ यहे सिद्धान्त प्रकट हषा कि स्ति, अत्यभिन्ञान, तकं, अनुमानं 





प्रर भरागमं ये परोक्धानके ५ मेद, यह दार्शनिक विधि क्षानकं भेदकी बात वल 
रही है , वस्तुन जिते सान्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गेया धा वह सी परोक्ष श्चान दै) 
इन्विय प्रौग ग्री शरहायता मे जो ज्ञानं किया जौता है उसे परोक्षलाने कहते है । 
पान्यवहारिकर प्रत्यक्षे इन्दियकी ध्पेल्ला छ्यष्ट है फिर भी एक दानैनिकं पद्धति धवे 
पव्यवहारिक प्रत्मक्षप्रि तेकर परमाथ प्रत्यक्षमे न वतताकर प्रत्यक्षत्वके निर्देश करने 
के दोषते बयकर यहा. परोक्जानमे वे ५ प्रमाणक ण्ह ये २ प्रकारके प्रभा 
ृ्तिसिदधः !है भौर पसको कमते युक्ति धिद्की गद्‌ है! स्थति प्रभारोभूत है 
तिके विना सकले व्यवहा रक्षा उच्छेद टी जायया । प्रत्यभिन्नान परमराणाशूते है । 
अन्वामज्ञाने तो एद पदपश चोकम्यवदराररमे श्रत है । कों शब्द अोना तो उत शब्दके 
ह तुरन्त तो उष सन्दा शरत्यमिन्नान बनता दै ! यदा रेन्दमे उसं ष्क्‌ 



















8९२ परीक्षाधुतसूवप्रवचन 


पमान ह -जिनफा कि सफेन भौरप्र्थं पहदैतो सकामी संतन प्रवं "हीर 
्स्यभिजान मौ वष्ट जीभ उपकारी है । "तकं परमाएे वे पव विकार भारयुक्तिग 
ततो ह जिष्ठये छक, तय प्रीर धपत्यका भो निशेयं किया जाताहै 1 भरनूुभान 
त्रमाशो गरोक्षाति है कोक चलरिन्दिथजन्य नकी तरह प्रद के जनि गए साध्यो 
स्पश्रना नही. होती । उन सव भेदोका वरान करनेकं वदे यह भम प्रभाराहा वरान 
बल रहादै। ` ˆ 
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। णेन्दके धर्थप्रततिपादकत्वकी सिद्धि. होनेमे -श्रागमप्रामण्यिव्यवस्था-- 
श्रागंम भमाशोके वर्तने -घनेक दकाप प्रायीं 1 -कब्द पौर पर्थक पम्बन्वभी है भ्या 
जिते शि भब्द श्रयंका प्रतिपादकं वन जाय.दत धाकाका भी उत्तर दिवा गया 1 
धव यहां मरय यद पाका चलंर्हीदै कि शब्द प्रवंक। .प्रतिगरदकं नही "होता शन्तु 
भनन्वापोष्ठका प्रतिवाद द्ोता है जो भी दन्द योना. जाय उप्ताजो-गी प्रथं ठै 
माव द वह्‌ भाव भीता व्डपे नहा जाना गया ज्जिन्तु उम. पदायक्रे भरित भ्रन्य 
पदार्थकी ष्पाष्त्तिदै 1 इ्नाही मतं जाना गया}. पदायके साथ यहम जना शया 
किस पदार्थे प्रतिरिक्त श्रत्व. पदाथा धर्म इममे नही है। यह. तोणोना शङ्कार 
क्रो नात थी किन्तु जता यह एकरान्तकर लिया. गवा कि शब्दके दारा तो धन्याषो 
माय का गया, शयः दारा ल्त वाचश ही नहीं होता तो रेखा मंनिनेपर भ हो 
तासन रहना न श्नाग रहना, न लोक्यवृहार चलता । सवका लोपो गता । ता 
्रनीतिते युक्ते यह सिद्धकिया ग्रयुा यहा ङि शब्द पर्थक ही ्रतिगदक होता 1 
दरिकतलिपित्त अन्पापोह्‌ प्ादिकका प्रतिपादक नही होता । यों जिद ' श्रपने नकी 
प्रमाणतताका निरंपु, करना है, ।जनको प्पे ज्ञान श्रात्माको प्रमाणिका तिय 
करना है उन्हे श्द्दनम्य जानकी भरभाणीकाको . वातत तो, परहिते ठोक कर्‌ तेना 
चाष्ट, वैयोकि समस्त क्ानोक्को प्रमाणीकताकृ। षार तो.ये मब शोन्द रचनाय है । 
ष्ठो हम पर्थं जानेगे पभ्रोर.उस्से.दष गणा दाज्यना उवा च्ण्ताको सारी बात. चम 

















ञत्तो । उनीके.प्राधारपर नो-भनुमान,प्रमःणा है । भ्रागम भमाण है । सभी भमारा 
लने हि, इसमे यह रक निरुप रण्वा चाहिये. कि दण्द पवक प्रतिर्गदकहै भौर 
गु शवान वक्ताके कटे भर शन्दो$ तमित्तग-जो भर्वन्‌. होता है वह प्र्थज्ञान प्रपर 


रुत श्रागमश्रुत हे । - ` य “7 ~> १ \ 7, 
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“ . प्रदादिरूपोटये भर्थवाचक्त्वकी सिद्धिक्ा बद्भुाकार दाराः पूर्वपक्ष-- 
दवागमके लक्षराकते प्रकरणम प्रशङ्धभापु णह वरान च राथा कि दान्दतो (बाच 
होता ह श्रौर्‌ अथं पदार्थं वाच्य होता है ।. इम ्म्बन््मे एक शद्धा तो यही धी 
शि धम्दक्ा व चय पद.थं नही होता भिन्तु अ्नयागोह होता ` विवा ही 'भरादिक । 
भो इ विवध? बडु विवेचन शिया गधाहै। पब द्ूमरी पभ्रकारकी * वहांशका होतो 
ह {€ पदाथं तो चाचय ह किन्तु उनके वाचक शन्द नही है । उदार्थोका वाच॑कपद दिः 
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॥ 1 

स्फट हि । वरयादिकके.ढारा प्रकट किया णया नित्य व्यापक पदभ्रादिक जो भ्रं द 
उको स्फोट कदत ६ । ह शुका मीमातक तिंदम्तकेधनपार है । शकाकार पहा 
यह्‌ घमकरहा.है कि शरद थं.नो कटेगा.सो. शष्के हारा त कटेगा, किन्तु शल्दोके 
द्रा. पकशादिकका श्रयं श्रभिश्यक्त है । याते कन्द सुनकर उत पदोका यहं श्रयंहै रेता 
शान हप्र भ्रीर षदं भरथंजो कि स्फोरल्प हि वहै पदा्ंका वाके त. फि' शब्दे | 
यदि वफ ` पदार्थोक्ना वाचक भानोगे तो उसमे यह पृथे) जापणाःकि कयां वे वणं 
8 समदि होकर पदर्थिके'वावक हीति ह था षे षवशां जुदे जुदे व्यस्त रहकर पदार्थो 
वाचक होते है ? जँभे फिसी शब्दके करई वरां है । पुस्तक कषा तो पुस्तकमे :१¶्‌.उ सू 
तभक्‌श्रये ७ वशं है |'श्रव'ये ष्यस्तं हये पंदथेकि ` वाचक होते. है, भ्र्थात्‌ इनमे 
जुदे शुदे ¶ उश्रादिक पदा्थंङे पुम्तकमे वाचक वने जति है । तवतोएक ही, वंशंसे 
पस्तकं भ्रादिक ण्दार्थोको प्रतिपत्ति हो जानी, चाहिये जब ॒वर्णादिक व्यत्ते {होकर 
भी पदाय वाचक रहे हं तो एक ही वरंसे पदार्थोका श्लों हो जाया फिर दवितीय 
तृतीय श्रादिक वोरा ठच्वारण करना व्यथं हो जायया ' । दव्रते यह तो -कंह नही 
सक्ते, कि वशं ग्यस्त हकर जुदे जुदे रहकर पायो वाचक होते है । भरव पदि 
४होगे कि वे वशं समुदित होकर पदाथि वाचकं होति है तों थह बात भी ठीक, तही 
है क्योकि वणोको समुदाय वन हौ कव सकता है 1 चो कई वक्ताप्पुक्प"नो कुद "भी 
शब्द बोकेगा तो उनमे वे वशं कमते बोलनेमे भ्राये भौर क्रमते जो. वशं उन्पत्त, हिते 
हवे उसके. बाद भेष दो गए तो जव षणं क्रमे उत्पक हए भ्रौर उत्पन्न होकर. नष 
हो ¶ए तवं उनका सथुदायं न कवे धकेगा ? "१ ` 9 +~ 


एक प्राथ उत्पन्न हुए व्णोमि प्रथेप्रतिपादकत्वके हतुभूत 'समूदितत्वकौ 
धक्षमतको कथन ;- यह भी. नही कह सकते कि एकं साध उत्पन्न होने काले वणमि 
मृदायका कृट्यना, होती हि 1 क्यो, तही यह बात युक्त है फि एक साथ वरं एकं पूर्व 
को प्रपेका-तो उतमन्त नही हो पकता क्योकि, वह पूरुष जब जि स्थान करण 
मे लेग रहा है.ठब भरन्य स्यान करणु.प्रयत्मं॑नही होते । जब लिश स्यान करका 
प्रयत दव रह है तत्र उक भ्रनुकुल वशंकी. उत्पति होती ६ै तो एक ˆ पृरुषके दारा 
समस्त वरकि)-उतपत्ति तदी हो उती ।.प्रीर, .भिन्न भित्त पुष्ष बरोल दे वे" मस्त 
तो -उनेकरा ममुदाय एक. धृमयमे हो, भी, जाथग्य लेकिन वह शब्दोको - सूह र्थं 
` का प्रतिपादक नही हो सक्ता जैषेपृउष्तुश्रक्‌ये सारे वशं एक एक श्रलगं भ्रलग 
भोल धिये भिक प्राखियोने तो उनका समुदाय तो एक ममय वन्‌ गया ¶र धरं रति- 
भवक वह्‌ वचतेसमूह न वना क्योकि शन्दजन्य ज्ञान तो धस. विषिते शेता है `कि 
प्रतिनियत, वणोको, कमते श्ञान होता.जाय । उ मुके बाद शब्दज ज्ञान्‌ होता है । 
धोलकर जिस पदार््ंका चान होता है वह इष रीतिपे होतो ह । तो ये "वण ज ग्यस्त 
होकर पदायथकरि भत्रिपादक नं हो 8के भीर नु समुदित होकर पदार्थंके प्रतिधाकक बन 
छक । दस कारय वशे पदाथोका वाचक नही ह किन्तु पद भरादिक भर्मं पदार्थौ 























































॥ + 


१२४) 


याथ. ह । शब्द भूनकर नो कु गी धर्यं मभक प्राया वदे प्रं है पद्यंका र 
भत्दी मभमनेके लिये हमे इस प्रफार ममते कि वे पटस्फीर बुदयात्मक है । भदो 
हा पदादिकका अर्थं प्रभिग्वट्जमान हमा घोर भयं दद धोक वाचक भा 


। पूववणानूगृहीत हौकर श्रत्त्य वेणमे श्रथपरत्तिषादकत्वकरी, श्रमिद्धिश् 
दकार हारा विवरण यरीण्देभी नही कट मशते कि परिष वर्णं व्रणो 
8 अनूहीग होकर वग्‌ङ्ञा ¢ मोत्वाष्ट होमिवर शरथका प्रतिपादक हाता है । सककरार 
प्रतिधा उरक कहे रहा २ फिषेरा पद एकि चरं चरम प्रग हुमेग्र. भी पदाथ 
कि वाचक नही होति ओर समुदितं दवाकर भी पदार्धङे वाक नदी होते, रिट पूं 
बरामिये श्रनुगहीत मनिः वर्या श्रथका प्रतिपादक हता 1 यह नही कह मश्ते 
कि पूर्वके वोत ¶ठ्‌ ओ वर्णा ह ये श्रतिमथगङे प्रति कथा प्रनग्रह कर पक्ते ध ` शव 
पामि प्रगिौतम वकि एतनि प्रनुपाहकता नटी र ' प्रत्‌ एवं. दर्णा भ्रन्तम वण प्र 
कोदष्पा फएन्गाहोमो जनह । यदि मानते हारि पूतं पर भन्निम वशर, भति 
धनृप्राद्क दवै नो च्ह अनूग्रहण्ना वेया ? परहिते तो कन्टोमे मतिम. भन्द्‌ पति 
भ्मनुग्रश््या थो नदी चां कि समी वशां उदणत्र होकर नदो जते ६.किर. उनुमे एक 
दुगरेपर अनुग्रं जर इषका मदकशे ही कदी दै ? प्नौर ददराचिन्‌ मानन एव वनु 
अन्तिम मरकर प्रति, प्रनुयहक हाता है तो उर परनुप्रादक नावया दै 7 तो प्रननम 
वाके भ्रति पूवं वरि जनकत्व होना श्र्थातृ वृतं वणा श्रन्ति वर्णो उद्यन्न्‌ ह्र 
हट क्वा ध्यक जाम प्रनुग्रहपना हि भथव। जन भवं जानकी उत्ति स्तौ. है उनम 
शहकारोपन दोषा क्या यह प्रनुव्राहकता है? योदो विकल्पं किये गा + उनमेमे ददि 
वष्टिते विकल्प) या कहोगे क पूव वर्ण श्रन्तिम वर्णक्रे उनकद्रोतिहितो वह चान 
यौ गलत दै कि .वर्णं दर्णको उस्वनि नही होती किरतु वर्भकी रसति प्रािनियत 
ञ्यान भादिकमे हप्र कर १ है श्रौर यमारमिव हि नेपर भौ प्रथमे वर्णकी उतः दनो 
किमी ब्षमि नह दहि । सो वर्णय नटी हई) ना वर्णन व्ही उक्तचं न "रोने 
के कारशा थनुग्राहकनाका यद्‌ भध्रतो ठोकःन्दी हुषा करि दसा बणे चन्निक वसःङा 
करता है । यदि कटो कि इम दमरा विक5३ मातेगे भर्यनि पूतं वणो श्रतुप्रहहवना 
वह हि क्रि वह भं ज्ानयी उल्यननिका यकार) धनना हैतो यु भीः विकल यु 
नही दै, क्योकि जो बराह ह नहो'टन¶ी भहकाण्ति कवा शो सकती द"? ईन 
विकल्पते यह भागा जा गहा था 14 स पूरन नोना उसमे ह ७' वणु तते प्राम 
नर्ण जोर ठे न. उत्तरया बह एवं ६ चानि श्रनृप्रहीनं रग्कर ४ंद थका परनिपोदक 
भा है ' सो ७३ धुवव्णो तच भागिके दगा उन्ही ने "हुये कयोिदेत श्रागि 
गोदे जाने चते कन्ट हैं न} न" (विष्ष्णन -यी $ उनहे पव भ्या 'तद्क्षानी कमे क्न 
ववायेरो प्नीर-किन ज पत्‌ गणं यन्ति भ्णाई अरि महकार तह वनं एति § ्यक 
चश्यक्तिष बद तष्न्त नष्ट शो जनि. तो वृदं वगा उत्तर वगोफे बहुकारी रयै होमि र 
शो जेते पुवं वशो श्रन्ििभि वणक प्रतिसहकारो नही होति सो शारद वर्णक दाय 
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परीतामुवभूत्रप्रययने 



































व, 


अन्य कणति जानको.उस्पप्त करने समर्थ नही 


` द्द भाग { ३९२५ 


हतन्न एध' थान भौरःउस ज्ञानसे इत्यन हमा सम्कार यह्‌ मी श्रन्ति वरंके भ्रति 


क 


प्ष्ट्कारी नही यने उक्ता ॥ ^ ' 7 १ ११ + ~* + 1 १, 


# चै ७००९ 


„| रवव्र्णसवेदनश्र भव संस्करारसे . भी -व्णोकि, .वाचकत्वकरी. दयवर्थाक 
क्रसिद्धि -श्रौर मी पुनो ।, पूवं-बणङ्कि ज्ञानम उन्प्त. हुश्रा. सहार भ्रषने -उलाद्क 
परव व्णोके ्ानव्रिषयक प्रयातु पूवं बर्णंक़ी स्एतिके.हेनु होते है" -सो वे पदा्थानरमे 
| भका्कीर यह कहुरहाहै कि जो 












= वशं कोना .गय। हि, एक श्ब्दसे तो प्रत्येकं वणदा होता ह ज्ञा भ्रौर भानां उक्षे 


ठि 5 | 





ण्यन्त भेत्ता ह मस्करार, तो बृह्‌ श्रवने-ही उतादक जनके पिषयक्ती स्यति करायेमा 

ध्न्य पाथो विषयमे तोञ्जनिने करा देगा । जो.मस्कार जिक्के जातत , उत्पत्त हृदा 
है त्रहपन्छर ठर हीर नम्ब-वपे,म्पृतिञोनि. बना देगा, भ्रन्यका ज्ञनं नही करा 
भक्ता हि ।_ जसे कि. घटके शानत करने जो भत्करार चना है वह षटका स्मरगा 
करायेभा या ण्ट श्रादिक्का? तो $? बर्ह समता चाहिये कि पुषं वरकरे सम्वद्न 
ते जो सभ्फार उन्न होया वह पर्वे वणका ही स्मस्णा करायेगा, बहु कदी भरन 
अर्थान्तरक। अम्मय वरं + जरान नष्ी ररा हका 1 नीर यह भी सम्मवनही हैक 
मेरे सस्कारसे उत्सर हई स्शतिया वे उत्तर ` वंके ' श्रानेमे सम्बन्धकी "सहकारी द 
जायेगी सो भी बति नही है, प्रयोकि वे न्दत्तियां एकत थं ' उत्यत्त नही होती जब 
शरणां करमदे चोतति भा रहे ह उन वर्तका मौ तमसे मोव वर्लःर्हाहै तौ, इसे कंकाकं 
प्रपङ्धमे उसकी पयश्यक्रत। कथा रहो ? स्तिया रक साच उत्व होती भीर एक 
साथ वत्व्त होते वाली इषुभ्यशि फिर भवस्था सम्मद क्योकि गोजो वेशा 'बोने 
भये वे बोपनेके ही साव नघ्र हति षठ । तो उन शशी कपे सत्कार बा सक है? 
यह भो नही कटु सकते कि पमस्¶ सश्कारोपे उत्त रोने वालो यापमस्म सस्कार्योकौ 
ठेदन्न फरमे वाती या मस्त सस्कासोमे उलन होनेवातसी एक ही भ्रति सो गत्त 
नेदी 8, कयो परस्पर विरुद प्रनेक फदाथोकी भरु प्रतिमे उरण जनोग्स्कार होते ह 
वे एर स्थतिको उन्न न करगे, तेक्िति प्रव तुम्डरारं इस कयनमे ची कंमे.ए्क युक्ति 
धन सरकनी ह ? बते निन्न भिग्र वदाथोकि भनुमतमे स्वि नदी वना करती । नही तौ 

















स्वे जीवोमे, मी पदाथोकरि प्रनुमने उल हृषु स्फारं एर ही स्छतिको उश्च षर 





ससे एवं वरणोमि श्रन्तिप वरं कभी भधनूगृहीन होना है तब भन्तिम वणे शन्का 
भ निषादक हि पह बात सम्म त्री होत्री । ,. | 
| ~ { 1 171 , 4 ^ˆ ॥ 9 ५ 

¦ ` 7 "न्यव र नपे होकर भीं न्त्य वर्णमे.्र्थप्रतिपादकताका श्रभाव - 
| यहे भी नही है क्रि प्रन्य वकी श्रपेामे रत्ङ्र प्रन्तिप्र वशां पदार्थाः प्रक्िगदक 
` ही नेय ) जैसे पृम्तंक वान्दे पुं € वादी" भेला न रक्लकर भन्तिम वर्ण ड 
दै"वह भप ष्। भनिपादश वेनं जाय रे शान मो-युक्तं नही है । पदि श्रन्ति वशं इ 
बराक प्रपेक्षा न रन्वकर पर्विका प्रनिपारष्रपे तक फिर धवं वणो 'इच्योन्ना 





१२६ | परीकाद्रुतगत्रप्रवथ्त 


फारनी प्यं ¢ 1 "प्रर, फिर जो अन्तिम वह हतौ भ्रय्यवैन्विति रहना । शरन 
जगद पपा जनाद, तो न्ती भी कण्टे रहने वाताभो प्म्तिम द्रई शकटि 
परयंफा प्रतिपादक हती दुनियर्मिं जिंठने भी पदाधं ह. दुम्तक नौरी चाण, मेत पादिक 
मभो पदार्पोका दोघ हो जाना शदिये । प्यते यह शत एक्टमश्यष्ट है ङि ष्तंन 
तो शमृदित होकर यनि मस्त स्थम प्राकर पदारयेका प्रतिपादितं कर मकना है प्ररत 
परं धत्तय-प्रलग रहकर भर्थद प्रहिकादकः हा ` चकते है शरीर होनी तो दै शस्दोति शव 
फी प्रतोति । पुस्तक षहातो टे सव सौग पृम्तक धमर गए । गो कहा ती ' मव 
वौग मौ ` सममः गए । त तर भव वणं मधूह पयस्त या व्यत्त होकर भी प्रे 
प्रतिपादक गही ह पौर उन दाब्देपि पर्ंकी प्रतीति होती है त प्रन्यवानरपतिने गः 
तिद हुषा कि वमे. धतिरिक्त कोर स्फोट नामक तरद है, बह पदाय 1/1 
कारण हठा है । ०३ सका वाचक धम्द सही टै हन्तु पदाधका वाचक पदस्कीट ह । 
गब्दोति तो पदका प्रय व्यक्त किया जाता [श्रपरजोकृ अवं नममागया क्‌ 
प्रथं पदार्थका वावकदटै। , „ ` ^ 
वर्णसे भ्र्थसंवित्ति होनैमे बाधा देकर स्फोटके पद्राथवाचकत्वुका 
समर्थन--अकाकार कट चा हि कि वायकम्यरे भम्वन्धतरे दूरी बात यह दै रि 
इन्दरिपजन्य ्ानमें यह यशं निरन्ण्व होता भरा +ना परमके प्रतिमाहमान. हवा 
है भर्थात्‌ निरथ होता हमा वरं लोत्रविानरमे परतिमानिक होना रहै दुतरनेके व्यापार ` 
के भो भनन्तर भिन्न प्र्थको प्रकर करने वाली श्ष्धिका अनुभव होवा है 1 -एते 1यह 
तिद भा किं वरां निरक होकर एक साय प्रतिभासमान. होता है । यह शरनुमव बे 
विषयक नही है, क्योकि वणं तो परस्पर एक दूवरैरे हटे हए - तव वे व्ण ए 
श्रतिभाहको उह्यत जहो कर सकते व पौर वहू. जानकारी समाय विृयक भी गृह 
है वयोकि वरंत्वक) छोशकर पन्य कुछ सामाग्य.उन.वशणोतिं जही पाया जावा । त्र 
पुस्तक शान्दे बोता भौर उक्षमे १ ठ प्रादिक ७ वं है तो उन वणमि सामान्य भोर 
मेया चीज ह ? वशाङि.वर्शत्वको घामान्य कहते है ध्रौर व्णंत्व कमी ्रतिनियत.पु्ष 
का रिकान करे वाता हो नही पकता । भीर, ). दर अतीति - जानकारीको; जन्त 
मी .नही कटं सकते । जो हम शम्द सुनकर जानकारी किया करते ह वे नान कारवां 
न्नात्त दी स बात नष, करयोकि वे तो वाधा, रदित , जानकारी , ह .1 धवाश्यमान {१ 
भ्रतएव ये लानकारिया न्नान्त बही है । | प्रौर, यह भी नही-कद सकते, किं ॥ अते श 
यह स्फोट भ्रवाघ्यभनि शनक चिषयदहितो भी इका ध्रमत्वटि। है ही नही यहं 
बात नही फहु सकते । क्योकि इस तरहते तो भ्रवयवी दयादिकका भी अवत्त्व बत्‌ 
दंगा । जो प्रदयक्षन्नानके विषयभूत है धट पट भादिके"पदाथं, ; ये.“ सर्ब श्रववबी 
पदार्थं । इनके धटे छोटे भ्रश् हो जाये तो भनेको सकते हि 4 तो यो वे श्वीप्यमात 
ज्ञान का विषयश्रुत होनेपर भी उसे भ्रसत्‌ भान लिया.जायतो ये सव घटः पट 
वस्र भ्रादिक प्रवाध्यमान ज्ञानक विषयभूत ह तिंसपर मी इनका भ्रसस्व हो जवनाः । 



























































- "सुद. भाग 





` > [ ३२७ 


हवं तरह वरां भर्थके वौवक नही हकः करते । ज्रिन्तु वणोसे , भ्रभिन्यञ्जमानि, भवक्त 
हेभा-ओो "पदे दिकका प्रथं है.वहं.अय पदा्थका वावकहौताहै।., › ल + -ज: 
* + ~१ ५८ ~+ + { {~ ६, ८ =" ८ शर १, [ 7न, ' ˆ 
? (५ स्फीटके नित्यत्वकान्यकाकार हारा समथन-वरीदिकके,, दारा भनि 
श्रन्यमनि पदादिकोके भ्र्षंका -नाम -है -र्फाट्‌ "भौर उष, स्फोटो -नि्य माननां 
वाहये । वा , बोलकर, युनकर जो-पदादिकका ; भअरव.-+भरतिमापभे- भाया वहु भ्रषं 
ग्यनि य है. "जते कि कमी कभी धस्द व्यक्तं होते ह तिक्षपर- स शन्दोको नित्य पाना 
भथा ह.1 दसी प्रकार वर्णादिकसे-जो श्रयं प्रकट होता दै कंणोकि स्फोटको - प्रनित्य 
भानकर कभी उक्त स्फोटपे पदाथकी प्रततीकि ही नही हो सकती क्योकि सकेत.कालमे 
जिम स्फोटे धरनुभव क्रिया था, सकेतकालमे -श्रनुभय क्रियाः शया स्फःटः तो उषी 
चमप नष्ट हो या"। फिर वह वाचकं केतवे चत ३ सकता । यदि, तित्य नही मानते 
प्रनित्य भानाजा रहा हो उं बोचकीशकयिदहये सकैतके समयमे भ्रनुभव क्रिया 
गणं स्फोट तो उ समथ नष्ट,हो गया [ अब भ्रत्य समयमे भ्रन्य दशमे चउधी शन्द 
क भुना । पुस्तक .शन्दको सुना तो उससे पृस्तकत्व्‌ पमं वलि ध्र्थकी प्रतीति न-होगी 
भयो प्रसकेतित कग्दसे जिम शन्दक। कोद सकेत भरी.-कना उसमे -भर्थंक्ा क्न 
भअषम्भव है ।-यदि-क्ो क्रि जिन शब्दके षकेत नही ,क्रिए थर्‌ जसे- भरसकेतित शन्ते 
४ ० देते भरयेका जन होना है तो भन्य पते भये .हृए पृश्षकोःभूो < स्तक्‌- पादिक प्रथो ` 
को प्रतिपत्ति ह! जाता ब्धिये । भौर, जव भ्रसकेतिते शन्दमे भी पदार्थोक। जानः हानि 
सये; भ्रमरिचित मनुष्य भी शब्दे सुनक्रर ठका भ्र्थं -समभने लगे फिर उसमे प्व 
कां केरना .भी ग्यरथं हो जायया 71 इसते यह बाति 'हर.कि- बाना तो जता- है 
पदाध ही. मगर उन पदा्थक्रा वाचक सन्द नही किन्तु शब्दो हारा परिग्यञ्जष त 
पदादिकका भर्ण हो वस्मुका वाचके होता हे । इस तरह पदार्भतो वान्य भ्रा जन्तु 
उका वाचक पन्द गही विन्तु-स्कोट दोताहै । ईस त्रह्‌ मीमां षक पिदान्तानुय.यो 
-है वाच्य तो पद येको माना किन ठसका वाचक. ब्द नहो है 1, वणे व्यक्त ' किया 


गया पद्ादिकका भणं भो बद्धगेत होता है वहे ष्दाथकिा वाचक हि यह्‌ 'भिद 
किया भया! . । 
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चणकी भ्र्थेप्रतिपादफतके प्रतिचतिघ्रानमे.पववर्णाभावकी; कार्यंजनकता 
को सिद्धि - वरुकि हरा भर्णःया्य नदही-होता है. किन्तु-पदस्फोट ही- वारव हुधरा 
करता है रेतो श्रारंकाक्ः श्रवःउत्तर देते ह । गो "बातत धत्र जनोमें परत्तोयभान &- उम 
को ने मानकर फिसी अवटित तकी, कल्यना-करना विते हो § } जनिः भ्रारपर्हिति 
केलिए किया जना है तव. तको ददन दृकद्यकछिन बन्‌ु निना, यह चान्तिमा 
्रनुभार बात तही है स्पष् विदितःहोते दनि सूने ' हूः कव्दङ पूरवः. वरणा ,घ्वधसे 
भित अन्निमः वणते प्रथप्रनोति जानी अती है.) इतम्कारण -व्णोतं - अर्की श्रनि 
च्पक्ति भने अर्यो वाचयत मानतेने"जो दोदर्दिया गया चा कि. वण यस्त होकर 
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वणं धर्यके प्रतिशदक हेति है था तमष्त सथुदिततं होकर प्रथं प्रतिगदक हनि श्रीर 
उनम शोषकी कलना को, पे पलों दोव नही पणते पुर्वं वर्णम -प्वस्ट होतेषटी भ्रन्वित 
वर्णे पटुकारिताफा विरोध नही है कथोकरि देखा जाता दै कि इतन भौर फुनक्षा मत 
सथोग नही रहता । पेपर कौर भामका फत नमाह तो जत्र तक उटम्‌ परयोगहै 
टदनीमे अव पतक पट्‌ फन कर भणाहृभ्रा है श्रौर जव शट्तका भरर कनका सयो 
मिट जाताहैतो सयोतकापरमावभीकुदकापि करहाट कि फ गिंरनके कायते 
धयम फर रा £ धर्थत्‌ जब टटका भौर कमक संयोग गेही रहा तो फते + 
गुरता ची, घो टंठलके चम्बन्धते प्रतिभट ची, गदताकां कामहै नीचे गिर गाना, षो 

नहीहो रहा था। जयों हो ठठव प्रौर फलके संपोगका श्रमाय दा कि गुरना धरति; 

बद्ध होनेसे प्रव वह सणोगका धमाव कतं चिरानिके कार्यी उत्यत्तिमे कारणा बन रहा 

है । भौर, यह तो सथ पदाथ पिदन्वरी बत ह हि पृपरणयका प्रमाय उत्त 
पयि उद्त्तिका कारशा वनता है । उत्तरम होते वार्ता पयोग, उमा करये वेता 
कौन ? दूवप्ययिके पंयोगका प्रभाव । जव कितौ केत्तुका भौर भणनिका भवो हेता 
दै जैसे जलमरो बटलोही पौर भमि संयोग होताहैततो देवो उम कामे पानी 
जो धीतपर्यीय हो रहो थौ उदका भरष्वस् हो जाताह भौर उन्णतावौी उल्यत्तिहं 
जाती दै 1 उष कथे धटेका पन्निते घथोग हाने उम चट ओ दूवंहप था कता, 
पीला भ्रादिक भौ भिदटीका कूप था बहे प्रष्वेधते युक्तं होता दै भौर तरक) उम 
उत्पत्ति देखी नाती है । तो देछो । नजो तातिभाकी चलयत्ति हट ' बह पूवम भध 
ते विदिषठ है तो इषी प्रकारे शष्दोमे जो प्रततित वर्णै बह पूव वणकः प्रव्वहे 
विधिष्ठ होते है तौ धर्थकी धरतीति उहते होती ह वह शि सककी बद धा रही है । 


पूवं वणं विज्ञानाभाव वि्िस्टपर्व वर्णज्ञानं् सस्कारापक्ष अन्तिम 
वंरामे श्र्थप्रतीत्युत्ादकत्व- भधर्वा पुर्वे दराकि विश्चानके प्रभावसे सहित, एवे बरं 
के क्ञानसे उत्प हए संस्कारको रपे रखने वाला अन्तिम वर्णं पदार्थ भरतीतिक्ा चः 
पादक होता ही है ण्डा पह शमना (कि अव सन्द वोदे भाते हं तो उनम यसं नेते £ 
भीष तो घब बोलना दुष करते हं भौर घगवा वरं बनते है तो एवं षरा ठो 
ध्वंसो गथा । योषा धणं जब वता तौ पूर्वं वर्णं जो डोते शये ये उनका उष 
समये उ म्रंकौरकां शातं था ॥ एवे वणं घ्व्त हुए; उक्षे साथ पूरवे वणंकेःविज्ानका 
भी रावे दभो । भब उ स्वितिष विकषिष्ट नो ध्रन्तिम वरो बोला जा रह है "जो 
किः पूवं वराक श्ीनति उतयन्न हए स्कारकी भपेका रल रहा है तो उष करम्भ उत्तरो. 
त्तर ' वशं वोत जा रहै ह । तो थो षह भन्ठिम र" भरं परतीतिका उत्यादन करने 
वाला ३ । शंकाकार कटां है. प्रवं वशो पंस्कार विषयान्तरमे जान केठे" पशं 
कर देगा ? धर्थात्‌ जिस पर्थंको समभनेके , लिए शब्द कोले जा रदे है वे प्र्यं तो १ 
विषयान्तर फयोफि संस्कार तो किया यवा दुर्वे वर्शोका ।- ठो धुवं व्याक, धत्करि 


न्य पदाथोनि विश्वान कंडे उत कर देगा ?-छंतर देते ह क यह भ्रषन थो युक्त न 
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हैकिणेषा देवात्रारहाहै । सस्कारके होनेदर प्दाधका निह रहा $ । शाब्दे 


पुनते ही पूरकं वणका तो सस्कार रहता है उप्ते सहित.सो अन्तिम चग बोलता पयां 





उमके श्रतेन्ैर ही पटार्थका बोधहो लाता है। इतत तरह पवं च्शाके ज्ञानके संस्कार 
की यपेक्षा रवते हुए यह भरन्तिग "वशा १द क्री प्रतीतिका उत्वादक हो अता है। 


पूवेवणजानत्रभविसस्कार दरा भ्रन्तिमि वण महायता पूवं वश 
प्रन्तिम वणा क महकारी किक तरह हीते है रीर पूवं वरशक्रि विजानत उ्त्त्न हृध्ा 
सस्फार भो क्रिस विधित श्रन्तिमि वशकी सहायता किया करता है इनको मी विधि 
पुनो । किभी शषन्दमे भाते लो ६-७ वणं हती प्रथम चमे तौ उम प्रथम वाका 
विश्नान हृभ्रा भौर उस विज्ञानसे फिर प्रथम वणका सर उलन हुभ्रो। भव रथम 
वर तो दोतते हो नष्ट हो गवा, लेकिन उसका नन सस्कार भ्रमीक्न र्टादै। कतो 
ठम प्रथम वशा के सस्कणरसे हितीय वश का धिज्ञान चला । तवं यर्हापर एवं ज्ञानसे नो 
सस्कार उर. हृभ्रा था उत्त तस्कारपे सहित इस द्वितीय वण के हारा विश्लिष्ट सस्कार 
उत्पत हुभ्रा दै, भर्थात्‌ पूवं षण" जितने बोले जति ह उनके ्चानका संस्कार रहता है 
भोर वह सस्कार भ्रत्य वाके ज्ञानमे कारणं बनत। है, इसी तरह तृतीय चतुथे भादिक 
वेशा बोक्षते जाय व्हा पूवं वणक अनिका स्कार जलता रहना दहै, भ्रोर, जव 
प्रतिम वणा काप्षस्करारहा जाता है तवे उस भ्रथं प्रतीतिकरी उत्पत्ति करने वाङ प्रतिम 
वेग की सद्रायतरा पूवं वणोमि पम लो जाती है । दसपे एवं वशणोसे राष्ठ किया है 
स्फार जिसने रेषा यहं भ्रन्तिम धरा पदार्थका प्रतिपादक होता ३। वेशि स्फोट 
मरने प्रौर स्फोटे फिर भर्थकी प्रतिपत्ति करे एकी श्रावदयकता नही है ॥ | 











क्षयोपश्षमके भ्रनुसार सस्कार व्यवस्था--पभ्रयवा देखिये 1 किस प्रकार 
पूवं वणोकि द्रा श्रन्तिम वर्णमे सत्कार श्राते £ । सनी जीवो शन्दायं शी उपलन्धिके 
निमित्त क्षयोपह्षम पाया भात। ह उसके नियमसे वे वर्णं ज्ञान भ्थवा सत्कार भनिवष्ट 
कटै गए है । तो लन्धिको भ्रपेक्षा, उग्यत्व स्वरूपकी श्रपेक्षा ही पुवंवर्णोका चान -भ्रौर 
ठन पूर्वं वंशाकि ्ानके सस्कार वे वि्धिष्टह, वैही भन्तिम वर्णं उस सस्कारको 
किया करते है ॥ तप सस्कारकी भ्रपेक्षा रखने वाला श्रन्तिम वर्णं पदार्थका कारण हो 
भाता है केयोकि यर्णज्ञानका सस्कार चला, धारणा चली भ्रौर उन वणोकि ल्लानकी 
व्मृति रही । उस स्मतिते युक्त श्रन्तिम वर्णं पदारधंकी प्रतिषत्तिका करण होता है। 
जं सो बात पदके भरथंके समभ्बन्धमे कही गईं है वही वात बहत पदोका भिलकर जो 
वाक्यं बनता है, उस वाक्यार्थकी प्रतिपत्तिमे भी न्याय रेका हीःचलतादहै। तो पव॑ 
यणि अन्तिम वर्णका सस्कार कसे घन सकता &, यह कना धयुक्त है! 

वणंकी उत्पत्ति भ्रौर पदाथ प्रतिपत्तिका साधन प्रसगमे जो यह्‌ 
दोप,दिथा कि वर्णते वर्णडी उत्पत्ति नही होती, कृंयोकि वर्णं जवं बोला तो बोलते ही 
उका अत्यक्ष हो सया ( भव नवीन वर्णं प्रत्या तो नकीन वर्णकी पूवं ` वर्णने उत्पत्ति 
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बण भवं ही -सकता। वेयाकि तब वह रहा नही । ता वर्णन वर्णकी रकत्त्तितरी 
उचो कहना हो मिद वाचन है 1 हैम भीतोव्हमानिते हं कि वर्णय वर्णको 
उर्ग्ति नहो हा । किन्तुताघरु प्रादिकनजो स्थान हं उन स्थानोका सयोना वियोग 
परेतेसे वर्णी उत्वत्ति होगा हि | तय यते ममन कि जिक्ठ प्रकार श्रो नम्कार 
विज्ञान भादिक्को प्रपेला रथकर पुं वणो वहकारिना बताये रषा सरकारी 
क{रगाक्तो प्रपेक्ना रखकर जो म्रनिनिम वगा उप्र हात दहै, उत प्रनितिम.दराते शरभं 
| फी प्रत्तिप्तिहोतीदहि । भौर, वहु भर्थनिषत्ति भ्रम्वयन्यतिरेकसि नि्वित्ति ह। 4 
प्रयति भरसिम वके सद्भूवहो पर्शचर्क्ीप्रत्तम््तिहोपी हि च्रौर भरान्तम दशक 
शरभां अधी प्रनिवत्ति नहो होती 1 जम वृष्नक्रकहातोश्रतम व्हा क श्रथव। 
भ बोल चुकतेर बादङी ता प्र्थकी + त्िप्त्ति रोती ह । ता भ्रव पम्वयष्यनिन्कमे 
धुव चातका निश्चयो गथा कि शध्श्ने प्दपे जो ज्रान्तम चग वरै उमे गदर्धका 
प्रववोध होतार तो स्फाटकी वेत्पना करना तो अमन्प्व अत्त ३ । न्फरमो 
कल्पना न करनेषर भी श्रननिम वराके पमे दही भरन्वयन्यतिरेकप पदाथि प्रति स्ति 
हो जानी दै । जव हित्दरन रग्न विदि दये गए कारराप् कर्यो उरि जनि 
ना जडी तव मिमी)श्रश कान्णा तरको कल्यना फरना युक्तिसवन नहीहै क्यो 
दशवे ग्‌ कारगातति जो कापर होरहादहै उमक्रोने मानाजयनो कमी जते नी धूम 
की उसि होने लगना बाह्य । तो तालु रादि म्थानोम्‌ ना चेन्दाङ्गी उटण्ति होन, 
प्रीरं उन वणोका उच्चारण करते करते पद मम्वन्धो भरम वतक उच्वारगा 
लिने वदाय प्ररो हानादैःतोरेमादेवागग जो षान रै उमे ने मानकर 
किन चटष् भ्य कारणकूो कल्पना कमना दुक्त नदी 2, भन्यया हष नूतिददवन 
करगणोक्तो व्यवम्धा गमद हो जायगी १ + ए । 


* ¦ वर्णोसि स्फोटक श्र्भिव्यक्तिक) म्रचटन भ्रबभ्रीर मी बात विषारे न 
"" ला `कगामि रथपति ्त्तिमि दोष दिया ० गहा था कह द्य ता वणान स्फाट१) 
[, प्भिश्यक्त माननेषरम्मो प्रता है ,। तव वशति स्कोटहो पमि्पाक्तं मी {दध नहा 
¡ क) ज। भती । ग्रर्प्रा बताप्रोक्रिवहु र्णं नमस्त स्रभुदिन होकर स्फोटन. भनि. 
[ द्दक्ति करना हि चया ' तथयवा दस्त रोकर एक एक वर्ण स्क टमे भभिभयक्ति करना 
। हि ? भभुदित हाकर वे नमस्त वर्णं स्ोटक्नो श्रभिभ्यक्ति नही कर पाति । केयाक्रिं उन 

यशर समुदिता ह्या ही नदरी सकृदी । वे वर्णं क्रणसेचोने जा रह है सो वर्ण वे 
कट केह। हो परायेगे प्रीर प्रनेरु नगहोतें भरने पुर्व उन अन्दोको बोत्तं उम 
स्फी श्र. व्यक्ति पानी जाय तो "इसमे बडा दो होगा 1 पेखा होना भी नही 
जिन्न निर्न लब्डोकं द्वारा एक्‌ एकनयर्ण डा बोलते गए उनको जोड करके किमः 
 पदर्था जान ङ्किया जाना हो । नो मभन्त समुदित हाक्र म] एक एक प्रत्येक वण 
, ' स्फोटमे श्रमिन्यक्ति. नही कर सश । यदि.एक एक वर्णते म्फोटको प्रभिन्यक्तिं करर 
तब ततो धन्यं वर्णोरि। उच्यारण करना व्यर्सं हो जायया कथो एकर ही वर्ण्के दारा 


ह 
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"द्व जो गु7वम्न 
वं परे हस रफ टको भभिव्यक्ति हो गई । यदि कहो कि पदाथ ५ जान कहते ह । 

कं विनाक्चङं ल्य वर्णोश्गा उच्चारा करिया जाता है पर्थात्‌ कही भरर 

न हा जाय हप्क्ते निये इन समस्त व्णोका उच्चारण कर पडता ह विकल्पोमि 

परमिच्छक्ति तो एक वृर, हौ गयी किन्तु श्रनेक वरणो उदारा करनेका प्रमना न। 

है कि श्रन्थ प१दा्थोमि कदी प्रन्य पदार्थकी प्रतितत्तिन हो जाय यहु कहना भा वक 

नही ह क्योकि परमस्त वशोमि उच्चारण करनेपर "भी उन शब्दोका प्रथं जो कुच है , 
उपरी प्रति पर्ति होतो हीह) यदि किस शब्दके के'भ्रथं ह तो उस शव्ठके दारा कई 
रघो प्रोतिर््ति हा जशयमी । व्यस्त वरस स्फोटकी श्रभिषव्यक्तिमे एक एक वराक 
उधारणासे पदाथेमे प तिपत्ति होती दहै? तो उपमे जिनने व्ं है उतने ही उसके. 
वाच्य पदार्थं हजते फिएकगौ शब्द वोनातो णौ शबद दो वं है-गश्रौरभ्रौ । 
नीोष्मे ग के उच्वारणमे तो गायकी प्रतीति हृर्ईभ्रौर प्रौ के उ्रारणसे प्रौशनम - 
पर्थात्‌ वीयकी भ्रतीति हई । इम तरह गौ एक पदके बोलनेसे दो भर्थोकी प्रतिपत्ति, ‹ 
हो गई! गे पाध माना ही है भोर प्री शब्दसे श्रीश्नस वीर्यं नोमक पदार्थकी - 
प्रतीति होगी या उसमे सश्परहो जाय" कि क्या एक पदस्फीटकी व्यक्तिके लिये. 
पादिक वर्णोजञा उच्च रशा प्न्य पदान्तरस्फोटके व्यवच्छेद किया गया है था प्रतिक 
णे स्फोटो प्रभिच्पक्तिरे लिगरे भरनेक प्रादय वर्शोक्ता उ्वारणक्िया गया है? यो 
प्दरोपे स्फ टकी प्रमिष्यक्ति मानतेपर सशय भी हो नायगा । इसके यह मानना युक्त * 
हे करि एक पदमे जितने वणा हँ जिर क्रमपे वणं ह उस कमसे उन वर्णका उस्याद 
दभ्रा फिर उन वेकि श्रमावति विशिष्ठ जो परन्तिम वरं है भौर पूवं वंके विज्ञान 
कं सस्कारमे सहित नो प्रम्तिम वशं है उसे पदार्थ॑कौ प्रतिपस्तकी भ्यवस्था होनी है (= 


पषुदल्त भाग 


व्यस्त वणते स्फोटाभिन्यक्तिमे भ्रन्य वर्णके उच्वारणकी व्यर्थताका 
कथन -- लद्धाकार यहा कहता कि पूवं बण दवारा सङेतका सस्कार बनाया जता, 
१ है उप स्फोटका प्स्कार वननेपर प्रन्तिम वर्श स्फोटका प्रभिन्य्जक हो जाता है! 
सं फरराते प्रत्य वर्णोका उचारण करना व्यथं नही हो पति । चाद्ाक रका भ्रभि- 
प्राय रह दै कि स्फोटक भ्रमिष्यक्ति तो च्रन्तिम वरणे हो जाती है भ्रयवा कितौ भौ 
एक वरशषि हो जाती है, पर उम स्फोटका सस्कार वननिमे श्रनेक वरो पुवं वाकी 
भावह्यकतायो होती है कि चव पूरवे वणि दारा स्फोटका संस्वार बन जाय तो 
परिम वरणं स्फोटका प्रभिन्यश्नक होता है, यो प्न्य वणकः उच्लारश करना ब्य 
गह है" प्रयोजने है, देधी शंका करना मी ठोक नेही है, क्योकि स्फोटका सत्कारः 
भोनष्ठोनौर क्थाहै ? जो प्रभिन्यक्ति है उपका प्रकट होना, वही तो सत्कारक(' 
स्वर्प हि) प्रषट होने घतिरिक्त नत्कारका भ्न्यं स्वष्प कुछ नही है । | 


स्फोटस्स्फारके स्व॑स्पकी श्रसिद्धि - कदा त्‌ माननोः कि पूवं बकरे 
दारा प्फोटेका त्कार करिया भथा तो उन पूवं वरोनि भरति वरम सस्कार यां 
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वर्णं भर्व ही 
उमृ, <को वितेषा तो बनाभो । क्था वेणनामक मस्कार रचा पया 


भ डति गह ^ स कार रचा गदा प्रया स्थिनको उहरानेरू१ संस्कार रवा? 
नोनि ?, ' % नटी मकते भर्वति एषं षणानि वेग नामका सुर्कररवादहो भ्रयनं 
५ भम्बन्ध बन गया तो यह वत्त यो वृक्तनदरीहैङ्गिबेषतोमूरनं प्रदो ह्‌) 
हमा करता दै 7 नुम्दरारे सिद्धमन्नमे वशां मूतनोनहीदह ) व्शोक्ोमानाहै प्राक 
का युश भोर श्चाकाश दहै नित्य दुवापक ।योही वशुभा नित्य व्यापक मना मयु । 
॥ नित्य ठ्यापक भरि बेग नामक सस्कारनो रव नदो जा सकता + यदि द्विनाय 
भको वात कटो भ्रयति वर्णो$ दारा वामनार्ग्सन्कार रचागपादै होयह्‌ भी 
युक्त नदी क्तो भ्रवेनदहै भोर वामनाय है । म चेननद्य वातां श्रचैतन 
नणामि कते ममा जाय 7 यदि उमरकाटङा दरो चेनन मन नेनेतो तुम्हार री 
निन्त का ददान हो अवमा ज साकार मिव मे म्फोररो चश्न न, म 
गणा हि। इनो प्रक्रारके मस्कारोका स्वर्यताव "न् हारा न्वि गया तिद्ध न 
होता । भरवतुरोय शिकत्ग्को वतम । कया सन्कार स्थित स्थाधक है ? अर्थात्‌ 
स््वित्त हुए्‌ पद्थङो, ऽदिते दी रहने वानि पदार्था भौर ठदरव। देने, उनमे कोर 
हीनता नभा पयि देना सत्कार भम अना दहै वरग हारा । यदि चहु तृतीय विकल 
द्मक्वीकारे कगोगे त) यहभोयुक्तही ठ शोक न्वित स्थावकण्ठ्प सत्कार भो भून 
द्रभ्योति रही फन्ध द्र स्काट तो प्रपत मनना गप है भशर रने जं चगो 
धूत भमाना 2 इनी प्रकार व {$ इरा भपस्य, न्करस्े भो प्रसूतं माना + 
नो ¶मूत म्फ!टपे स्विनि स्यापर्‌ नामका चन्र नी नरी रत्रा जना । जँष गाइ 
न्वै तक पदार्थं ~} प्रौर बह कही चनितने रा जाय इमनि वद्‌ धटी {र्यतत ही कगय 
र्हि 1 सककारे चनाया कि माचनक् राता वहु ोःध्ण्मये मा पर्ता है क्योर 
वहं मूर्तं पदरथ 2, तकन वगादिकुभे एक्ट किया र ने.यामा-स्कोटस्वथश्र-त भो 


प्रमृते सत्कार कंथा क्रिया जा मर्माद्ै? , 


सुगम सप्ष्टे प्रक्ररण न माननेगेर कल्यनाश्नोमा दप्थ श्वम देश्ये । † 

कितनी वरम्पराकी कटपना करके हाश्दो$दारा ग्दार्थका प्रनिकदत+ करनेको वन्न कहा 
जारा है) पहिल वरं दो ण्ये उन मद व्गोपि पदं बना, पृषोकावक्म कते 
ठन पवको वानिकर जो श्रनििम वसा हना उम प्रन्तिम वास स्फौरफौ भ्रमिध्यक्ति 
होणी । फिर उन्स्फटमे वदायंका भान हाया । एनो गावमे छक स्कोटक्ी कलना 
करन्‌ प्रीर दाष्टोते सीधा धथ निपादनहोना है ष्य धङ्खोकारन करना हुतः 
सीधे सुगम परक) कटिप बनाकर एक स्यर्थक्रा जग्ररदस्ती मिकका जमाना प्रवतत 
ह । उपदेश तो होता है जौ्ोके मनेक । लए तद्र जो जात सीषी कारण किकी 
रति दक भ्रति गद्य क) स्वं जनत्तम्धाग्टाते सु्रतिद्ध है उम न मानकर शर्य ;कोारक) 
कन्यना करणा प्रौ सिर {विपवको उवते व्यवस्था कराना पतो कद्णानन्गेकाकाम 
गही है । प्र१, सखोध। तमस्ता काद्वे कि पूव वराक विज्ञानके सस्कारस जक प्न्विम 


परी भामुखनूत्रप्रवचने 
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वशं पदार्थंक्ा प्रति दह होता है, इष तरह च वनी$ प्र्यजान चनताहै। जो गताव 
प्रक ववन भादिक ह उ के निपित्तपे जो भर्येज्ञान होता है उपे भ्रागमजान कहते ह । 


निराकरण - भरव “ह वेतायो कि पूव वशकिद्वारा नो स्फोटका सर्कार मानाना 
रहा है वहु सस्करारकेया स्फोटस्व्पदहै-या स्फोटका घम है? यदि का क वं 
क स्वपर स्पटस्वरूपरै तो इषका भवं यह हुभ्रः कि पूवं वणक दारा स्फीट सत्कार 
[कणा इसके मायने है किस्फोटही क्रिया यया । त्या स्फोट वणाक्रेदारा उदम 
नेन गथा | प्रर, जन्रस्फोरही वराके द्वारा उद्वति हुईं ताजा उत्नन होताहै वह 
निष्य नही दषा करतात योरस्कोर भ्रननस्यत्रम गथा 1 यदिरहो कि व्छुकहारया 
क्षयि १५ स्फोट तस्कर म्होटका षम ना यद्‌ बनावोकरि न्कोटह वह घ्म 
स्कटये भिन्नं श्रवव। प्रामन्नहै याद क्शो कि स्काटका दहु वम. स्फोटे श्रभिच्च 
हैतो दयकाप्रव भा यह्‌ हु रि क्णोनि स्फोटक्राधम कथाक्रिया 7 स्फटा कर्‌ 
दिषा । क्पोकि.किम। यणस्प्ेटका वम सत्कारस्फ टम प्रमित मन लि गया | 
तो हनक। श्रय हभ्रा कि घम किया यनि;स्फरकोही वक्वा परौर इस प्रकर म्फट 
फिर प्रनिन्य बन गया, नो इनमे शद्भू।क।रक त्िद्धान्नका ह्‌ धति हो गणय । वक कम 
ॐ क विद्धातम स्कोटको नित्यमना है । लेन यहा ब्रनित्य ब, पथा,। पदि कौर्भि 
पूत वेशाज्द्(रा जो न्फाट सत्कार करिणा गवा वहुस्फटक्।धमहेभ्रीरस्काटउ बटू 
धम भिन्न है! तौ जव स्फोटका धर्मं स्फोटरमे न्न न्दातो अतर स्फौटमे प्रीर धमन. 
प्रवा सन्करागम सम्बन्व नही भन-भकता केवोऽक्‌ जव जिन्न हो चीचटै तो वहु उ, 
कारकः नदी चेन भक्ती । स्फोरक्रा सस्कार जव स्फोरसे भिन्न है तो वर सस्कारस्मटं 
का ठाकार क्याकरेणा ८ प्रौ यदि मनत-हा,।क स्कोटक,घमल्य क कारन स्फ ट 
क। ठदकार च्या ना उव उगकारकं सम्वेन्धमे भी चतनवो कि वहु उकार ऽस 
२ स्फोटते मिन्नहै प्रप्रयः प्रनिन्नदहि ? यदि उम उपकारकोस्फोटस श्र.नक्न मनोगेतों 
वष्टो अ(पत्ति प्रायो कि उपकार किमे गप स्फाटक्ो हो उदयल्न कर ।दया गयं, ' यद 
उग्कारसे भिन्न पन्नोगे नो उपमे स्फोर मौर उगकारकागमम्बन्धन बा गकेग।। 


॥ # 


| 
| स्फोटसस्कारका स्फोटस्वशनपत्व व स्फोटरघरमत्व इन दो विकल्पोमे 
। 
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स्फोट सत्कारमे उल्पादट्ययक्री अनिवायत्ता होने भ्रनित्यत्वका प्रस 
पच्छा, भत्र यह ब्रतनान्रो किं सम्कारमेपदनेता स्फोट प्रतार क्तिन्वह्स हैन श्र, 
भिष्यक्तस्वन्पका भपरित्याग भ्रव भीहेिय, परित्यागः होक्ताहै? पहतो नही कृ 
सकमे कि भिन्न धमन चद्धुाव होनेपर भी-न्फाटका जो भ्रनभिष्यक्त स्व +हिति था 
९२ ग्द पके भरवरित्णागते ही लमा प्रथप्रततीनिक्रा, करारा खन जाय कयो ण्ह युक्त 
नरी, चो कि सस्फारम पूवं जसे पष्ठनकरार वलि स्फोटमे' पदार्थोके परिज्चान- करनेक 
काररोषना नह। या उमी भरक्रार इम स्फोटमे श्रत भी अर्थक प्रतिपत्तिका क।रषन। 
नदी देन बकना प्र्थास्‌ रफाटमे पव ्रव्यक्त स्वरूपा परित्याग नहो त्तो भर्वका 











३३४ 1 परीलाभरुखसू्प्रवचने 


प्रतीत्तिमे काररःता नही बन सकती भ्रीर्स्फोर शरणे अभ्यक्त स्वस्या त्याग कण्दे 

तो इसके भाथने है किस्फोट प्रनित्यद्टोग्या। जोयहक्हमाजा गहा है शश्ाकार 
द्वारा करि स्फोटते पदार्थकी प्रतिपत्ति होती & शरीर स्फोटा यन्कार व्रि दरा 
सिया जा्ताहि तो सत्कार करनेकाभ्र्थयषहीतो हप्र कि सन्फार्ते पिते स्कोटका 
श्रव्णक्त स्वषप था | स्कार करनेते स्फोटफा व्यक्त स्वरूप वन गयां | तो जव स्व. 
पमे फके भ्रा गया, पिति श्रव्यक्त था भ्रव भ्रव्यक्त ' भ्यरपकरा' विनाशं हि गया) 
व्यक्त स्वङ्पं कौ उत्पनत्तिहोी गयी तो यह उत्पादग्ययदही तो श्रनित्यताशो विद्धि करता) 
ह तो थो स्फोटमे भ्रनित्यर्यक्ा ्रसगश्चाग्या। 1" :  , 


क 


' एकदेश अ्रथवेा सवेन्मिना स्फीरतस्कार करिया जानैका निराकरर~ 
प्रौर भी सुनो एव वणक द्वारा जो स्फीटका भस्कार कियाजा रहाट वह क्या एर. 
दाते कियाजाण्डराहै या स्वं देते कियाजारहाहै? यदि कटी मि स्फौटका वह 
तस्कर एक देशमे क्रिया जा रहाहैतो दकषफां वह एक देद्य दम स्फोरमे भिन्र ह 
प्रथवा प्रभिन्न ? स्फोटमे जो एक देशे सस्क।र किया गया वह एक देश यदि स्फोट 
ते भ्रभिक्न है तो एक देश क्था रही ? वहतो पूर्णमेस्फोटहौ गथा । यदि कहा कि 
्फोटका वह एक देक्त स्फोटय भिन्नदहितो उप्त एक देशका, स्फोट सम्बन्धं नही बन 
संकता । यो धवं वणाक्षि द्वारा स्फोटक) एफ देशे तो सर्कार किया गया नही 
बनता 1 यदि कहो कि स्फोटा वंह सस्कार सर्वात्मक ह्पसे किया गया तो हके, 
मायने ण्ह हृश्रा कि फिर सव जगह सम भ्रारियोको चके भ्रयंको प्रतिपत्तिहो जनी - 
चाहिये । वधोकरि स्फोट तो सवत्मिक सूपसे सस्त हृप्रा है भौरस्फोटटै व्यार एव 
निर्य । तौ जव समस्त व्यापक स्फोटमे सस्कार वन गया तो सभी जगह छमी 
प्र।राथोको भ्र्थकी प्रतीति हो जानी चाहिये वयोकि सव जगृह ` स्फोटकाः सस्कर 


बन शया । , 


स्फोटसस्कारके स्वल्पे स्फोटविपयक ज्ञानोत्पादकत्व विकत्पोका + 
निगकरण~ भ्रव प्रौर भौ बात शुनो । त्फोटके सस्कारका श्रथ कया है ? क्या 
स्फोट विषयक ज्ञानका उत्वक्न करना यह स्फोट सस्कारक। भरं है या भ्रावरशको 
दूर फर देना यह स्फोट संस्कारा पर्थं है ? यदि कटो कि भरावररको दूर “कर देने 
का ही नाभ स्फोट भस्करि है ततो एक जगह एक समय भावरदका विना दभ्रा 
तो सर्व देद्योमे रहने वाके भवै भाणो सव समय उदको प्राप करतें ्योकि स्फोट, 
तो व्यापक श्रर नित्य ह} नित्य,श्रौर ग्यापकरूपते भाने भये निरावरण इस स्फोट 
की घनं जगह सथ समय उपलग्धि हो जाना चाहिये । तो जब स्फोट नित्य है । ग्या- 
पक है श्रीर श्रष हो गया निरावरण प्रावरणा रहा नद्गी तो भ्रव उसमे कोन ची कमी 
द्रौ कि जो सववश सव 'घमयं उल्रकी उपलन्बिया न हो । भौर, यदि , त्फोटकी 
्नुपलग्धिका स्वभाव पडाहैकि उक उपनन्धि नही हो सकती - तव फिर किरी. 
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भौ जगह क्रिनी भी समय किती भी पुरूपके द्वारा स्फोटक्ी उपलल्वि त होना चाहे, 
जो नित्य यपो होता है उषका एक स्वभाव होता हि.। स्फोट नित्य भरीरनव्यष्पी ह। 
तौ पह बतततावो कि वहु उपल््य स्वभाव वाला हैया प्रनूप्लम्यः स्वभाव वाला ह 
यदि प्रनुग्लम्य^स्वमाव वाला दहैतो फिर स्फोटकी उषलच्धि कमी भो किसी भी 
पमय किती भी पृरषको नही हो उक्ती । प्रौर, दि स्फोट उपलमस्य स्वभाव वाना 
हैप्रीरहो गया निरावरणतोप्रब कौनसोरेशोगुजाष््चटहि कि स्फोट सकं जगह 
सथर समय चब प्सिधोौी व्यक्त नही हो । ` ` 


प्रवरणापनयनसूप स्फोट सस्कारकानिरकिरण -यदि कहो कि भ्राव- 
रणक्े हट तेका दामषतठोहै स्फोट घस्र लेकिन भ्रावरशणाक्रा हटना एक देते होना 
1 प(पिक रूपे धावरणकां भ्रवषम नही किया जाता । तो उत्तरमे कहते है कि 
फिरयोता गीस्फोट एक मानादि तो उपमे स्विपवपना लग जाया । स्फोट प्र 
निरश न दह सकेगा क्योकि स्फोरके एक देशमे ता भ्र.्रणके न होनेसे ब्रह भ्रनाद्न 





केने 7या भ्रीर भ्रनेक जगह प्रष्न होनेषे हका हुप्राहै। तायो एक देदासे भावरणका 





प्रपनयन मानतेण्र उम स्फोटमेदोमेदहो जभ्यवे प्रात स्फट भ्रौर भ्रनाटृत स्फोट! 
ता स्फोटङे कुचर प्रवयव प्रद्रनहो ण्ण भ्रौर कृष भन्न हागए। तोयो रस्फोटमे 
पावयवताका दोष भ्रा जायग्य 1 यदिकहो क्िस्फोटरतो निरक्ञ दै, भाग रदित दहै.भरन 
एक देशम श्रम होनेपर सर्व॑ प्रनान्रतदीभानाजारहारहै, नो वही दषन्रा पया 
कि फिर सभी देशोमे ममी पमयोपे, पी प्रशियोको स्फ्टक्रो उथलल्वि होना 
धाध्यि । तचः जपे निरवथव हानेते एर जगह प्रनान्रुत्‌ होकर सव जगदे प्रनाटव हो 
जानाहि तो इनी परक्षार निरययव होनेके हो कारणा प्रशर एक जगह भ्रादृत हो जाना 
६ तो ममर नभः भ्रद्रत हीना बद्टिये । तो भ्र वरएाक्ा प्रवगमल्प स्फोट सत्कार मानने 
१ पहु््षप्रनाहैकरियातोकह्‌ स्फोटय जगह भत्र जीवोको शव समय-उपलब्च 
हिना चाहिये प्रवा किसी मी-समयकही मी किसी भी जीवको, उपलन्व नं हना 
चाहिये | ५ $ 

स्फोटविषयसदेदनोत्पादलप स्फोटसस्क(रकी अ्ुक्तना - पन क्चषाकार 
र्टना है कि पूदं वशोकि दवारा भो स्फोट .सस्कार्‌ "किया उपका भधर्थं भरावरशणाक्रा 
भप्नपने नही है किन्नू स्फोट विषयक सम्तेदननसा उध्वाद होना हि भथतत्‌ स्फोटसम्कार 
यह कहलाया [कि म्फोटविषरक ज्ञानकी उत्ति हो मयी 1 उत्तग्मे कहते है कि र 
वह; भो श्रपृक्त तै"! जव सि लदाकारने प्रगे पूर्वपक्षमे कहा चाकि वश श्र्थेको 
धरनि गलिक्े जनङू नही हो चकते । दण भवंकी प्रतिपत्तिके जनके होनेका सामथ्यं 
न है । मो ण्डी बातदाकाङारके इष द्वितीय र्विकटपते थाल है कि वशो क्षानथ्य 
न्फोटमो भ्रति त्ति उषपन्न करनेमे नी नटी है। जा भी दोषं दे वह दोनो जगते 
भानो शल्या है (न्याय दानो जगह समान वठ सक्ता है । जैने कृहाथा कि वरं 
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ण्ड भ्रधपो प्रतिग्ति करतादैतो धद मस्त तरुदितद्रीकर करनादटैषा ष्वस्तह 
छट करत। है? रेसे'हीये सय दोव स्फोटविषथके संम्वेदनकी उदत्तिमे भी चरि 
हो ६ । वे षणं पदि ग्फोटदिषवेयक सम्वेदनकी रत्यत्तिन्प मस्कारकां करतेहैरो 
उपेत होकर वह तस्वारकदना हिया समुष्टन्‌ होकर ? दोनो पक्लोमे विकरहममि स्थोट 


सम्कारकी पिद्धि नही होती | 


स्फोटाभिषव्यक्तिकी विधिपर शेद्धुम-ममाधान--प्रवर गद्धाकार कहता है 
कि सुनिये । चणोकिदषरा वदादिक्रके स्फोटक्ी श्रभमिनयक्ति किमि तरह हाणो 1 हत 
धकार होगी कि पूवं वराके भुनमेमे ओ न हप्र उम ज्ञ'नने जिनमे सकार उपत्र. 
कथात ुषपके अव प्रन्तिम वशे लवणा हनिष्जानषहटोहादटैतो उम ज्ञानेके श्रनन्नर 
हा पदादि स्फोटकी प्रभिष्यक्तिहोजातीदहै । तो स्फोटकी भरमिग्क्तित। हहं भरनिम 
वशं तेज्िनि उम पुव भ्रन्तिम वणा ' जानसे स्फीटज्ञौ व्यक्ति दर है जिने कि धूं 
वके धवणएमे सस्करार उत्यन्न कर लिया थां इन प्रकारे स्फोटकी प्रभिग्यक्ति मनिनेषर 
वहं शोष नही प्राता कि वपि यदि सस्करार किपातया तः ग्यक्त वणि तिया गया 
था दमु दन सस्त वणि किया गया ? उत्तरमे कहते ह किं ठेता कथन मी प्रसंगत 
ह । पदार्थोङी प्रतिपत्ति ही इसी भरकारते दृश्रा करती दै, र्यात्‌ पत्रं वशं रे भुननेसे धो 
शान उदप्तर दृभ्रा है उप्त ज्ञानपे जिने सत्कार पाया है ठेता पुरुप जवं श्रन्तिमि वर्शंकं + 
सुनता है तो उक लानक्रे ब।द ही पदा्को प्रतिपत्ति हो जाती है भौर यह गत सं 
पधारणा जनके सुप्रसिद्ध दै फिर म्फोटक्षी कल्पना करना प्रनर्थक है । वां शरीर 
धर्था पत्ति, उमके बीचमे सूकोटक्ता डासतना प्रनावदणक दै । पर्थका षान करति वाला 
तो ्रालिर पुरुप दही है । यह जीव पूवं वणोमे जो कषान उद्््न करताहै उषयेतो 
मपृकार बनाहैजोकि धारणा नामक मतिज्नानका चतुरं द है । यो सशकार बनने 
पर जव प्रन्तिमि वंको पुनते है तो उम प्रन्तिभ वरे ज्ञाने वाद धूशि पिते 
सकार घब थे, उन धसृक।रोते विषिष्ठ परन्तिम वशं आन है, उसमे व्दार्यका १२ 
लन हो जाता है । स्फोटको किर वीते भ्रावश्यकता वेया दै? 7 


स्फोटकी चेतनर्वरूपत्ताका प्रतिपादन -प्रौर रै्िये पदायेका जो परि 
लान हृभ्रा है वह परिज्ञाने किंपमे हृभा है ? प्रर्मे । श्रौर, उ पदार्थके पन्ज्ान 
कौ सामथ्यं किममे प्ररं ? प्रारमामे । तौ चनन्यस्वरूपं श्राटमाको छोडकर भ्रन्य करि 
पदार्थ॑मे प्रचेतन भर्थङे परिज्चानकी सामथ्यं स्रतम्भवही है 1 इस कारणस चैतन्या 
त्म ही णह पुर्ण विरि हवितयुक्त हृश्रा स्फोट कहलायेगा + स्फोट किस वसूतुका 
नाम है इसका उत्तर दछकाका रने यहा बया रता ह ? सूफोट हस ही जीवका नाग 
है जितत जीने पूं वणि बोलते भ्रथवा वरस उनका जान उत्यन्न किया । फिर 
पदं वणो शाका सस्कार धारणा किया 1 बही परुष जह प्रन्तिम वर्णको बो्ता ६ 
सुना है तो उषके शाने बाद ही उस पुदषके भर्थेका परिन्नान हप्र 1 तो भरकर 















ॐ& 
पदश्च भय. | ॥ ४ र *७ 





५, स्फोटं 
तकन (म षट दमा १ जोव 1 एलिए नीव ही स्फ ट कलाम ॥ , ब 
प्‌ः एदं भौ रेषा ही है 1 श्टुटति प्रकटी मरवा भर मस्किन्‌ ठ स्फोटः ५, प 
भवलि प्रो प्रट हो उमका ही नीम स्फोट है \ सौ बह षो हे ९ 
सट हणा । शिविका सोषा र्थ हृ्रा धम्‌ जीवर जान स्वभाव म।ूद्‌ ९१ ५१ [दा 


इण्ट णदुमो ९४ साथ जनमे रेता उमे प्रताप है । पर्‌, इसपर ज्ञानावरत कं ड} 
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१ हि प्रर 

णण है | (निनी प्रमारके कान स जवम एम्भव ह सकते है नी | र 

। 1 

३ मार इतं भते । तो पदोहाभ्रां होना द देनको मो जान. (क्या तः 
११२ मौ प्रवहो; ह) तो तिषठ पदक दोक था जाता ै त श 
व दारं दवापदठपमे भोर साथी वीर्पा्तसयक छलवापत्तमतर पृक्त च ५. 
| प्राह न्प प्दस्कोट है । प्रारता ग्रहमज् प्रवम्थपे जो रदाथोका परितं र्व 
} २१ पदात अनाद्रणर क्षोमं प्रौर दोपालरापका कपोप्चम वै दाह 
| दणमशय यादना श्रय वह्‌ है कि उम पद्ये जततेको कषत ईक 


वणः 





४ ; 9 = 1“ 3, 
भ हः} परोप व्दाव कनाश्रपता चगो श्महा परवद कि उष पदार्थेका ञानं जै ज 
स्वा जनाद उमर प्रावरणा दह्‌ भीव्रावरणा दर होषया तो ध पद्वका 


हतो पातो यद दृषा गदलोट इमी तरद्‌ ब्ह्स्लोतका भी प्रय कर सोरम ॥ 
१ इगोर चये मराद वहोढेपकमीनो एक पदां जना पण जि्ष पदकृ कि पर्ष 
विस्या दपनेयव होते है सनाग्द वन्द पौर तियाय भी, जिनके मेतते श्रं 
४४१९१ ना १ दुध्र कहा पथा । चदूवयप्रौर्‌ विधेय दोनो कट हो जति है। 
त श्दाभो पदे होता दै, उष दाद्वायेकषा ज्ञान क्रिया जाता है प्रौरं जिने 
वस्या्म पम्‌ हवने होतेह स्विति, उतते ही उमे शवानाषरण ई । तो 
47 ६0 माजरा शयोयशमोवै पुक्त दपयोगपरिएत चेतन वाश्यस्फोट होता दै.। 


भर पपत अनित रितः प्रासा दत प्रहार कस्येमे कहनेमि कोर विरो 
पश | ` ` 
+  प्र्मगनिर्पत्तके परमे तीन सतोका विवर म्रबरदर ¦ र्थन 
ई ५२१६-५ पा देन प्प भ्वन्ध इत्‌ - धम्द९त्‌, प्रयत्‌ भ्रौरं ज्ञानविध्िष्ट 
धणे ५१ । ॥4 भाम तु पोर कया हो भ्रकता है! षष्टो घौ स्फेटे कहते 
०१.४६ र) ईर कहते गही, सर पिर वह्‌ शाट इन दों ग्रत हीषसक्वा है 1 
१. मत सिवद ररितुन्‌ च ्याहमक पदारथ ह स्याल पदाधोका परिकतान इष 
ध *। मय धन्यौ हता | शो सयका किम पद प्रवं य्‌ श्रा कि जितने 11 
५२५ ^ ९६६३१ ह ५ दता हतो उक वदा ध्वं दण वोता, इष क्षिपा 
रान देव्‌ प्ादडःममे केतशा द्र इपस | 
पनिं सत्करपे बुक्त होकर इत्च "दह 
ग ४१५४४ शह शोगा हो हरतर १३ प्रत्त वड आन द शर ल 
वान ह 1६ च । ८4111 द।द्दन १8 प्रा ही कोह ह 
, 1 111.14 1#;1216 

























विरि बाध्यो 
= _ भाः हो कोद भमिधक्ति हरै बैध ` 
मव नाहे हो यो क्ट § मन १4 






-.२३८ १ वरोधामुपशुत्रप्रवकन 


कोरणा. दन पुरूरका दग्योग घनेताद प्रर यदी मल्कार दुका तौ भौ उपयोपते 
तका सरकार वनना द, फिर यही श्रान्पा उन नव वशो पञ्मान्‌ षदर्थंका प्रिनान 
कर तेना ष्ै। तो यहां ये मीन सत्‌ हये मनूके माप्रने उत्सादहयप्रौध्य वाना पदरथ 
शब्द स्वय द्रव्य नही दै, पदाय नही है ङ्म य° भावः त्रगणा जानिङ पुदुगन म्केव 
का द्रव्यरारयामन दवै । मा परिामन उमस्कदका शी ना रै, भो वन मतृष््य है | तिम 
धदार्थेके सम्बन्धे परिज्ञान सपि जनाद बह वदाय भी मनृकूग् है प्रर उन वै 
निमित्ते प्रदका परिनै न ग्खेवालाजो ध्रान्पादै तरह मोमन दै) तो मन्‌ वण्ुधून 
पदायके मम्बन्धमे कुष कना तो युक्त र किन्नू पे नत द्री नहर, कुश क्रस्ना को 
गारहीदै, मनूमेनि ला मोना जा गडा दै त्रस नो प्रवन्तुग्बहै। तो स्कोर माननं 
यावको स्कोट दिती न (स्पा सनृक्ाच्रक य रतानि । प्र-प्या न्कोर श्रम 
नन जायगा । योर्‌, जड न्फद्रो ज्म भनृका श्रा मानने वनो ता "ववेक मी 
करना होशा 1 वहा दही नामतो स्काट्‌ हो है! शड्का नाव नां स्फार नहो । 
तव यह बह दीका म्फोट ञ्याहूप्रा ? जवे प्रान्मयि प्रथं प्रकटे रोनेकादै। जित 
ग्र्मति प्रष्ररो प्रति त्ति पहः" प कन रद्रि वदरी प्रारपा म्काट कर्मनि हि| तै 
स्मोटेको प्रमिष्यक्ति दरं हयशा प्रव णठ हृप्रा कि च्राह्मामे उग्णोगकी भाच्गक्ति हर 
वदा्थके जन करने सगो शप्र न) धर, कर उक्योय म्रौर च! यवा तत्र वगो3 भर 
का व्रजान्‌ कस्ततरा) 7 त्म प्र न रकी उन्दह १ मवं सोर नन्देदु नं 
करना प्रर न फिनी प्न्य स्फाट्‌ पान्दककी कम्ष्ना फकरन।। 

















वायुमे स्फोटा्भिष्यञ्कताका भ्रमाव ~ वक्ाक।र्‌ कहता है फि वपय रफ 
क) ठर कदा करन ह न्ग कष्टक ठजङ्ज्क नही हत्तित्तो न सहो । वायुका भ्र 
ह सन्दर काते दुष्मे ज, छना निकम्नो वरै हवा त्रिहननी है देती वायु स्फोटक 
प्रमभित्यर्जन करती ह । यग शसाक्ान्ने यन हन कारगाने कहा व्या ताहै नित्य 
व्धरापक्‌ । वति त्फोर्को श्क्ति भाननेपर यह दोषपभ्राताया कि स्फर किर सद. 
काल रहना च।हयि । स्फोटक्रा चरथं ह वशा ! हष्द वोलनेके धादजो दमा एष 1 
थं शतत रोता है उन भ्रयंका नमम है ग्करोर । तो उम स्फोटक्ी श्र्मिर्वक्ति वायु 
है यो शकाकार चना रद्‌। है, सिन्नु वंह मो ० प्रपुक्त शा- है) जम शबदसं स्फोटक 
भिषक्ति नदी बनक्ती इसी प्रकार वायूमे भौ स्फेटक्गी मभिष्यक्तिं नही बनती श्रीर 
पदि कायु पवभ्फोरकी भ्यञ्जक हो ङपषो दशकौ स्लनाकन्नाही गथ है । चण 
फिर किस काम प्नष्यग 7 निद्धन्मना बात यहूहि क्रि जा अपन शब्दं बोलते है उन 
हाब्दोको सुनश्र षद यक्षा बोघ होता है कि धयसं यहु पदान कदु श्रीर समी हमार 
कख श्रागमके लघ ठीक वनति है ) हसते भ्दोक्षा अकार ह उने हम बोवने र 
क्मथवा भनमेष्टवे रि नो उमे सञ्द्ाका बोलकर एकदम दिम गमे ग्दाये क्षा जाना ह । 
जवे कहा गाय ; तो गाप दन्द सुमह दुध वेने चानि जानवरक्बधहोनजाता है। 
तो श्दोके र्यं जाने जाते है तकिन यष सङ्कार यहु फहु रहा है कि ्ष्दोस 




















। भाक्षमान होता है यह्‌ यातयो निराङ्गतहोतीदै कि वर्णोपि पहिले, ध्यनियौे 


) स्ह मया भ्रतिम तो उस भरसे पुस्तक पदार्थं ज्ञान कते हो सकता ह ? कषंफाकारका 


सप्तदश गाग [ ३३६ 


पदार्थं नही नाने जाते ज्रिन्तु शय्दोपे पहिले पदादिरोका प्रथं समा जता दै उषे 
कहते है स्फीट प्रौर फिर उस स्फटसे पदां जनि जतेदै। तो छब्द प्नौर प्रदाथं ' शनं 
दोनोके यीचजोस्फोट डाला है. उक्षके सम्बन्धे विवार चल रहा है । यदि बाध 
स्फोरकी च्यञ्जक हो जयतो फिर शर्ष्दोक्णी कल्पना करना दही व्यवंदहैभीर स्फोटक 
भभिध्यक्ति होनेएर जब पदायंकाज्ञनहो गया तव वर्णोकहाकोष्ं चपकरारहीन रहा 
दूरी वात यह हैकिस्फोटकटनेषर ही स्फोद्‌ यदि वध्युमे 'पदिले है तो स्फोरको 
प्रधिष्यक्ति कही जाधमी + कोकिं स्लेटको श्रभिग्यक्ति तत्र मानो जयमगो किं जब 
वापृकरे उत्पत्न होने पहिने म्फोट मौजुद हि श्रीर फिर वायू उपक प्रनिव्पक्ति करे 
नव तो रफोटकी प्रभिभ्यक्ति है जते क्रि वहतत बर्तन रखे 2, उनके ,ऊहरं रखे दिर्था 
कपड़ा ठतो एषपडेने बतनको इक्र दिया । श्रव कप्डा उच डउते हैतोवे सव वतन दिख 
आति है तो इनको कहिगे भभिश्यक्ति । तो कण्ड। उत्ाहनेसे पिति वे पारे यर्तन है 
त तो ठह श्रभिग्यक्ति माना जायगा, इपी प्रकारे वरयम भ्रमिव्यक्ति हो तव." वायुसे 
प्रभिध्यक्तिहोत्तव, होतो ही दक्षायोपे.दशां भ्रीर वायुसे पहिले स्फोट होना चाहे 
नवं तो उसकी व्यक्ति बनेगी पर स्कोटक। स्द्धव किमी मी अमाशचे मिद्ध नदरी 
होता । भ्र्थात्‌ वशं चोननेये पहिले या वायु भ्राने्े णले स्फ'ट होता इसकी , सिचि 
क नही है । प्रौग जव तक वर्श भ्रौर वाथुते ,उरे ।दकसे पहिले स्फोटकी सत्ता न 
मानी जाथ जवर तक प्रभिष्यक्ति मी नही कहना सकती | 














# 


, वेणेकि निमित्तसे श्रथेप्रतिपत्तिकरीं विधि - जथ वायसे स्फीटकी भ्रभि- 
व्यक्ति ।द्धन्ि सकी तो दसते यहु भी निरक्तहा जाताहिगोषकि ण्ह कहा ह 
कि पूवं वशंमे पभरथथा षाय जव सस्कार उत्पप्नहो जाता है तव भरन्ति वसे यां 
या अन्तिम वायुके साय जव सवका उच्चारण बत गया तव नीनमे वहु स्फोट भति- 











पहिले स्फोटकी सत्ता होना चाहिये तव,तो स्फोटका भ्रावरण कटलाये भौर स्फोर्ी 
प्रभिन्यक्ति कटूनाये । ण्ह कहना भी प्रयुक्त दै कि धगर श्र्धंप्रतिपत्ति भजिह्य है १ 
दगा श्रनित्य है तो भर्थेकी भरतिपत्ति कंपे चत सकती है । प्ररे, निस्यत्वके दिना भी 
प दा्थंकी प्रतिपत्ति द्रोती है दस बात्तको वशंकि स्वहूपके विचारं करते खमथ' अतताका 
हीथाकिवणं नहह गया) तो वणस किम तरह पदां जाना जत्रा है ? भंका- 
कार यदह कट रहा था कि जसे पुस्तक दाब्द वोता तो दस्तक कम्द्े कितमे श्रक्षर क, 
१उ्‌त्‌भ्रक्‌भ्र भ्रक्षरदहैतोजवप्‌ उ श्रादिक बोते गए तो बोलते'हो षेः शं 
नर हो गए । ओलते-बोलते जब भ्रमितम वशं बोला भ्र तौ उससे पहिते ६ वश कोते 
भा चुकेथे भ्रीर तमहो गए । तो जववे वशं खतमहो भप भौरभ्रवक्रेवलभ ही 























कहना यों युक्त नही है किवे वशं तो लक्तमहौ णये दो पटे थोके यथे चे किन्तु 
ख बका न्नान तो कर लियाभमाधा। जदवषएं बोला या । प्रीरे, वणं भौ 
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क्तम हो गया लेकिन ठह सस्कार वन गयादहैकिहृम्येये वर्णा बोलतवुर्है। यै 
भरे ध्यानम है शरीर इन ऽयानोके ।थ जव प्रादिरी परक्षर भ्र योल चुङे तब स्मरण 
भे धरे शब्द § पक । फिर उत शन्दपे केतके श्रनु)र पदा शिकि पदार्थो$ा वाध 
हो जाताटि। तोषश्मत्तरहवणा य्या नघ्रहो जतेहं शब्द परतित्यहै तोभीजैं 
वक्ता द, श्रोता है उस पुरुषके तो सस्कार रहता हि, उन सत्कारं कारणा स्ति रषठी 
दै, उसमे फिर पदायका ज्ञान होता है) 





। 


श्रनेकोमे भी एक प्रतिभासकी सनाधनना भत्रालाकारने जोःयह कडा 
धा कि सुननेके व्याषारके षाद श्रथति सुरनेकं वाद वटु चा सञ्जो वोने"गशए्‌ उन 
पे भ्रसित्र एक घर्यका लोतो सो्होना डैनी वहू बोध पुणा विवर तो भह' रह । 
जँमे पुम्नक्मे ७ वशं दै । ७ "वाको हमने भुनातोसु' करके वणताद्ैवे ७ मग्र 
'ज,नी भई चीज एक | जम चन्द्रमः कह तो चन्द्रम ७ वाहं गहन मगर उनम 
जाना चया ¶क ही चन्द्र । तो एक चन्द्पराका कविनैन वंगाचिवगप्क नही है 'कथोकरि 
धा है ररस्यर एक दूपरेष ध्रनग। वे प्रलग वरो एक्का प्रतिमस नही ऊर मसकते ! 
भव स्फोट माननाद़्ी चाहिए किनवगिनो प्रा धुद्धिचं एक प्रनिभात म्फोट, उमम 
लाना शया प्रदाय । उत्तरमे कत्तेहं न्ये मी श्रतार धषतद्वै। धट प्रादि शोय 
नैषे घट धोलानो घर मायने धडा लेचटमे ष्ये कन्न माननो चप्रौरटमभौर 
प दोनो भी एक दूमरेनेभरतग हम्मीर इनका कानमभी श्रनगदहै) धका उच्चारण 
पहने हृप्राट क) उचारण बादमे,हुभा किन्तु उसकी श्ययमत्ति (निकट हना) ता 
ह । घषकेबदहण्तोएष्दमदटबोना तणा । कौोत्रमेप्रौर कोस्यनतो नेहो प्रड 
तो उ प्रस्याधत्तिते रक्त व्ण निय स्फोट समकर प्रर कष्ठ चोज नहो है भरथका 
पकाल करने वाला जोएुकप्ररपा ना उपयोग ह्वी ता द्कोटदहै पीर प्रप्यक्ष षान 
के विषयदग्ते वदी प्रतिजानमान होता दै क्वैर यद्‌ चात नही श धर्तिन्न भतिनम 
होनेसे छमिन्न प्रयङ) श्रयवस्षा हुई । जम किक ई वहत दूने ग्डकपर बदन दुरे 
। क्ष दितच्मैर्मे श्रा रहे +वे मरेद्क्त एकष्य नगरहैहै, हवेद्रक्न १०-२० मगन 
रसे दिशनेके कारणा छे गव टका एकृते लग रहै है । तो एक प्रतिमास दानिम कया वे 
एक भान लिषु जायेगं ? नही माह्ते नार्येगे । इषौ तरह क्नभिघ्न प्रतिभात होने 
| 

भरिन्त श्रयं ही स्थवन्याये की जाये सातो बाति नही । वदिकदा कि दषशान्नतरे जी 
टृक्षकी बात की किदूगसेद्रमतो दोतते वोतो मगरवे हषं धने देत्‌) उत्स ९ 
"आनना पड रहा ह परएकनही8 | घो हस मममनेभेनो ब्धा श्राती है बादमे 
, जथ निकट पटुवते हतो नेरा जान जनह फ वहातो दृक्ष वानो है, एक पो नहा है 
„ कटूते ६ कि यहो कानता स्फाटके परमिमाषमे मोदे । षहापर नी दधा छतो हे, 
, एते निरवयन अक्रम निय भ्यापक धर्वते सहित स्फाट कमी मो ज्ञानमे नही भ्रा रहा। 


ननानर्मे जनं पादादि तो पद्यं भराता ६। 




















। ,॥ 
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पदादि स्फोटक हढमे गध स्कोट हसपरफोट प्रादि भ्ननेक स्फोरोस् 
प्रसंग पदादि स्क) बात कहोगे तो क्षष्द स्फटशको वरह गवस्फट = स्फोट 
[कितने ही स्फोट मानने पडगे जिते किं पदार्थका जान होता हो । जमे कि शब्द 
जिम खकेत किये मद्‌ रेमे पुष्षके धथं प्रतिपत्ति! कारण ह एसी प्रकार म धमे. मी 
दशत निद १९ रेते पुरुषके धरण प्रतिप्ततिके कारण है । द सू धकर पृदष जनि अति 
४ कि पद केनडेकाष्त्रहि श्रौर यह गुलावका दतर हि, कणोक्रि इस प्रक्र तत्का 
बोध हप्र तो दका प्रर इ प्रकारकातो इभा कलवा ।, यो रूम, रवा 
शब्द सरत वन जायगा । तो जसे शब्द स्फोटं मानाहै इसी (कार गध स्फोट श्रौर्‌ 
दप न्फद श्राहिक भो मानलेने पाहिये ! जव एक गघको सू चकर, रूशोको दूकर 
सको व वकष इत प्रकारका शर्ध समना चाहे तो म्फोट वहा क्रितने ह्री त्रम 
येगे { स्फोटक उवस्थ युक्त नही है 1 कर्प देखा प्रौर भट श्गी पदार्था कनन 
गया, गम्‌ घा प्रीर गघद्ान वार्धक्रा ज्ञान हो गया इनी तरह कन्द नूना तो शम्दु 
ढे श्रथ व्रानाबदरर्मजुत दहो जता है 1 हका गयादरैप्रीर जिषठको सकैत नही 
है वग्नद्री पम मक्ता 1 कन्दतो मूनल्तेगा, पर एत शन्दके ह्वार जया दात 
रायो दद्‌ न मप मन्धते । सैम जिषको हका सक्तगदी है वह रूप तो दैव 
लेण { पर पहु किपका रूपै, यह क्या चोज कहनात्ी ह इसका त्रो उसे न - होमा 
सिसा सक्तेन विदित नही है 1 गष प्रण्िक्ररे भी यहकनद्वै । गध प्रप्रनो । धवं 
शो मूषे भर ण्हत्सि कागथह पह घोघ नष्टो सकेगा प्रयोकि उको वोधक। 
सक्तह नदी प्िाहूप्र हि । तो ईइ तगह सकत ग्रहण करते धाते पां ला" मी 
उम्‌ काण्डे गथङ्ती दन्लन्धि होती हितो बह निगय कर लेता कि. यह देषो भष 
वाना श्रवक्‌ ्दाणदहै। तो यत्र विकेषका भ्रभ्व्यिय हृप्रा पथ स्फोट ' तोः "वहं मी 
पानु नौ { अम दरं {भेवति व्यत्त दता दै ष्द स्फार भ्रौर पद्म्फोरते चरभं जानां 
जनः ई पी नर गथ विजेय) गव स्फोह व्यक्त हप प्रीर गवस्फोटते सिका गथ 
है यह १९१ जाना जाताष्सतरहनो कदी भी भ्स्तुठे नीद वरहुक्ता वोच नही टो 
कतः { पीव स्वेडका स्फोट मानना धृदेणा सये स्फोट वान ठक्‌ नहो, है ›, 
पष्ट वे गाते ह उनस पदार्भं जान निषा जायसा । ` ` । 






















प्रागमनते लक्षण पिदरणमे सन्वन्धिन च्चा - थह धकरण क्रिस; धातत 
मन्द स्ट चः त्रिः धामका सक्तलन्म सारहाचा । शाप छौ कहते है, नो परवह 
एद! दमने कन्म पर्म्ारासि च्ेप्रये हि| नो नाके उचा शूलच यक्ता 
स्वनरर् हि टप रतने सि प्रभाग है भ्मी--हरी किती भासने वाचे पटं 
दापि या द. ४" दूराग्रदी पण्द प्रधन कोट गदटक्र दान भी विनदेने है तेफिन सममः 
रार पृस्थ उन स्थं भमथः जनिष्ट कि द्तनी तो पद्‌ ग्टर्ड वति हैभ्रौर पहु महे 
दाह ह! पड भगदान द्वारां अरित दै भ्रोर यह दियीक्े दारा मरिनायो हु है । रुन 
ही शम्दी एमे स्तु पट ददप सक भपदानहो परप्पर्ति षनाप्रापादटे फा 
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किसीने योम गढ़ दिया है उसकी पहिचान यह है कि चाक्यसे राग करनेकी प्रर्ट 
मिलती ह तोह प्रभुवाक्यनहीदहै, वह वाके .यदि वस्थं स्वरूपके विपरीत लिक 
गयाहोतो मो व्रभूवराक्यनही है । प्रभूसे वचन निर्भिरोष होते 1 पहिते कद कटा 
धादमे कुं फटा दसो एूर्वा?िर विगोघ नही .शोता धौर जान य वैराग्ये बडा वानं 
होता 1 जिममे मोह छोटनेकी रायद्रेष विवय फकवोयं "हच्छये छोडनेकी प्रथा भरं 
हो समा करके, यथार्थं भन कराकर, समिथे कि वह प्रभुवाक्षयकी परस्यरा है। 
तो ण सकरी प्रमाराना नो इतत कारशा बनते ह कि शाल्का जो भूल वक्ता है वह सवऽ 
देव हि षर भोर्मापरक सिद्धान्ते रेधा नही माना हई । उनके स्तर मर्वजदेव दारा रज्र 
ग नही ह किन्तु प्रनादिमे चने श्राये भामते है भ गौर्येष भानते भौर वर. हश 
तको भी भ्र ःोरषेय नित्य भानते 2 । तव यट शक्रा होना स्वाभाविक हि कि जन कतमः 
नित्यहैतो सदा कर्णो नही ये प्रकट दोते.है ? तो उदका कु जवाष्तो देना पडेगा । 
जवाब पडदा करि श्षन्दतो नित्यद। जम प्रका पदा रटने वाच्ादहैतो माका 
शरा शब्द भ्रीर शन्दे भी सदा रहने वाला हं लेकिन चउस्की श्रभिम्क्ति हप्र करती दहै। 
शब्द भौ भदा रहने बाला है लेकिन उगकी भ्र्भिग्यक्ति हृश्रा र्रतीदहै। तो ्योक्ञग्द 
को मी प्रमिव्यक्ति मानना ष्रडेगा । प्रर दग्र सीते पदार्थका जाति नरहीं कराते हेमे शब्द 
जे र्फोटकी भ्रभिगक्ति माननी कंडी श्रौर फिर स्फोटसे पदार्थो प्रतीति भनी है। 


प्रपक्त विविध स्फोर्टोौका चिवेरण-~-यद्रा स्फौटके बारेमे कह रहैहै कि 
(यदि स्फोट बीचतेमा नाहैनोशन्द भौर पदार्थे वीचही क्यो माना ¡ भष भ्रीर 
पदार्थंके वीच भी स्फोट भ्र्थं, स्य प्रौर पदाथके बी भी स्फोट, यों ्रनेकं स्फोट 
मानने धद्य ॥ यदि कहो कि गष स्फोट नही होना तथायोदही इस्नस्फोट, पादस्फोट 
दन्द्ियस्फोट आदिक ये सय केवल कल्पनामात्र हि । यो पदस्फोट भी कल्पनापत्र है । 
नर्योकि जैसे तुम पदत्फोटका स्वरूप वनति हो दसी रकार इन स्फाटोक्ा भीतो स्व- 
श्वं बनता ह 1 जैवे इस्नस्फोटे क्या चीन हर? कई दृत्यकार हि भौर वहे भरने 
हस्ड पैर पे आंदिक भ्रवयवोको क्रिया करेगा हि तो जहाँ उसने हस्तकी तानां क्रिवाय 4 
की तो उप क्रिया विद्ेषते व्यक्त हुभरा हस्त स्फोट । पद ग्फोट क्या है? जवे हृष्य 
कारन बत्य बडा नपण क्िपातो उतत श्चमरके समयमे उसके पाद त्फोट हमा 
" क्र उश्तको एत्य कलामे ह प्रीर परका एक माथ ग्फायार होवा है उम व्यापारा 
नाम है फरणास्फोट । प्रीर जव यह्‌ कर्णा स्फोट नप्रातरतभ्रा दुरागदह्ृप्रा्तो दो 
' करणाख्प मात्निक्रा पभूह दननिमे, ्रमरामे समश्त स्फोटौका चमस्त दृश्चिको तेकर नो 
' समा णया है वह्‌ प्रग्र स्फोट है । तो इर्ये पदस्फोटको तो मनना किं यह सही 
" हि भ्रौर दोष स्फोरटोको कहना कि यह कुद नही है तो.यह तो चुम्डारी कलमनामान्र है 
कृदुकि श्नपते अपने अवयवोम जो व्यक्त. होति ह पेदे भ्रौर भपने प्रभिनेय भर्थक्रो 
भरतिपत्तिके कारणभूत है वे स्फोट, उनका.निर'करणा नही किया जा. सकता । भीर 
' यथि उनक्षा निराकरण करना होतो शन्द स्फोटक भ्रभित्राय भी रते ही चोड 
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देना चाहिये । सय बातें दोना जगह समान ठत द। यदि, को कि श्रवयवोकरी 
क्रिवाये उशते जो भ्रभभिनय करना है, जो बातत भ्र मनयमेमे दिखाना है वह्‌ ही पदां 
तो भ्रवपवी पड्यचकी क्रिषापे प्रभिषेथय जो भ्रथं हु श्रा उससे ग्रनग भ्रः कृखं नही 
जसे हस्तस्फोट, पादस्फोढ भादिक नाम धरा । तो उत्तरमे कते है कि यही बात्त तो 
कृतम है । वणांका जो भ्रषं म्रा उप धर्थक स्वाय श्रन्थ कु स्फटष्म चीज 
प्रतिभासमे नही भ्राती । वंह । प्रम पिररम्फष्ट क्याचीजरही? तिपरपर्‌ भा 
यदि स्फोटको वस्तुशूत मनि हो तब ।फरये नानास्फरटरमी वर्तरभूनेहः जायेपे ॥, 
लो इस प्रकार जव फट हका विचार करनाहैतोदहकृषट सिद्ध नही ोत्ता। , 


भागमक्तानके प्रमङ्गमे तीन वस्तुनो ज्ञेयता इस प्रसगमे लो श्म 
तीन दन्तुवोक। दी जान कर लीत्यि शब्द वस्नु प्राम वस्तु भ्रौर पदार्थं 
वस्तु । शन्दषन्तुतो है चाचक, पदार्थं वस्तु ह गच्य भ्रौर प्राह्मवस्तु हि समभन 
भालाततो बह परुष एक हिदही। तो उण्को बातत मुण्ण्डिनहै। वही ताः व्यवस्था 
करने वाता ह । किम कन्दमे कौनसा श्रथ जाना भया > एकी व्यवस्था कौन करना 
है ? पह प्राटना। तो इन्धो अशक प्रनिवोष क्रिया मात्मा । पर शब्द श्रौ श्रथ 
का प२स्परमे कया सम्बष ह । गन्दोका कया मकेत वनत्ता है, भ्रनग तो षह धा । 
यने दचनकं निमित्तत भर्थक्ना ज्ञानि हत्त रै. चर्बाततोयो चली धी हान करन 
वात्ता प्रात्मा है प्रर भ्रह्मा हितकरे [न ह्री नमस्त दक्षनोकी ग्यना हई । कह तो 
त्ति है 1 वह त्स तरह नत है ) कन्दो द्वारा, पद ्थसे । षर्वाततो ण्हदै ।.इम 
दीष स्फारको का जरूग्त द! नो जवर शब्द स्फोटे स्वश्पपर विवार करते 8 तो 
वह भ्रवस्तूल्प है । वस्तुरूप तो यह दुनिया है । चन्द यो षस्त है वे. भाषाचगशा 
तिके पृद्ण्न स्कवोके प्ररिणमन ह । वे वस्तुभूतं चीज ह कृं । प्रीर,ये मूर्तिक, 
६ । रणामिं रति ह । क्णो तर उनका श्राधान होना है, भीर उने मूत शब्दम जो 
सतत बनाया है ( बनभ्या जौवन तो जिम सकेतसे छि पदार्था चध.होता है , बात 
तो यह कहौ जा रही है जयाति बाततो इन तीन वस्तुचामेमे रो दस्तुर्बीको कीतर 
४ शष्दवस्तु भौर श्र्थस्तु\ स्फोट भले क्या चीज रही ? कृश्चभी नही । श्न्द 
उत्त हये भ्रीर उनको चना ह > वते भौर इसने उन भष्डाका, सकेत समभा + 
उन मर तोके भ्रनुणर "वदार्थो त्रान क्रिया + तो कष्ट हृषु ग्रर पर्थ, हूए „1 बनाना 
टरा य भ्रात्मा । ने छब्द श्रीर भ्रमि प्रतिरिक्त कृ तुकीय चज मानने तता 
भरत्मा मानो । उषषहीकानाम यदिस्फौटर्लाहैतो रव लीगिये कुष्ठ हज नही ५1 
उतका ततय यह हमा कि श्रब्दकरो धुनकर वालक्र ठस जोवनेसकेतवश ठन 1; 
छारा भ्रधुक्र पदर्थङ्गा समकात्तो वाच्य वाचक सग्वम्ध किसमे रहा ? श्ाञ्द स्न्‌, 
टराभते । जव स्फोट स्वल्प कृच परनग निदनं दौ सका तद यह न्कोर वदा, 
परिणानका कारणा है तेसा इह बृद्धिमानजन नही गगन सक्तं । पदार्थकौ श्त्निगत्त 
का रपादनगरूत करत तो श्रात्मा ३, क्योकि परतिपनि ह द्वानस्वरूप, है. यह्‌ च्राप्मा ,। 
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त भर्थयडददटुभा कि प्रत्मिनि पदार्थका जनि किया, दिन ठदू.्ान किनि शब्दो 
सुनकर श्रा 1 ठन हष्दोमे वेता सन्त भरा पडा दषकः योध केरेक्रं तिथि कटा 
गथा क शब्द वाचक रै भ्रीर प्रण वान्य । दमोकान्गा श्र यमके लध्नाे म्कोट 
को नही यना, किन्तु श्राप्ठफे वषने श्रादिकके काररमे जो श्रधशनहता है इउदहको 
कहते हे वाणम । तो पाकि प्रह्िर्रिका पारिशा रक्री श्रा! (स्ति दि 
» व्ार्थोक्ी ऽतिर्त्तिष्षा कारशा प्दश्रथ्यायवये ह रेषा ही स्मन्नना चाद्ये 
पटोषे तो केवल श्था्तिगत्त पदाथ जानि गए । प्रौर शाष्णोपे,उम ददथके मग्धं 
का वाहा गया हु, यो उरेष्य प्रीर विधेय दोर्तोकी वान उात्रवसे जनी नती है हो 
द्दायकी भ्रनिप्त्तिका निवध प्दश्रीर धाव्य टै । दमीते यह ससा दिस्करुन युक्त दहै 
ए श्रा्चके वचनादिकके निवधनत्ते हए प्रथके आनको आगम कहते षह । भ्र प्के वचन 
प्र्थादिकके सतेना"दक्से जो वना प्रयङ्नेन दहै उको पागम कहते है) चो पदवा्षेय 
नो श्रथः "तिपत्तिके काण्णादह म्कोटनही। ` 


| पद श्रौर चव्यका लक्षण- यं कोषं जिज्ञासु प्रदेन कर. रहा हैकि किर 
वंह प्दभौरवकय कथा घज टै जिसके कारशा प्रथो प्रतिपत्ति हृभ्रा कतीह 7 इत 
प्रदनमे उत्तरम कहते हं क प्दतो कहलाता हि परस्परापेल वका तरप ममूदाय 
भौर वाक्य कदलाता है दरहपरापेक्ल पदक्रा निरपेक्ष सभुदाय । इतत लल्तगुशञा मवि-यहू 
है कि जेते कोई वकिय बोना मं मन्दिरका जाता हतो इसमे तीन वदि, भन्दिरको 
वाताहतो एक वदकितनादटै? जैण्कि्मै"। तो ष्वै"मेदो वं हिम्‌ प्रौरदे। 
हसे एक श्रनुन्यार भीदहै । तोयेदोनां वणं परह्यर प्रपेला रख रहे । स्िकिभूया 
तै कहनेषे फुछ पार्ये नही प्राया पौर मर्मणके दारा इया समक्ा ग्ण यहु आननेके 
लिए दूमरे पदकी श्रपेला नही करनी पडी । न्वै कहते हीर का जाना.गपा । इते 
पवान्तरकी भपेशा नदी पडो । जब "यन्दिरको” शाब्द वोमा तौ मन्दिरते कयाश्रय दै 
पह भभनेके लिए भदिर चब्द गोलनाहो काकी हि भौर उप्मेजगोम्‌भ्रन्‌द इर्‌ 


















थे जो ७ वणं पटेहि एन ७ वणो प्वेज्नाकौतो जरूरत रही मन्दिर शण्दका भ्यं 


धमभनेके लिए, लेकिन प्रन्य शब्दकी भ्रपेलला नही होती । मन्दिरका पर्थं जाननेके लिए 
मन्दिर पष्दष्ठी काफी है । तो षद उफानाम हैक्रिजो अनेक वर्णको ध्पेभराती 
गे, पर द्ुपरे पमे रने दलि वणोक्ी भपेल्ला न करे । इमी प्रकार वाक्यको भी देखि 
व मग्दिरको नाता ह, यह एक वाक्य दै) व्हा पूजा करा यह दुरा वाक्य है। 
भव प मन्दिर जाता ह। इतनेका वया भाव टै यह समसनेके लिरे तीनो पदको 
धरपेक्षा पडती है । यदि उन तीन पदोरभे्े कोर भी पद कम कर दिया जवो वक्ते 
नेषा ॥ चैते वै मन्दिरमे, इतनेका कया भरं रहा ? यै नाता ह, इससे परा माब नह 
पमाया, जो कुथ कहना था । तो जितने दष्दोके पदोके दोलन बोलने वातिक शूरां 
भाद जान लिया जाय, उतठनेको वाक्य कहते है । भ भ^्दिरको जाता ह इतना कष्टम 
वाषयका पुरा माव खमते भा गया । भव इच्च वाक्ये भावको एममनेके लिए दशर 
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„ -धोत्रयत्रक्षणमे अ्रभिप्रत निराकाक्षताकी जातुधमता परर भी हष 
नस्द्ध्रमे यद्‌ पमिप कि निराकाक्षना होना प्रथ्‌ श्रन्प १द 'वाक्ष्योकी प्पे 
रशना 'यद तो जष्ताकः बभ है । शब्द तो भ्रवेनन ह! शब्दाका धर्मं नही' है द्रम 
व।वर्पोका पमंनहीहिकि वह्‌ प्रन्व द्द णर वाक्यकी प्रचे्लान र्खे चरा्तरोकरी 
भ्रषेक्षा रखे यह्‌ भी घम नही ह शब्द भ्रोर वाप्रपेश भ्रौ भ्रवेन्ा न श्छे यह भी धम 
नही है शब्द भौर वाक्योका । षिन्तु यहतो प्रति" तिका धमं ह । चेतन्थाषमह। 
तो ' चेवनके इन वमक देम वाकयोमे भारोप-करते है । तद देवे विय (श्नि पूग 
हा यहं समसेके निये शन्दोरर-गोरनेषी देना है जितना कि वक" शरोता 'शनाङ 
श्राक्षथपर जोर देने द । सो.यदि कोई ¶स्व,इनने ही नन्दने अयशो जनि आता है,' 
तो भ्रन्यकीम्धा इच्च करेगा ^ पिर वहुश्रपेश्ना ~ रद्येगा {५ शज्िमीते इननेतं ही 
सममः लिया कि जोषत्‌ टै वद य प्रगरिशामो द उयके(निये ,इतनाःही प्रधा - 
यादय हि? कों टद्रननिको भोर साथलेकर सममा डतो ठमके लिए उनना ततान ` 
वाक 81 कोर उप्रनथका मो भधमे तेकरःमममरा है नाःउदके निए, उक्ना साथ 
वाक्यं है! समोने) गकाक रने प्राक्तेकि निए षरा दिय र, साधन वाक्पकाप्रयीग ` 
क्रिया है कि. जोमन्‌ दः दमत पररिशिमी है जने चट श्रीरः वाब्द "मन्‌ है -दमम,- 
उपनय, तकर.बोना पया है तो कोई पुष उपनय नकश ही चात भूनकर भवि धमक" 
जानाहैनो किती उपनय पयन्तं मधन बाक्रधसे प्र्यका जन -दहो जात्ता। इतनेपर्‌; । 
नायदयप््मरशङ रवतेष्ी क प्रमी निगमने वन्नर्शोम्मी.तो -भ्पेक्षाः रशी.ना 
देदीष्टैततो रेभ भका कम्तेपर हप हम प्रये ण्ड मी कटु ककय; कि कमी निगमन 
पर्यन्त पाच भ्रवयवं वाले वाक्य कोननेमे भी धर्यकी प्रतिपत्ति करनी है-उममे भी: 
कपी दूमरेकी भपेक्ना करमेका भयग ध्रा ङनयणा तद फिर ङ्िन्ही मी" व्चनोमे निर, 
पे्दाकी सिद्धि नदी-द) मक्त । किमने मी वक्थ नोन त, साधने, वाक्य--कत्तं - 
कोह हतन्यर भीन भम्मेः नो -उमक्रं निये कह पक्त ह>कि भ्रभी {उसे -पप्मनेशे-: 
भौर कुक्षी प्पे पड दहो है) तङ जो-कटी मी, निरपेन्नना ,भ्रौर निराकलतनी-त 
विदि नही हो चकती । कीर अव हही -मी कितना षीः बोलते - निराकाप्नत) 
सिदिन हद तब वाक्या स्वरूपे ने-चना । जव वाक्यम पद पात्र रहता वकलक 
क्मदकी प्रतिवत्ति नरी हा मकती | सब फिर ° ¶रा य्यवशर दषदेक्ञ,- शास्त; चै, भब 
व्यथ कटलाये । क्योकि उनम कृष्छ जानकी तिदिद्गी नोने सही 7" ` 


` ' चद रौर वाञ्यकं नक्षणकी समी चीनताका ` प्रतिपादनं ` पदक भौर 
वयक जो इय प्रक -गामे नक्षत श्या ह बटे बिहङ्रन सही 'म०मधना चाहिये । जिम 
परुयका जितने परस्पदपिश्न पदोमे मदप्राजय पौर अरन्य पोको प्रका्षा न “द 
तने हो वदो वाकधपनेकी नद्धि होत्तो है । यह वाक्या लक्नगु दरदानिक्‌ रिभ 
प्रौर व्यवहार विधिने उनरने बाला कितना क्तन्ध्या ट । क कितनेकादम्‌ टै, 
दषते वगो मथुहायहा नाम प्रि किः उषष्देर् दारा जा श्रयं कटा जनाद उम 
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ग्रथ॑के जाननेके लिथे प्मनय यरी प्रपेध्ा न कर.) १३ ।. एक पदमे. जितने वरं 
बले जाति चिना पद्यं नही जाना जा सकता लेकिन उनके भ्रतिरिक्त पन्य वशं 
सुनते भोलते जततेकी ज रत नही रहती । ज किसीने कहां तक्षत लो इतना 
शब्द सुते ही नत पदाथको बंध हं" गया प्रथ दत्त १दार्थको जाननके लिए भरन्य 
व्कोकिी श्रयेक्ना तो'न'रही 1 ग्रौर, तलत शन्दमे जितने वशं ह उन कवं वराक 
बोलने मुननेकी ्रपेश्ना प्रावद्यक है । उनमें एक भी व्ण श्रलगकषरदिन्पंजायतो 
त्वत पदार्थ न जानां जा मकेग। " जसे कट वहे तल, कोई कटे तत, कोई १ 
त्रत । तो हमसे पदाय तो नहो जाना गथौ-। तो ` एक ` एदमे ˆ जितने धणं गेलना 
प्रपे्ठिन है उतने तो योते ही जपपेगे लेक्रिनं उपमे श्रन्ध ण्दोरे वशणाका सस्बन्ध न 
किव ज ययाः त्तो परस्यराग्रपेक्षा वशे निरपेश्न मपदाधक्रो पद कटेतेह भ्रौर इती 
प्रका परस्यंरायेक्षं पदोके नरपे पमूदायेको वारय कहते है । वाकयके स्वह्पमे जो 
प्रमो कहा गया है उष वाक्यकी मिदधिके ढगमे ही यह भी तमम लेना वाहिए कि 
किमी प्रकरणा श्रादिकत्नि जनि गए प्न्य पदोकी प्रपेक्षा रवने वाले सुननेमे' भ्र'ए हए 
निराकोक्ष वश समृदायको वाक्य करते ह यह भी प्रत्तिपादित हृश्रा जानेन चाहिए । 
जाननेमे भ्रकररागम्य.पदान्ति- से भ्रत्य _वःश्यके पदक्ी पेक्षा ते रश्वनी १३. ठेस पदै 
बःले जायें तो उनमे भी वोत्रेयपने। निदि होता है जैसे प्रकरा जाना गया जो "कुतं 
भी निधना कि सम्यन्ध कृ श्र शष्दोके- यां 8 नोः उसे मिलाकर बाञ्यपना 
~~ १ ~ <~ 9+ 


बेन जाताहै। ` ` ~ + १ 


छ = नोर | = ६ च ~न ऋ ५ | & ~ द क ऋ भ 
चण दि ह ष = शः 1 % ¶ ॥ 


~ -5\ वाक्यके श्रन्य श्रकार- कहे- गये लक्षणोपर प्विचारभूभिकाः-भ्रव्र" जो 
वेक्यका लोग दूमरो प्रकृर्म लदश फते हं उनम यह्‌ अतवेगे कि ठे लक्षणया तो 
घटित नही हने भ्रौर चिन ही जयेयेतो लो भ्रमी वावयका वक्षणा, कहा , गया ह 
उमफीमे गर्भित हो जाता है (“नोय लक्षणा इन नाना प्रकोरोमे करते है. कोई तो 
कहते है कि श्रस्णात्त -शब्दका नाम वाक्व है । कोई कहता है छि सचातका -नाम वाक्यं 
है + कोई सचातमे रहने वासौ जाती को वाक्य कहते है 1" कोर श्रनवयव - शब्टको 
वाकेण कहते है । कोई क्रमको वार्केय कहते है कोई वुद्धिको वाक्य फते - हे, "को 
पुष भ्रनूसहुतिकरो चात्थ कते है घौर रोई" "स्व कते .है-कि षदही दाबयः श्र्थकोः 
ममता भ्रा वाक्य कृहलाता हि } इसन प्रकार अनेक प्रकारते लोग वाकेयकां लक्षशः 
करते हि। वे सन ल्श वो चरित नही होति या पुऽक्ति लक्षणम. ही गित. हौ 
तरति 2) भ्र इत लक्नरोक्ा क्रमे वंन श्रौर-निराकरणा सुनो । 
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वाष्यके आस्यात लक्षणपरं विचार--श्राश्यात क्षन्दको साक्य माननेवा्छ; 
पुष कटुता है कि जो प्रसिद्र शब्द है--भद्ति, गच्छति श्रादिक वे टी-शब्द वाय 
लते है ्रथवा या सममः लीजिये कि षो प्रसिद्धे चातुपद है उने ही रथं चमन 
क राधि हंहो जाती ईस कारण भाष्या ही वाकयहि, हेसा कहने धा लेति पृछा जा 
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भनी ` परीन्पागमूकसूत्रभवयनं 


रहा है कि [नसको सुनकर लोग प्रशं सममे है वह तुम्हाग ्राश्यात "म्द पदान्मर 
की भ्रपेन्ना न रलक्र वाक््यहोनाहि यां षदान्नरक्ती श्रपेजा रण्वकर वक्य होता £? 


कोहं प्रिद सन्दे वाता.एयाभ्रीर उमक्रो, तुम कने हितो क्या वह. धन्य पदो्गी 
श्रपेकषा रखकर त्राक्य चना ? यद्दकगे क्रि प्रन्य दोही प्रवेता न रलकर वार्य ज 
गया. तो बह वाक्रयहोी त केहलाया, क क्रि जा. अन्य पदोक्नी प्रपेभा नष्टौ रखना वह 
तो पदमत है वाक नदीव । जते वै मान्दिरङोजत ट. इथमे मन्दिरको, यग शट 
गोला.तो. दमे.) पदक भर्वं.जाना येया उभ जानतैमे श्र्र किमी श्रन्थ बं की भ्रपेक्षा ¬ 
ततो नही रही । तो जिममे प्रन्प्‌ पदानी शरवे नदरी खरी उशतो वद बोलता करते ह 
धरन्यथा-भर्थात्‌ अरल्थात शान्दको हो वतं मान नेवे -्रदाभ्नरकी. प्रपेषा न्‌. ग्ल. त 
भ्र ख्यात पदक मो श्नावौ भयना, कयोरि. उव प्दये मी हमने कुच्ध भाव प्राश्यत 
नही करःपाया । इवसे पदा-तर न्रपेत हार श्रढ्यान वन्द.वाङ् नही कटा पृकते 
यदि कहो कि-पदान्नरक्नी भपेक्ना रथक्रर प्रख्यात वान्दको वाके, कहते षह तो ण्ट 
तरतलायो कि. पदारतरकी प्पे न रथी प्रर शश्वते जयं, प्र कशी. यहे-मी , स्थिति 
होती दै, कि-नुष्ठी कि भन्य पदोकी हिर भेकी जरूरत नरी रदी | अर्यात्‌ कटी. 
निग्येज्ञ.हो पनाह या नही ' भद्यात.शन्द. भी पदान्तरकी भ्ये। शले । दो, तीन 


चारपटोको.श्रपेना रखते, एर की (सक्ता विराम भीःहोया य्‌ा नही ? ५-७ प्दोती 
श्रपेला करनेके चाद फिर उमे भ्रर्य १द।की भपेक्षाक्ये जलर्यन रै, यहु स्थितिभी 
आत्ती हैया नही " यद भ्रद श्वि गथा ' यि कहोकरि वहू श्रारूपाति न्द पदन्तर 

की परपेश्ता रव्वकर मो कहौ पदान्वरको अवेश्ना नदी र्नो ःपडनी -है, [- बहा निरवेह 

हो जाता है, यह शक्न दठी विदधमाधनहै (- दम मी माते है, प्रौर -दसीश्व्राधारपर 
लक्षण गोला गणा हैक प सवरापेभ.ण्डोके पिरपेश्ष सधूद्ायका न्म वाक्य दहै, "याते 
मख पदोक्ती भपन्ना रद्द प्रौर जहा तक १1 बोलर्ेते माव भ्य पृं प्राजतत। 
हे फिर न्य पर्थ ङो-्र्पे्ना नही रतो । प्यहो" क्स शमय यह ककार भीमेन ष््दा 
हे पौरयही वावरङेलक्षश्मे)कडा गथा ह । यदिकटो फि श्राह गात छन्द पदान्वरको $ 
श्पेभा रखकर "वास्य वेः ति ॥ भीर वह कभी निरपेअष्टो नष्टौ पाता तो जनं घ्दन्तिर 
को तो श्रपेक्षा र्वी भ्रौर कही भी निरवेक्ष {न॒ वन नका- तो- भरङ्तं -श्रयंकी फिर 
समाधि षहटी न हो^९को। त ५ दना दी नदौ) चन धंकत \। जसे । भद्ध चकय काट 
वाक्यं प्राधा गोना 4 नो -दि कोह पर्थं तो नदी जानां जाता क्योकि विहः प्रमी 
निरये नही अवं पाया तौच नर्हभ्रापम्कहु ष्ठे ह क्रि प्राह्ण -चन्द पान्त 
को प्रवेता ग्लते है प्रर रखते द्री चले भते है, कीं मी निरेक नही हो पति, तो 
मदा श्रधूरा ही बाकि" दहा । वार्वेय पूराअनही ती मक्ता .। तो नैते ब्रा ही 
वाके बोसनेवर उनका द माद सममे नहौ श्रातं मो प्रकार भरव कुछ नी 
बोलते रहनेषर्‌ भी जद कटी निरपेश्रत्ता भाती ही नहो तो उक्षा चरथं भी कध ममम 

र नहो श्रा स्ता । दमने प्रालयात्र गन्दहा नाम इक ह यट न्नश" युक्त निद 
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` " *` श्रार्पात्त.लक्षणके- विश्लेष्णोका निदेश --पराहतके विलेप एमे ` -जवे 
विक्ल्ोद्वारा पूवम" "ण्क'विङ्ल्प सो सही उतरा कि श्राश्योतं कष्दे विषयान्तर 
भवेन्ना -रखवा हूधा कही निरे दो-जाताःहै तो वह्‌ वात्रय कन्ति है । ते ' ४ 
"विकल्य-वाकपके तेक्षणएके धनुरूप ही है (यही वात बाक्यके लक्षणामे कही, यही बति 
हम ।्कल्मे पनो-तज्रारर्ही है. । 'हवकेःश्रतिरिक्त हत प्रकरणामे जितने श्रन्य विभ्रर 
बोने परए. वे सारे विकेट लक्षशमें बरित नही होवे दद कारश“ प्राखयात- न्दा 
नाम वाक्य है, यहं सही नही इनता चिन्पु परम्वरपिक्षप्दोका निरे सधरदाय वाक्य 
हण्ड ठोक-बनतादहै। ककि जत्र तक निरपेमता नही भाती तवं "तक वद वाय 
नही-कदनाहता । न 8 क्सने कहा देर्वदत्त गयको प प्रर तना सुनकर कुदं ,भर्व 
नही घपम्छा पया! यह पदं वद्य दै दसम पध्रमी"-कुदध "दोही; च्रवश्यस्पा 
है जसे,उथङे ब।ददही कट दिया जय~लविो-तो बहु पथमः गया कि देवदत्त भाय 
को लावो 1 पं इते जोलनेरे बद दपं माधको.समभ तेनेमे शिकी भी प्न्य कदकी 
भ्रपेभा नही करनी. पह रही हममे 'वाक्यका लक्ष्य प्लक्षंण -भनी माति षटित"हो 
यया-कि परम्परपिका पदङि निरपेत -समुदायका'नाम वाक्य है । वाक्यगलक्षणमे शे 
बठह । जितने पदिः डोले विना मीव नहो -प्रति; उमेश तो, प्रवेक्षा, रहनी- है 
#. भ्रीर जित्तने पदोके-बोलनेसे भाव प्रा जाता है फिर उद्रके`प्रन्य पदकी, पवेक्षा -नही 
गमी । व बावःप्राययद कटु रूट मानो या अरन्य प्रकार, मानना.यही पडेगा, 


५ । ह शि ।॥ # शन्न ॥ । मि ।) 8 | 4 
८ ° (ई ^ ~ ए ,{ { . ? ५ ॥ 


- ; . वाक्युके संघात लक्षणपर विच्तार--िनहीनि कहा है-कि.सवातक्ो वाक्य 
फते है सक्रात मायने ममः तो हम विषयमे मी.पु्ा जा रहा ३, फ बह वर्णोका 
सकत सववा, पदोका सकतुकना देश है परथ कानङव है? याने, एकुस्थनमे 
वणां श्रोर पदक सपूडहो गवाया-कालङ् जो-वणु है इन व्शीका समुदाय बन 
2 गथा । इसमे देशत ममुदयतो कः नहो मरुते केदार क्रभमे उतत्न हने वने भ्रौर 
8्रस्त होन चाले बर्ण! भथवा पर्दोका. एक ही कतमे प्रव रथत होने खूपसे पमूदाय 
नेहो चन सकता । एक शात्रुमे सव त्रं एक धायं ` रह जये -यह' ` कंसे ` हो" सकत। 
क्योकि वशां नो कमस उत्पल हज करते ह । यदि कहो कि नोक सचृदय कालङ¶ 
भानादटैतो पदरूम्ताकाप्रष् हृए वशति यहे सघत ण्न हैप्रययानली। यद्य कह 
धू जा रहा है कि-यष्ट कालकव वणका सात देतो श् वणं जो पदर परि". 
राम ही है उन चरणा यह सघात कालक्कन भिन्न टै भ्रयवा भरभित्न 2? भिन्न" चरर 
प्रनशतो कदे नही भक्ने केगोक्क प्रभिन्न समुदाय क पटाहौ भौर वेह निरक्चष्डा 
हो, वश्‌ भ्रनगदहो, पेमा प्रतीनही नहो हो वरूा, भ्रौर विश्च द यदिक्ी पिर उन 
कासचानकृग भरः ' जि प्रन्य वन्‌ ह ।.भ्रन्य पदोके वणं ह तो उनका वदान 
तो महो हना करता) तोयो कानहृत विन्न षवातमानतेहोतो चंघात्तना उनम 
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कया रहा † यदि कहो करि सधात उन वशि प्रर्न्िहै तो स्वया म्नि हैया 
रथ चत्‌ भ्र्भिन्त है याते जो वरौ बोते भए उनका जो पदाय > वहु सष्रदाय वरति 
वेया स्वेधाम्रस्जिहै याप्तर्यात्‌ ? यटि वहो कित्वा रिरो फिर यह 
सधत थया रो सकता 8 ? सचते के.ण्चद्ण्कीं तरह । जपे कि सधात `टर्वेथा मचाी 
वसे श्रशिन्नि होनेषर भी यदि भरलम बात रही तो किर-पभित्नता कथ! यदि चध- 
तिणोमे सधात श्रभिन्न हीनेपर भी श्रय भ्रत्तग चत्व रष्ते हतो फिर प्रत्येक वशत 
स घा।तन्वका प्रसभे भाजायगा ! तेने व्शोहैवे समी सधात कटलायैे पर एक-वगां 
को तो सघत नो कहु मक्ते; क्योकि यो तो एक पदा्थेसे भी जुदे कहे रवंलो । यदि. 
क वर्गा ताक सातं हि गया तो. एन य्यक्तिते हम जाति भी कष कटे । उधतं 
वथा विरोध श्रा प्रयया ? यदि की कि मधति सक्ति सषातियोपे ¶थचित्‌ अभिन्न 
हतो हतो जन सिदान्तमे ब्त कही गई-है , एक वपर प्रस्तमान होतेपर तधत 
नही भेष होता इतःकारणसे तो भिन्न है प्रौर दति मिक्तरूयसे  सचेल्"न १) पाया 
जातां इतं कारणमे श्रमिक 8 ? प्रौर्त तरहगजो व व्रयका श्रं कियां-भेणं जि 
परस्प गेल पर्दोका निरवेल समदय वाक्य दहै भौर 'वदका लक्षश -किणः गेया था 
पमपेक्ष वाक निभ्पेक्ष णमुद्य पदहिततो चहु बाठमीतो कथतित्‌ भिन्न पर्मिन्न 
पामिनेते श्रवस्थित हती दै, कणोकि प्रतेक मपिक्ं प्रीर निरवेश स्वये प्राप हए वशो 
से कौलप्रस्यादत्तिष्टप घत्रात कयित्‌ वशति श्रमिक व कथरितुःभिन् है 1 गें 
पोका निभ्वेक्ष सथूुदाय वाक्य है.दस लक्षणका उत्लघने न ही सका -वरोका- ध्रु 
दाय वर्शसे श्न्नियोहै'कि जो सधुदाव है ठको री केवल धशं नह्तौ बोलते । भ्रौरं 
एक वर्णा ह उमको सप्रुदाय नही बोलते रेसा सपृदाय क्यचितु भिन्न हृध्षा भ्रौर सं 
वोचे शलश कोरि समुदाय पाया जाताहोसो भो वात बही है इस कारशा स भुदात्र 
वमे प्रभिन्न हप्र} तोयां जो पक्षात्‌ है, परस्परपेक है भौर श्रन्थ धरपद नही 
रते उनको वाकयं कहा गथा है } तौ हममे मी कोई दवोष'नहुमी रातां । इस ररह 
मचीतका प्राम दाकय है, यह नण सही नही बैठना । चि 


सघातवतिनी जातिरूपृ वाक्य संक्षणपर विचार, कोह पष कहता है 
कि सषातमे रहने वाजी जशतिका नाम वाक्यहि ब्हभी ठेक.-नडी 2 धोक सधतिम 
गहने वाली जाति, हसते क्था सिद भ्रा कि निरपे् परपर. पेक्ष .पदकि समूहन - जो 
अक्ष पण च लक्षश बाली जाति है वद्‌ कथवित उन वेशि भूभित्तदै श्रीर्‌ उम 
करा नाम इसमे वाकय.रक्ता है । सभूहमे रमे वाली जाति । तो कितने ` समुप गहने 
कौली निने भ्रथं निकलत्त। है । तो यद तो हुधा परस्परापेधा प्रौर जितत सम्ब 
नही है, श्रन्थ पर्दोकी-बात है भरः काक्यक्ती बात हि तो उमे वर्शात्विलक्षणाजाति इपर 
सम्बन्धी नही पायी गहं तो इमे यहीतोष््डिद्रुधो कि.परस्ैरयवेक्ष गैर. निरपेक 
जो षद हवे वावेय.कहनति ह) उस जातिको सधातसे यदि कथित भित्त.भ्रभिन्न न 
त्ानोतनिततो सथन बाव्यहै इस विकल्पे जितने दोष बताये गए थे > समस्त दोष 
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~ श्रनवयवं पं व"क्रमद्प वाव्यलभणोपरविचार कोई पुरुष कहता 
ह {किएक निर कोठरा नाम पाक्य ह। ` शन्दका प्रथं स्फोट यह भी एक कल्पना 
मिहि क्योकि न्फोट प्रभाशमूत ही नही है, यर बात पहिले चता ही चङे । स्फोट 
प्रदेशा प्रति ।दकहै, ताता है भौर वष्टज्ञान होना है शब्दो दरा हंस कारणत भयत- 
हागसे शष्ट द्र्यका प्रनिरे टक ह । स्फोटका कोई स्वषश्द्री षिद्ध नही होता \ भ्रत्तिपाच 
प्रतिणादकषकी चातः कर्न ्तोष्ूर् ह। तो निरवयव स्फोटक नाम वार्केयदहै, वंह मी 
एक भन्यनां ।त्र है = कोर पुरुष कृतता है कि वणाकि क्रपरका नाम वाक्य है एक वरं 
उतत्रं हुषो शिर दिती वर्णं उरण दभ्रा फिर तुनोय वणं उद्ना यौ जो क्तम 
उलन्न हण वरतिकम तमह है इसका नाम जाकयहै। तो दम पक्षम प्रौर सपरत वक्षमे 
प्रनवर कुं न श्राया "। क्रपस्चं उतन्न हुए वणोङे समूक्का नाम वाक्य है हषः श्रभितराय 
कान्य -कर नक्षगां'गद्यसे वनदे हो प्रौर सधान वक्षद इष षभ वाकिन उत्व ` 
हुए वग हे ~पदे नाभ वाक्यै योर्द्‌ा! जा दोष'सषात पक्षे धावहो'रोषक्रप 
लक्ष अले वार्पमे ३ दर पथमे प्राप्न होचादहै।! ` * 1 ` | 


1 
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` "श्रुद्धिष्प व, ग्रनुसहतिशूपे वाभ्यलक्षणपरं विचार - कौर्द पुरुष कतां दै 
हि धु व*क्य हैत्तो यर्हार्वहेः्जतर्नवो कि ब्रुद्धिको मीच बंकय कहतेहर याद्रभ्य 
वाक कते हो यदि बुद्धिवाकय इसक्राश्रथ यहद कि बृद्धि भावं वाक्र1 है तायः 
तो चिद्धि । एवं एं वर्णा जनवे.-जिने द्रदि- सत्कार भ्रष्ठ किया है रेते भात्माके 
वार्यके धर्थंके प्रहणम णिते हुये उप्‌ प्रात्मकि भर न्तम चरके सुननेके ब्राद जो बड. 
उत होती है जिमे, कि बकथके पर्थकरा बोध होता हि उस पदात्मक भाक बदथको | 
जंनोने भो स्कण्काद्‌ जिका द,। वाक्य अनि "तिङ्क प्रभिप्रायक्षा भ्रनूश्ररण करते हैश्रौर 
तभो वाक्थ उत्तमे मने षत्‌. दं बितने.पदोने.-दक्तके.ग्रालयङी एत्ति हो दाय । तोवक्ि, . 
के प्रमाणकी निर्भरता वर्के परकयके ऊग्र है (- दण कारणएसे टिको आव. आाक्य- 
कहना. हन नोगोको भी प्रभीष्ट हैः प्रर, यदि बृद्धि द्भ्य व^वृय बतति होतो इवको 
कणन बद्िपान स्नोकार करेगा, उ्योकि दसम प्रनीतिने चिरो्र है । वाक्‌ श्रचेतन & 
भीर वृद्धिचेन ह । बृद्धि चेतन दहै तव बुचिको वर्य कपे कहना -सकताहै >? करर 
पुक्य करिता हि कि भ्रतुमरत्िको नाम वाक्त है. याने पद्रशूपतदे.ध््ठ हषे बर्ण! जो 
परामृशे रषद. उग्ये जो कुर विचारका मदाग होता ह, निर्माण दोना ह चह 
भनुमहति बाक्गग है त्रो यदू भी कना युक्त नही दहै, स्थोक्कि दोग भरनूभहूति शूका, 
जो ङ्भ मब वाक्य कहना अभीष्टः ह ।. जा दरस्रपिक्ष रोका निरपेश् भूद" 
भाव चाक्र उम. का नाम प्नुमडनि है! तो उपक प्रप-यहो नो निकना कि उन 


पदोको भूनकर जो एर बुद्धि बनो दै वट वश्य; तो दाय दकि याश्च त, 
ही गिद्ध कर रहा 81 
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पदान्तरपेक्ष किसी पदको व पदाथं प्रतिपादक पदोकौ वात्य लक्षण्‌ 
माननेपर विचार कों धुक्ष कहमा है कि पदानरकी प्रपेक्ला ररते वाला श्रण्दि 
पद प्न्तिमषद श्रयवा-भ्रुन्य य-स वावध हते है-त़ो यह बात्‌-मी-वाकयके रक्षते 
भिक्नगृही होती, परस्परोपेकं पदोके निरपेस्‌ समुदायको बाक्य जताया-है) जो भ्रन्य^ 
वाक्यके .पदोकी भ्रपेला नही -रदते सो - दश बाक्यके अथेमे नी यहु बातिश्रायी -कि 
पदाम्त गपेक्ष छेष -जो पद ह उनका नामि वुक्य है । यदि वरसृरकी श्रपेला दित,५द ~ 
को वो्कय. कह दिया जाया तन्र- फिर पदका ही -न्क्षरा न रहेगा, कंयोकि दुपरेकी 
¶ पेक्ष रहित.पदका नाप श्राक्यहि, तो जितने भी षद वे छारे वाक्य -कहलने,लगेगे ; 
नमे किर दत्व कु वही रहा, तमी पद -वोक्य नन वंठेन । को पुर्व मनत दै 
कि पद-ही पदाथके प्रतिषाद्रन-धूरवंक वाकेयायके .जनक्रो वनति हए याकय नामको प्राद्र - 
होति &। उनेको भी-घाविर वायका सक्षणो जो.कहा,गया था किं परत्यरावेन्न प्रीर 
भ्न्यं निरवेक्षपद समुदाथको वाक्य कहते ह । तो पददही वाक्योकि अर्थक्रजनि करता ` 
2 इमे भी वही कात श्रोयी । कितने पद वाद्थिके प्रका जान करिह कि - जितने 
१द दूसरोको भ्रपेक्षित रहते है-ओर प्रन्ण्से , अनाकाल रहते, है) गही नवति व केयके 
लक्षशमे कही गणी है । तो यो वारक्यके जो श्रनेक तक्ष कटि ऽए है -उन चनक तक्षशो 
म ये लक्षण धटित नदरी हति भ्रीर कुद टित होते है, ) जो वाक्यका लक्षा कहा 
है उपसकाही पोथश करने वलि हजेचेकि कहा गया है कि -परसरापेक्षओ्रीर वर्वृधान्तर 
कै पदोक्ते निरपेक्ष पदोके सुमुदायका + नाम वक्यदहै। एत तरह वा्वयहे स्वश्पकी ` 


। । ॥ 
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पदोके दारा पदान्तरार्थान्वित भ्र्थोकि। अरभिधनरूप वाक्यार्थे मानने 


पर श्रन्यपदोको व्य्थेताका प्रसंग--श्रव याक्यसे कृया भ्रं स्वनिते होवा है'दसको 
चर्चा वलती है कु नोप कहते हं कि पदान्तरोर प्रथसे सम्बद्धं ही अर्थका पदोकि 
द्वारा प्रभिघान होना है} तव ही ¶दोके भयं वान्तके भर्यक्रा अन होता है । ध्से 
कहते हं अन्विताभिधान भ्र्थात्‌ भरन्य पदोके भर्थसं सम्बद्ध होते हए भर्थकरा पदोके 
दार्या कथन होता है । यद्यपि बःत बहुत कुच ठीक है लेकिन इध प्रधानता किषी 
भौ एक्‌ वदकी श्रायी 1 पौरं दह्‌ १९ श्रन्य पदो भर्थस भ्रन्वत भ्यंका-भ्रर्धिन 
करताहि) तो यो यदि १दान्तरके प्रथते सम्बद्ध हण भर्या प्दीके द्वारा कथन विया 
जाता श्रौरं उससे पदार्थो की अ्रतिवत्ति होती है तथ तो एक देवदत्त पदक ही दरा 
देवदत्तका प्रथं जाना गया जो कि गायको लावो इन पद वाक्य भयोति युक्त ठै 
जब एक ही पदवे भ्रन्य षदोके श्रथति सहित भर्थका क्थन हो गयां तो शेष पोका. . 
उश्वारणा करना स्यं हो जयया । एक ही पवते भरने भर्थंको कहा तथा भरश्य पदोकि 

र्थि शम्बड त्र्थको कहा तव तो प्रयोजन एक पदक ही रहा । एक पदे ही दारा 

वै समद्वशर्थं कह वयि गए हि पयव प्रथम पदको ही वाक्य कहु दिया जयमा 1 जन 

एक १द सन्त प्र्भेको कड देता है भर्थाव्‌ भ्रन्य पदोके भर्भवति सम्बद़ अर्णो. कृ 











॥ ` 


११ शाण [ ३५३ 


कहदेतादितोएकही पड वाक्य ज ₹ पर्दा पद बोलते ही क्षारा शर्ध 
भवनिन हौ गया त्ते एक ही वाक्टए्न ' ह) जाया [ तब जिक्ठने भीष्द है 
डन ‹वश्ाम व।केयप्ना वन जग्यगा प्रथठ' ` $ पदार्थ # उन स्वका वार्गेय 
भ्र्भप्ना चन अथगा । यटा नजकार कर ५८ १९५१ उच्चारण करना 
हमनिये चर्य नही है कि श्रविविकषित पदार्था \ , कृ गक लिये श्रन्य ९द कटेन 
पठते ४ । तो उत्तगमे कहने ह कि इसं नर उष विसे एक दभ वरान 
किया थां | श्रय श्रन्य पदान्नरोदे शकि उथवच्छेदं , ६ १२, त! इस्का 
भर यह दुच्ा कि उभक्े श्र्शको दुगार दुहुराथा गवर" इह? [ करके व(व्य 
प्र ' लिषत्ति करायी गड । प्रथम प्टकानजोश्भ्रश ५, क्या कहा भ्या 
शा क्रि द्ितीय श्रादिक्ष पदाथि जो श्र्ण है रसम श्रव ग्या या श्रव 
मरी वान एक पद्य वन गरू प्रत्र द्भ रीय श्रादिक ण्दा › » वैतानि यह्‌ 
त। उनको भ्रद्त्ति ह । ॥ 





स्वकीय पदके श्रथका प्रधानभावसे श्रवगम माननेपर 'ठत१रि.- 
धानमे दोषनिराफरणका भ्रमाव ध्रव शक्षाकार कषनाहै कि  ॥५१ 
प्रोक्ष दरार पृथ प्नौरे उत्तः दोक दार प्रमिधेय प्रथोमि तम्चन्वित श्र ५ब्‌। 
प्रात वप श्रभ्रिधन सोताहि धर्थाति वे हितीय भादिक पद शषहृतेतोदह । 
प्रथ +), किन्नु पूवे घ्रादिक्र पादेठे पदोके प्रभ्मषेय प्रथते महति कते दै लेकिन 
९दका प्रतान्‌ वमे भ्रभिचघानं करते है । उनका श्रनिचात प्रथम पदे तषी रीता 
कारणा यद्र दोष न्हीहै प जोरोषदिधायाक्ि वही पूवे प्ते जाना भ्रौर फिर 
उत्तर पने भो वही जना तो एक पुनराठ्त्ति हो गर्द। पएृनरादत्ति थो नही होती क्रि 
प्रत्येक १८ रपे भरभिधेयको प षानसत्पते जनता है प्रौर जानता ह भ्रत्य पटोकि श्रभि- 
वेय प्र्थभे युक्त, किन्तु प्रधान प्रौर भ्रन्य वित्तिसे जाननेके फार यहा दोपनही है) 
उत्तरमे "हने ह फि तदतो जितने षद है उतने दही उषके भ्रथहो गए ्रौर वे पदान्तर 
के श्रभिद्धेयं भयते सम्ब हो ग्ट) तो वे सवके सव प्र धानङ्ूःसे जाने जाना चाहिए ॥ 
ध्पी प्रकारः जितने पद है उत्ते ही वाक्य हो गेण श्रीर उत्तमे ही वाकृपके भर्थके ज्ञान 
हो गए 1 तो पभी पद प्रपने-प्रपने ्र्थको प्रधान मावक्ते जानति है प्नौर जानते ह 
पूत्तिर भरन्व पदाके धर्भिधेय भ्यते सम्ब होर । दसका प्रथं यहा कि प्रत्येक 
प्रभिचेयमे पूरा वुद्‌य समक लिगा। 





म्रन्तिभपदोच्चारणसे श्रन्विताभिपानको वाक्यायेतां माननेमे भी 
दोषोका धनिराकरणं ~ परन्ति १६ उच्वारणंसे भेव पूवं पदोके द्वारा श्रभिचेप 
भर्थमे सम्बद परन्तिमि पदोफे भ्रयंका ञान हनम वाक्यङे ्र्येका जान होता है! पष्ट 
धातं पृक्त नही है, क्याकि भन्ति पसे ही समस्त पडनि भरभिधेय प्र्वमे रहि अर्थ 
का शाम होतेसे वायि शनदहोनाटहै भौर प्रथम पदके टग्यारणत प्रन्य वदत 


६४४ | प रालामून्वमूत्रप्र श्चन 





धमिभेयसे युक्त भपने पर्थक नेन दनेमवेकृके प्रभा जननी हप्र गा द्वितीय 
घ्मादिक प्टोके उजच्वारशा । समस्त भ्रन्य पलोह प्रमिते गोव इम्ञ्व च्रवका लन होने 
ठे वा्वेयार्थका ज्ञान नही हका, एनमे दम1 भोर कान्णनेदो दिन रहा है भ्र्थान्‌ 
जब प्रत्येक १९६ भ्रश्य पदर प्रिय सट प्रते अधना जने करताहैता जलय 
प्ोतेही पूरा वाक्य सम्भ (तया जागा । उत्ते यह प्रननर नही प्रा सक्ता कि 
भुक्‌ धन्तिभ पदोके उश्वारण१ ही वाक्यार्था ज्जन होता , 








गम्यमाने भयति ही उच्चा्यमाणको भ्रन्वित्तता मनेनेपर भी दोप 
का प्रनिराकरण शदाङार कटहताहि क्रि गम्धरणान गदान द्वारा उक्वायमाग 
पदो द्वारा म्यमा+ पटक भम इम्बदतान्कीहैि । दम तरह यह दष नन) 
घाना । सहाकारकाप्रघ्य यह कि यहादा प्रकारके षद हए भौर उनकः श्रध 
हए ~ एक तो प्रज्चिन्यपान प्रीर एक गम्प्रमान । जिम पदमा उन्वार्गा क्षणा है उन 
क। तो भर्यटहिन्नभ्त्रम्मान प्रर उञ्ग्ररित पद्म भिन्न श्रन्य पष्ोक्याजा भ्र्य नमा 
है रह है गम्यमान उदे धनि उचायमाश पदकं प्रथका स+वन्धरै, १२ उश्च यमान पदक 
प्रधन गम्यमान पदके पर्थक सम्नन्वनही हि प्रौर इमो कारण दोप नह्‌ लगत्ताः। 
मपर उत्तरमे पुद्धने है फि पदक्रा भयं कंवा पर्भिधीयमानहीहूग्रा कर्ता है गम्य 
यान नही होत्री । एक वाष्यमे जसं -६ पठता उनम ब्दका श्रष्रः गम्यमान भी 
है प्रानघोयमनिभो हि । ईन्दो ष्दोक्ा प्रथ गम्यमान है त जिन्हे वदन्का श्रव 
पाग यमान ह । उन्मेस या केव्लश्रभ्धिस्मनटहो ' दक श्रवः हो्ताहै तब फिर 
क्रन्यका श्रभिधान कंते चने ? जच केवल पक्ता भ्रयः गम्यमान गहीह त्ता गस्यमान 
पदमे म्बद्ध होकरशो तो प्रन्वित्तका प्र्मिधान कहलात्ताहै `? गम्यमान श्रषं रहा 
नही नो प्रनिश्रान मानी बन भेता कृथोकरि जा विवल्ित द्द है उसके गम्भमाय 
वद्ानरषे प्रभिधेम अथ ।श्षयन ग्ट शका कारके इत श्राद्धमे तव फिर भ्रश्वितस 


क्र्भिान विदन्त ही नही बन चकत । | 











पदोके व्यापारमें श्र्थक्रा अ्रमिधघानं भरन्कषाकारक्न्ताहि कि ण्दोके 
व्यापार शोहि है एक भ्रगन श्रथका श्रनिधान करना, दुमरे पदान्वरोके भ्रयका 
तमस्य कम्मे व्यापार करना । पथति पष्क दोही क्राम ह उन्नते दारा भरथना 
परभिधान होता 8 श्रौर अथ गम्यमान भोहौगा दै) तो हमक उनरमे कतै है ङि 
फिर तो पदार्थो उत्पत्ति दुदरा कंमेन होगी ? जब पदक चरथं प्रभिधान मी है 
गम्यमान भो हतो पर्टिनि गम्म्मान रूगमे जाना, तो उसञे.वाद प्रनिधानरूपसे जानां 
तो दत्र आनना दो गदा प्रवता इनो नर पहले जाना श्राभिधानरूपत् । फिर 
ल्रान निया यम्य~नन्प) नो उममे मो दुहरा प्रतीत्तिहौी भवी । ठो वृनराहृत्तितरा 
दद बराबर रहा दहै । भ्रव्र दो निराकाराय काकाकारे कहता है कि षदोका 
अयोग उन पदाके भर्ंकी उत्त्तिक लिए या बाश्वोके ्रयकी उतत्तिकेलिषएहै 






सपठद माग ३५५ 


धकाकार धिकटयं उठ कर प्रपते दोपोका परिहार करना वाहताहै 1 पद्धरहे दै कि 
पदोप प्रग्नोग बुद्धिमान लाग करियाकरते दहतो पदोके ' भ्र्थके क्ञानके लिये किया 
करति ह ता वकिथोक्रे अ्थेके जानके लिये किया करते ह ? यहतो कहं नहो सकते कि 
बनने वन्य जोकृ बोला करता पदोक्ता प्रथोग किया करता है वह्‌ पदोक्रे भर्थ 
के भागगे ये ही करना हि | क्योकि पदोके प्रथा ज्ञा करनेते कोई प्रत्त नही 
रोती । ज१ रक चाकव है कि देवदत्तं भायको लो) तो इसमे क्रेदल्त एक षद श्राप ` 
से । ' देवदत” बालता । देवदत्त बोलने देवदत्त पुरं का त्रान तो हुभ्रा मगर भदृत्ति 
वु नही हुई कि केषा करे ? केवल "वायक्रो इनन ही कहा नो श्दङे भ्रथका ज्ञनं 
ग हौ गया । गायको कहा गयाहै । किन्तु कया करना ण्ड भ्द्रत्ति' ज्ञात न हो 
पकी । नाच्रो, इत प मी कहु दिया । नावोका श्रध नो ज्जन हौ गया क्रि लाना इतेः 
कर्न > ¶र किमे लानाहि कौन लवे इनकी कुदधप्रद्रत्तिन दही षक्रो। इष कारश - 
द्श्क्रा प्र्ोग केवले पदके श्र्थेके जनके निधे हातादहै पह बात तो अयुक्तं है । यदि 


क [फ पदक प्रयोग वावधोकर श्रथके जानकर हत! है तो सूनो -पद अयोधके 
चद १दार्थंमे उत्पत्ति वधात्‌ होती है, यह्‌ दै वहम पदके बालनेका व्धावार । वोतेगे 
तो पदके प्र्थाक्ा्ञान राता है । शकाकार ही कहु रहाहै कि पदक भरयोग यटि 
वाकयके भर्थके जानक निएदहिता पद प्रयोगके वाट तो केवलं पदके प्रथका जनि 
डागा श्रव पडोक् श्रमे गमक्रपना नही हो पकता । श्र्थात्‌ि पन्य पदोके भर्थकी 
प्रतोकत्ि करले यह वान नही वन सकती । श्रव इमे गकाके उत्तरमे कहते है कि यह्‌ 
के न भी भ्रयक्तटहै। बततो षही है, पदक प्रयोगं करतेवे केवल पदके प्र्थक्रा ही 
नाध हुभ्रा 1 जसे दरक्ष- पदको प्रयोग करनेपर सारवादिमनिं पदाथंका ही बोध हुमा 
प्रीर कारयादिमान पदाथके च्वानते फिर दमस षद जो बोला गया तिष्ठति {खडा | 
है) । तो इसका वाक्याय है बरक्ष खडा है, यह्‌ साम्ये जाने लिया कि दप पदे 
थह कहा जा रहा है ? पद बोत्तते घमय तो केवल उस ही पदके म्र्थंका बोध होता 
द, घ्न्य पदान्तरके भर्थका वोधं नही होता । हर पिले जाने गए वके भर्थंसे 
सम्कार रस्वकर जव दूपे पदका अयं जाना गयातो उसका भाव पूराश्रा जप्ता है) 


वहापर्‌ भ्न्य पदोके जाननेमे विवक्षित पदक साक्षात्‌ व्ापार नही है। पक्षात्‌ च्या- 
पार तो उक्त एदके द्वारां उक्त पदके भर्थके ही चाननेमेहै यदि षरम्परासे एल पदका 
प्रस्य शयमे भी प्यापार मान लो-टक्षः तिच्ठत्ति--दषमे दो पद है दृक्ष बोलनेसे 
यदि तिष्टति, द ¶दके ्रथमे मो परम्परया भ्यापार मान तिया तव तो सावनक्षे; 
जुटनेसे माष्यको भ्रतिपत्तिते व्यापार हो गया । सो, यो भ्रनुमान ज्ञान कषन्दजन्य क्ञान 
चन गया । पहु कोई हैतुजन्य जाने नही रहा दी भाति तौ षपदकां परम्परां दुसरे 
प्रयकते पदफा भो व्यापार मान रहे है जन साधन वाचक शब्दसे साष्यकी प्रतिप त्ति 
मे परम्परया व्यपिर ही पया फिर शग्दजन्य ञान वह्‌ केटलाया केयोकि सचिन 
गचनेमाध्रते साध्यवो एतिपतत हो यह । इमे अनुमान नामक ज्ञान कृष नही सहा । 



































३५६. परीलामुखसुतरप्रदष्वन 





यह मेश -नही डाल सकते कि पावनग्रकफश्न् ते गी 1115 "त्ति होती है 
भ्रौर दद्धं ठिदिकी व्रति प्ति रनज गये धिपे वराडि है, हि वद 
वाव्दकी प्रह्िपत्ति नदा कहुकाती | (उ¶प 16 1011; ‹ बर्योकि 
सा करनेमे भरतिप्रसगदोष दा जायगा ।फिस्क इद्रे 7 १्‌। भरव्यश्नं 
जीति ष्ट भी धाड्दजन्य ननि कदनप्येणा | प्रौ! {1 11६ उत्‌ षे ५ 
के प्रथंका शनो रहाहै वहुश्चन्न्नन्प जनन न, न्दता र ! नै) ° 1 
सापघनसे साध्यका जन स्य प्रतित्ततिनद्रीहै एण 75" जद व । 


द्रादिक दाद्दकौ जो प्रविष्रत्तिदोनी हि कह मी कञ्ज पिणत डुष्डैगे 

ह पद्मे तो श्रते भर्टके ज्नमेदही परिषम्िड निग डप तरद} चो ` - 
नन्दका चरथं साधन हव्दपरे ही सपमरप्हो जनादटै, न्र4प्र$ फा तोर गते ! 

प्रकार धरत्येक पका उनका निज निजका पर्णि । कोरहन्द 17 इरे गह 1 - 
लान नही कर सकता । पह प्रकरणा चल रहा द प्रर्वनामिधानक्रे तिराहन्ण१ 
भ्रन्वितारिवानका पर्य यहद शि किमी दात्यमे जम ५ ण्दङ्ैनो एर सन्मे प्रः 
पर्णतो जाना मगरद्ोपचार दके प्रस पप्वद्धप्रपकाज्ञन ङित षप्री गी 
पदमे अन्य पोके भरयसे-श्ररिवित अपने भ्र्णमक्ना जान फिषा ) 


विशेष्यपदके द्वारा ज्ञान किये जाने वाले प्रथङे सम्वन्धमे शङ्कुन्काग्म 
पुच्छना -भ्रीर भी शुने ह मि विष्य पद वशेषप तमिन्यवे प्रवित्‌ वरिदोर्ा 
समिधान करता है या विोयशागमम न्य प्रौर चिधेषशणा विक्तेयपे पन्वि1 प्रका भरा. 
धान करर हि | विच्ेष्प पष्ठ किमित वगनि ग्गनाद? पडि कहो कि शि्ञेन्ध रद 
विदोषशणा सामान्यसे ८ {श्त विक्ञेष्यको कहता है तश्र नो विश्शप्र वार्वषपके जनका विर 
हो भया क्योकि चिक्षेएथ वद तो ल्किपगा यामार्थये नम्बद्ध दितैष्यको कहा करना है, 
तो प्रतिनियत वि्ोपकामे िश्षष्ट उ ग त्रिेण9 जनि नेष्टो पाया ' वदिकशेकरि 
वि्ेष्यपद विशेषा विषये भा पलक, कहना है नो ग्सिनिनो यदी त्ो-निश्चग, प्रन- 
म्भवर दि) कंगोक्रि दोष्ड डरा नही कटे गये प्रतिनियन तित्ेष्रणक्ातो णहे हए भ्व 
विरोषयमें श्र वय होनेरू। न्देह रहण, कंगोशि विलेप पर्थ विक्षेरणोये भी शब्दके 
द्रा श तटिष्टाका संम्मदपना है । जथ विदध्य पदे विक्षषरणा विशेष्यते, %न्विनकः 
जाना तो विशेपान्नरौ को क्म न जानने ? वह्भौ तो विभेकगा विशेष्यहै । यद्वि 
कहो कि वक्ताके श्रमे वार्‌ प्रतिनिथन विदोषश्क ह। धन्वय होतादहै तोयद 
बात युक्त नौ है क )ो,क तिम श्वाताको वक्ताके इम प्र्िप्रायक्रा 'दललत्ता हनी, 
तव वक्ाका यष्टी प्रभिगियद्ै ग्रह उमे नसग नही वन मकना | भौर कहो कि वनतः 
क हमपने प्रवि जो भ्रःवप्रेश चै च्यक) तो शं य चना हुत्र। कै । कटने है कि वक्ति { 
घ्मपति प्रति प्रभिगप्रका निप वनादैत्ती रहा उच्छ किर शब्दफ उच्वारगामे नग , 
धंकता होत्ती दै । व्ताके जो प्रतनिभ्राय ह वे वकामे है उगको वक्ता जश्च क रा रै 
फिर वाब्दक्ना उचारण कया न्त्थ जरहाहै ` कज्छहा उदरा श्नाजनोकते ज्ञानक 
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लिए किया जातादै। ये थोताजन वक्ताक्ता प्रमिप्राये जाने इलिए वक्ता शब्दको 
कहा करने 2 । प्रवमन रहै दा तुमन्यहु कि वक्ताक श्रानकराय प्रपते प्रात्पकि पनि 
नो दहतो दयते वही दोव श्रयते । भ्ररत्तीयर पश्च मानते ही भर्वात तिनेप्यग्द विध- 
पगा मातास्यम्‌ सम्यद्ध प्रथका भो बहुत ह धीर विपण विज्ञेप्वत्ते प्रन्विते श्रयेत 
मा कलत ह यह वात मही नही है, शएमे दोनो पसोमे द्रिये गएदोवन्रा नते ¦ 
र्द्रा प्रघ यह उतलावो कि साधनका प्रतिषादन भो हाना है, प्रसिद्ध सब्दमे कटा 
काना तरह क्वा क्रिया सामान्ये सम्वद्ध अंका प्रतिपादन होतताहै या त्रिथा विधेष 
म मदद प्रथक्रा प्रतिषादन होतादहै। क्रिया निरन्नया किया-विलेव द नसि सम्बन्ध) 
फ प्रतिपाद) हाता इमी तरह यहभापृद्धाजा सकन दे क मावत तामायमे 
क्या जन। गव। कया साघनं क्न्दसे श्रन्थ द्ियात्मो उपदेयतेा हैया करिता विश्षेषपे 
प्रन्व क| परनिषाद्न या क्रिव्रा सामान्य किप विदचेष दोन अन्वित्तक्म प्रोततपा्न् हेये 
मयम्‌) गर्नु हा जत्तिहै। 


प्रान्वतामिधनक्र निराकरण विव्ररणके परर्चात्‌ निष्यप-देल्िये । 

घोढड प्र५,5 परति ६# हतिहै भोर पमङ्गते वाता होता हि भ्राता । रेषौ तान वतिना 
महा बोधन द्नेयं कितनी क्तिनी षल्यनरये करनोष्डी | एक पह भल्मनाङ्ी गर्ह 
4, शन्दभ्‌ धरया जार नहो हन्ता किन्तु भ्रन्योदाहका ओन टश्रा, एक यदु कल्मना 
५९१। ८६ [कं ०६.५4] वेचक ता हे काह मर धव् नहो जिन्तु स्फीट वाचम) 
१4 काद यह शरदे र कः दष्ट प्रयता तां वाचक टै पपर प्रन्येक्र पद श्रनय श्दोक्र 
[> घे ५४६ १1, शष्न्‌ चरथ) पए तिषनदव हि दरम रटत ह प्रन्वित्तगिधम्न यहा 
मान [लिया पय। कि ` प्यक ९द्‌ प्रपर श्रथपममभो भ्रवदवोधक्स्ताहैप्रौरश्रन्यष्द 

प] 9) भवय ध 1२) हर ष्य कहत ६ प्रन्वित्तिक्धान 1 भर स्वताभिषत् दः 
५द्नोत्तर हात २. श्ाग्वतम्डेक श्रन्य भरसद्धमे भो विन्नेष्य विज्ञेषन।ना 

(दने ह61 ६ ६८} ८1 1 प््यगर्षट ६स्मं प्रन्दितवा प्रतिषादन बरना हैर 


ए: । जस भवधम (एर्द्‌ कान भग्ने हु ला मात्रन सामान्यत मरिततरा 
+ मथन (ध्दपर एक, एन वर्ता या दानोमे माहतहा ज्ञान 

स ११ -1६९ द ष३५ ८न्थ ६,५य । यः। रक्रया किया यया है। ता 
मिप .! " वब, वप ५य्व ‰दपन्दक .प्तटहै उने छ्मभने चाच होते है 
ए१ गे ° ५२५ द्‌ ~य ठान पुरपवे व्चन्पे कान्स धर्थका अष्न 
पस्ै §ङो ,- ५ ह | ह। 2, ०२१२) ह प~ प्रमसाताश्रयी गः 

द्ग ष" ~; धत्ताम्‌ म्चजेद्य ६, कम) प्रस ता धनम प्रमासान्‌। 

नहो ष्ट्व १ २६१ भर्वन ह > 2१ हर्ष ह त! उन वस्नो ४० 

पपवर पानो १ ए त यहे चर मस्य प्रेदर्म मागमके न्दर मे जिनमे 

षर्‌ छु नै > १ * ध ४? २- #। १२१ 2} कू 3 च प्रवे ष्द्रः न्नर म = 

ह उर इ३१ भे 1 चवे व्वदद्दव्ष्ददा म्रः ट्ट रखा द्र्य 


१५८ | परीक्लामुलसूत्रप्रवभन 


समाघ्ठकर निष्कं ण्ड निकला जि कन्द भर्णक्ना प्रतिपादक तो नही है किन्तु जनने 
वाते ज्ञानी पुष दसकं प्रतिपादने किथा करते है | यंदि कहो कि पदके भर्थमि उर.न्र 
हरा भान वायक भर्भक! निक्वय करने वाला हाता है भर्थति पमे ज्ञानतो शि 
गगा उस पदक शय मं उलयन्न हशर किन्तु उससे जन लिया गथा ममूचेशा श्रथ } तो 
एसके उत्तरे कतै है फ्रि फिर ता चकुररिद्रपके द्वारा = जान उदन्त हृद्रा, वह श्प 
जान गध जानक मी निष्वय करने वति कथो महौ हो जति ? पहि की कि यह 
शरु इन्द्रिय गधादिककका साक्षात्कार नहा करा सक्ना दस कारणा ण्ह दोप न वनेमा 
{क चकु दद्टियमे उत्म्त्त जो षएषादिकशकानहं वे गेवक्ा निदवय करते वाक्ते कं) नही 
हीते ' यह दोव नहीं श्रता! तो उत्तरे पृश्चहैकि फिर त पष्क हारा उह्च्च हण 
पदक भ्रथं कौ भ्रभ्यवसायी निश्चय करने वाना पदको कसष्हुमकतेह? जैसे चक्ष 
इन्द्रिय गधके जानमे मर्था नही इमौ प्रकार पद भौ वाग्यके पर्थक्का सम्बन्ध निश्चय 
करनेमे समध नरी हो सक्ना। नो हस तरह अवं एक पद प्न्य पदोका प्रतिवाद 
नही करता तो श्रिवतार्भिधान नही न सक्ता याने केवल पदान्तर पोते घाहित 
परधने प्रका प्रतिपादन पृद करता है यह सिद्धान्त सही नष्ठी बैठना । 


भ्रभिहितान्वयरूप वाक्यार्थपर विचार भव भटर मतका प्रमुयायी भका 
कार कट रहा है कि श्र्भिहितान्वय वाक्यका प्रथं है भ्र्थात्‌ पदोके द्वारा जो पदार्थं कटै 
गये ह उनक्तातो नामि है अभिहित, मायने कहा गया वह्‌ कहा यया श्र्थं भअन्वयस्पमे 
नो लगता है वस उन्हीका नाम वाक्यका श्रथं है} उत्तरम कहते ह कि प्रभिहितान्वये 
मे वातत यह कटी कि भर्मिहितोसे च्रन्वय किया जाना है, सम्बन्ध चनाया जाना । 
जेते किमी चाकेयमे ५ १द है तो उन ५ पदोके श्रयं हुए ध्रव उन अर्थोक्ता परस्पर ्म्वष ~ 
मिलना उ्तके मायने है प्रभिहितान्वय । इसते उत्तरमे पृदा जा रहा ह कि इन पदोके 
षरा जो भ्रथं कहा गया है वह भन्दान्तरसे जोड। जाता है य बुद्धिसे जोशजटठाहै? 
इपर्भे दो विकल्प ये किए गए कि उन भ्रभिहित प्रयोक्ता जो सम्बन्ध बनाना ग्या है 
वह कसी भरन्य शब्दतसे बनाया भया हैँ या भ्ररनौ वृद्धिसे बनाया गथा है । इवे पहिला २ 
पक्ष तो युक्त नही है कि पवोके द्वारा कटरा गया भ्रं शव्दान्तरमे वित होता है क्यो 
न्य क्स्दमे इने समस्त पदोके पर्थक विषयका रेषा मम्बन्ध नही है कि वह्‌ भर्भिदहित 
पदाथि भ्न्वयका कारणा बने सके । एक पदानरमे चमस्त वटोके भर्या जान होने 
लगे तो मम्बन्ध प्रतिपत्ति कहा जाय । ण्रननो किमी पदान्तरते षदोकाश्चनि ह 
सकता, फिर विषय ही नही । यनि निन क्रिसी दाकयमे ९ णद है-प्रव ५ पदोके अर्या 
सम्बन्ध मिलानेके लिए कोई श्रन्व शब्द बोला पतो भ्न्य शबदं उत्तमे कयां रखना । 
व्वियमे जितने पद ह उत्तने र ण्दोकरा वाक्यार्थे वरेणा । क्षम्दान्तरक कंपय तही है 
कि उम वाकधर्मे पटोके द्वारा कहे गये भ्र्थका अन्वय वनां सके । ण्दिकहोी कि डन 
प्रभिहितोका पन्वय पदोसे होता है तो इसके मायने यह हृथा कि बुदिदही वाक्यहै, 
क्योकि बुद्धिस ही वाक्यार्थे प्रतिपत्ति हई । पोने व कवार्णद्हो बताया भौर व्य 
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फ लक्षेणने भद्धिका समउन्ध प्रधिक्र है बृदधिही वादय कुलाये यह ब्त तो भली है 
क्योकि जिन पासे उसका भावं रामक्मे प्राया उने पदो नाम एक वाक्य कट 
माता । ता समकर भरनुपमर हीतो वाक्यकोसीमा बनी ।तोटोकरै, परप्दही 
ता ाक्यार्ण न चनेन । 


परम्परया प्रदोसे वाक्यथव्िगम माननेमे दोष निरूपण--णव शा 
र इहूत। है जिमक्रा कि ग्रह षच रहा ङि ०द वादभयं कहा रते है । गङ्कार 
कतादटे कक शप्र बुद्धि रखकर परस्पर मम्बरन्त पदर व्र्थद व।क्यक् प्र्थका 
भा हो? है । दहृश्रा तो प्दोक अर्वते व।कयके घर्यका चान । परम्यराप उन 
क पदम मा मम्बन्ध चस कारणा परम्परया १दापे वारया्थकी प्रतिपत्ति ई त 
पदासि नित्केोरईुरात्रयन हा । वदोका समृदायदह्टी चाक्य रहा तो उत्तरे पतै है 
कि धमप्रकरत्ता न्कृनि प्रदक्मे भिन्न कोहप्रददहा न रहेगा । प्रकनि कतै ३ 
ध्र थयव्रिहीन शब्दको । जम रामन । यदत) दभ्रा भगे प्नौर २५ यट ह्र प्रकरृन 
यान जो मलिक गन्द रे, जिसमे प्रत्यय जोडकग् ण्द वना देनह उव पदनम ्िभत्ति 
हटा डी जाप ता केवत भक्ति कहल।ती है । प्रकृतिमे प्रस्यय मिलता हि तथ उषा 
न मद कुढनाना ६.1 तव परहृनिसे भिन्न पदमभी कन रहा । क्योकि दमे भरं 
जाना जावा पर उममे मूत्त प्रकृतकाम कर रही ह। नो मौलिक शब्द है 
्रकृतिका प्रथ यहा तन्द्रनही [कन्दृ प्रत्यय तपनेसे पहने शचव्दक्षी जो सकन हाती > 
भषधारशतवा उ^कानामदहै परक्रनि । ता गदाकति वाक्यां जानि मथा इपसे एर. 
स्वस्था पद्का करणा मानकर पदोसे ववियश्यं समन भ्रौर पदपे भिन्न चण्दय कट 
रदी, या भानना है तव फिर परकृनिसे भिन्त पद मौ कृद तदी है क्योकि मम्बन्विन 
प्रृत्तियोके कट्न्पर प्रथत ठद। हइ ५कृतियोके सम्बन्ध वनानिमे पदाथ प्रतिरन्त 
हौ जय। करो है तय पिर श्रङृति ही ९द कहलायी । तो जते परकृतिका नाम १६ 
नही रे प्रकृति एक प्रभ्रारभून मौलिक न्ह श्रौर प्रत्यय (लाकर उसका पद 


॥ वनताहैता टे वकार पदमे वाक्यं नहो जाना ग्या | पद नर्वसे वाक्यका धः 
नष्टो जाना गय । 





पदको प्रयाग हासे वश्रयकी धर्कवादगमाहुनाकी प्रसिद्धि चक्कर 
कशता दै किषद हा 1 नाकम प्रौर लःस्वोमे पर्शाङी परनि्पत्तक्ं लिय प्रयागे योगप 
द । षे परेति या वेवम प्रव्यक्त प्रयदी निदनिमे समयः नही है प्रर प्रभङ्ान- 
भिये केवन पकृति वा प्त्पयर प्रपोन शिवा जाना ह । पक्ति तो प्रभिभान त्रम 
भक्‌ करर [फर युद्धिक) निसपत्तिकं लिष्‌ जिम क्िमौ प्रकार प्रफृतिक्रा कथन टश्र 
करता ह । जपे द्रा ३ २) -म्मे वया दान्दङै? पद मन्ञकक्षन्द एक वया रे 7 
नो उतर दिगा गया (दिवौ विन्न यशषय्दहैगो म, तो जते वणां मनव रै ।> 
कपत वस्मनामाच्रम मेद 2 भवदा हयो प्रकार णौ प्टण्दभी धनच ह भौ- 1२1. 


३६० 1 परीन्नागुगयनूत्रप्रबनन 


माधे उनमे नेददहैप्रोर दैताये निरे पदं प्रपने प्रयके नफ निपित्त बत्ताये जाति 
रै । निचित करिए जातिहै। क्तो इसमे यहे मादुमदह्भ्राकि पद ही प्रणगके योभ्य 
रोति ह षेवन प्रकुनि या फेदन प्रस्य प्रवं जनके {१ परमथ नही ह) जसं कोई 
भौ गकेय प्राप कोते बुम्ट्रारने मिदटीका धडा वनेया, पहप्कदही चवय ब्रोता। 
प्रव दमम प्रत्ययनं वोत कुम्हार, पिदर, पडा प्रादि वत्ता तो हमका क्या श्रथ 
निकला 7 जये तक उपने प्र्ययन ओह जाध, विभक्ति न लगा जाथ तत्र तक इम 
ना कोट प्रय नही चेन पकता । तो त्रिम्क्तिः स्िनक्ना नाम प्रच्य । प्रर यदि 
कह्‌। गया-- नते, से, कोः तो दइमका भी श्रध लोप क्वा सम्भगो ? तो प्रज्ञान करने 
फे लिथे पद प्रयोगके योनिह न कवत प्रका श्रौर न कवन भ्रच्ययं प्रयो 
योग्यै प्रौरये वका पिन्शङ 1 इको प्रकार ष्टे मो निरत द्धै) (निकिन जवे त्र 
मं माचा गेदकी कल्पना) गदर हन्द है । दों है) उदात्त दै भ्रादिक दती प्रकार 
पदतरे भो वाक्यायथके जानं करागेक सिये उममे मो वेदकी कलानाकी जति 8ै।यो 
जकाकार कह रहा दै उत्तरम कहते 8 - ता ठीक टै ! इमवे नो वाक्यकी ही [तासवि- 
फता 9 निद हूर याने भ्रयज्ञान वाग्यत श्रा केवल पदमे नही हप्र । जसे तुम कह 
ग्हैहो छि कवय प्रकुतिसे प्रथज्नान नही होक्ता केन प्रत्ययम्‌ भ्रयजान ननो होतातो 
यहु भी कष्टो फि केवल पदमे पयंका ज्ञान नही होता । वक्ता क्रया कहना चाहता है 
उम भमिप्रायका बोध केवलं पदोसें नही हो सकता तद तास्विक चोज वेया रही 7? 
वाक्य । वाक्यसे ही भ्यवशारदहै । व।बयसे ही सनक है। तो तात्त्विकना वाक्पते रही । 
प्रौर उस वायकी उलपत्ति्वं लिए वेाक्यसे प्रथक्र कर करकं पदोका उष्देकष क्रियां 
गधाहै। वमे तो लाकमे श्रौर शास्त्रम प्रयंष ज्ञान करानेके लिए वाक्यही प्रपोगके 
योग्य हं जैसे धकाकारनेक्हायथा कुम्हारने घडक्ो मिद्ीसे बनाया हेमा पूरा पूरा 
पद बोला जायगा तव भथ प्रायगा । कवल कुम्हार, भिदो, चडा, इष्ते प्रथं न 
वेशा “नेसेको भ्रादिकसे न ववा तो कुष्ठ श्रौर स्वप्र कर रहे ह करि पदोमे भी भ्रं 
जोन नही वनता 1 कोद कहे - कुम्हारने - वस परया प्रथ नमक ? भयवा कोई कहे 
चडेको । तो उसे भी क्था श्रयं सपे ? श्रयं नो समा जायगा दक्से । तो 
वाद्य ही लोकूमे प्रौर हास्म भ्रथंकां ज्ञेन करानेके न्म प्रयोगकं योग्य । कहा 
मी ह रम्य जनोने कि °दे दो प्रकारके होते हैक -यत शरोर एकं तिदत । मायने 
एक तो क्रिया सम्बन्धी प्रर एक दान्द मम्बन्धः 1 इस तरसे पदका भेद भाव क्रिया 
गथा है षेत्पव ये करके । भ्रयवा ण्द ४ तरहक होति ह - नीम शारथात, निपात श्रोर 
कर्मं प्रवचनीय । प्रथवा ४ तर्के होते है इन्ही ४ मेसे एक उपसं आओरर जोड दीजिए, 
उषरं पद होत्ता है । 

प्रभिहिनान्वयवादके विचादका निष्क्पं--भेया । पदोको वाक्यो पृथक 
करके यह बताया मया है जसे प्रकृति भरस्यग्र भविगममे प्रमथ है । चीन तीह 
्रघलमे पद । धब उन पदोमेसे विभक्ति प्यक करके वनाया जायया तो उसमे 








सशुदश भाग [ ३६१ 


्रङ्कनि जानी नायगी,। ठीक है पर उमसे.यहीतो सिद हप्र किं प्रकृति श्राविद भव. 
यवौते कथच्न्वित्‌ भिन्न भीर कथचिचित्‌ अभिन्न पद हुभाकरता है । केसे ? पद भृति 
नष्ी होती । पद कते है प्रत्यथ.भिली हई प्रकृतिको. ण्कृति कहते हँ प्रत्ययरहितं 
हाव्द को} तब पदका नाम पङनि नहीदहै।ण्डदटहैसोप्रकृत्ति नही हि । पदका स्वरूण 
न्यारा ह प्रक्रतिका स्वख्प न्यारा है! इष तरसे ज्ज पद श्रीर भकृपिं परस्परमे मिष 
भिन्न हए तो कथञ्चित्‌ भिन्न कहलाये पर पगरदा रूप ही तो है पदे । प्रद्कुनि भ्रलभ 
हो, भरत्यय प्रनशहो सो नही} वह सपूदित चीनजह भ्रगए्व्र प्रकृति भ्रादिक्र प्रवयवोसे 
पद प्रभिन्न है इत तरह ममना, चा हये, पर पृद सर्वथ। श्रनश्च रो वराको तरहं सो 
वात नही । जैसे निरल कोट वशं नही, निरक्त वर्णक" कोर श्राहक प्रमाणा नही । तो 
वया श्रथः-हुभ्रा किं षद होति है री ग उनसे प्दोकं श्रय माधजनाजाता है वाक्याथ 

पदोते नही जाना सयाः | वाकयङ्का भ्यं पुरे व कयते हो ममा जोयगा । इषौ तरह 
वाक्य भी. पदोमे कथञ्चित्‌ भित्नहै भौर कय टत्‌ भ्र्भिलत है) भरनिक्नतोयोदहै कि 
ण्ठ गी वाद्य न कहूलाया । हपलिग तो भिन्न है, प्र्मिन्नयोहि कं सुदित षदोका 
ताम ही वाक्य कहलाता है प्दोप भिन्न वाक्य नही हिशभ्रौरवे वाकेय दो प्रकारके होते 
रव्य वाक्य भावं वाके । जा वचनात्मकहै वेतो द्रन्यवाक्य दहं भ्रौीर जो बोघोत्मक दै 
वह भाधवाक्य है । इसी प्रकार यह सब कुखं जो वाक्यका लक्षण किया शया था उत्त 
तै प्रथक नहो है । वाक्रयका लक्षश है कि परस्परापेक्ष पदोका निरपेक्षं समुदाय "वाक्य 
कशरलाना है । एक कोई भाव सममनेमे जितने पवोको श्रवेक्षा चारिए उतने पदोकी तो 
भ्रपेश्ना हतो है श्रौर उससे भ्रं च्वनित होगया तो भ्रन्यकिक्तौ मी पदकी कृद भाकाल्ा 
नही रहती है । वाक्यका लक्षणा भाननेके लिये उसका यह लक्षणा निदषिं है' कि पर- 
स्परपेक्ष पदोका भरनयकं सदरदाय वाश्रय कहुलाता हे । | 


परागम्‌ प्रमाणके लक्षणसे सम्बन्धित विरोधोकी समीक्षा - इस श्रन्तिमः 

सूत्रमे भ्रागमका लक्षण बताने वाले सूत्रमे जो यह कहा गया कि भ्रा्ठके वचन श्रादिकके 
# कारशसे जो भ्र्थज्ञान होता है उसे श्रागम कहते है ! ध्रव दै कोई स्व॑ है, क्योकि 
जब रागादिक प्रज्ञान भ्नौपाच्िकदहै भौर कटी कम कही श्रौर कम हस तरह पाये जति 
है उससे सिद्धम है कि कही बित्कुल भी नही दहै । जव स्वमावद्रूत ज्ञान कही भ्रधिक 
कहीं श्रौर अधिकं विकसित पाया जतताहैतो यह भी जात होना ह कि किती भात्मा 
मे पूणं विकलित ज्ञान होता है \ जिसमे परिपूर्णं कषान विकृद्नित हृम्मा, रगिादिक भावौ 
का लेश्षमक्रे मीन रहा हो उस भरारमाको भ्रु कहते है । इमके वाद वचनिह्धि की 
है । वचन पम्वेय होते है श्रपौरषेय चही । फिर वचन वाचक होते है भ्रौर श्र्थ॑'वाच्य 
हुआ करता ह । ६स सम्बन्धमे भ्रमी बहुत कु वर्णन हभा है । इसके विसेषमे जो 
यह कहा थ।. किं शब्द वाचक नही हुम्रा करते किन्तु, स्फोट वाचक होते है भ्रथवा ज 

कहत ये कि पदार्थं वाच्य बह होता, किन्तु. श्रम्यापोह वाच्य होता है उ प्रन पर ही ` 
वि्रौर किया या है । घब यहा भ्ज्ञान कित भ्र पुर्षकी वात चल रही हैकि 





॥ 


३६२) परीसानून्वसूत्रप्रकचन 


प्रथज्ञान किष-प्रकारसा होता दै? तो लिधकभ पड निकलना कि धर्वश्चान वाक्यते होगा 
वा्रेयका जो भर्थं हि उसका शान होना इपरमं व्यवहार लोकेमे मीनता हि प्रीर चि 
मे भी प्रतीति होनी दै प्रर प्रहेत्ति मिदृत्ति मो बाच्या्थते हृश्रा करती है तो कोर 
पुरुष कष्टता दै करि वाक्या प्रथं भवत समिधान, नो पक पदान्तर पदोके प्रधि 
धन्वित श्रमे भर्वेकोचनादेतादै, व्ही वाश्वग्य दै । तोय गलत भी प्ली गहा 
कोई कहते ह कि भतिहितान्त्रय पाते पदोके द्वारां जो व्यं केहि गए हुं उनकाप समरे 
मम्बन्ध जोह देर । विग र्णे यह्‌ भीङ्गुव्रक्ययं नेरह्‌ा। ठतो वत्ति हृररर। 
कि पदार्थं अनवरणाक भ गोण्लमते श्रीर्‌ वौर्वास्तरायकं 'क्षयोपदामते जा भरथो याग 
होता है पदोका श्रय ण्मफरर उसकी गरा करकं प्न्य पोका प्रथं जानकर धू 
पदोक नशघरति प्र्थप यन्त पर्व श्रन म पका अर्थ तममते ही सव भाव सममः 
जाताहैभ्रौरह से भी वक्वाथका परिज्ञानि होना है। पो प्रागसके लक्षणम कटे णप्‌ 
एक-एक दोज्शोदर विक्नेष ए करके विद्ध कर दिवा था कि प्राप्शचनोदिकके कारणा 
उत्पन्न हुए मथजनतो पागम कहते । | 


" त्नीप्र परिच्छेदमे परोक्षजानोक्रा विश्ररण--य प्रकरणमे इम परिच्छे 
मे ग्रोक्षज्नानक्रा स्वस्तय कहा गया है । परो्तजात ५ प्रकारके होति है---शते, प्रत्य 
भिज्ञ + तक श्रनुमान श्रौर ध्रागन । स्पृति तो मन्कारके जनम क्रिसी पदार्थमे वह्‌ 
हि इ५श्रकार बानानजोजानरै वहस्मरमन्ननदै | प्रौ" प्रत्यक्ष बस्मरशणक्रे कार्रा 
मे प्रहिवक्षे प्रौर स्परणङ कोच ९४ जुडने वातान्चुन प्रत्यभि न कदूनतादहै । जते 
यदे वही दहै यहठे-के समानदटहै यह्‌ उने बहादर भरादिक । तकं किमी तम्बन्धक्े 
द रेमे ऊडाषोर्‌ करना मो नकन इ । तकेजुनका सम्बन्थय भ्रीर उषयोतिता प्रनुभानं 
नानके निए होनी हि । तक्ये पश्य माषका भविनामात जाना जाता है। किर कटा 
र शरनूुमान नको) माध्य प्रार्य 1" रवकर मण्यको ज्ञान करना प्रनूमानि रमाणा 
६। इतने विष्टित चिवरेदनरं बद किः कट प्राग ज्ञननि 1 शाखे जो प्रथज्ञान किया 
जाता है पर्थान्‌ गुणकन्न दर्षठे केच्र"ये जा प्रधज्ञानं होत्ताहै बह भ्रगिमहै।- दप 
पकार पा्बँही जान प्रिद है । प्रत्पन्नषी भातत पाश्यवदारिक प्रस्यक्षकी भनि मी 
स्पष्ठ नी ढै । भ्रव्रि्द रोके कारणा उड जान प्रोश्षन्ञानि कर्लतिा हि । इम प्रन्यम 
सर्वप्रथम प्रमाणाय षणा क्रिया । प्रप^णक्र नक्ष करा यो प्रावश्थक समसाकरि 
वस्तुस्वकूग्की परीना प्रमाण ।ज्ना ही हती इयननिए्‌ वस्तुम्बरूयकौ सदवां भौर 
मृदके परिज्ञानङे {रण समालक तक्ता ककाना श्रति भावद्यक है! ता बहंभ्रमाए है 
जनानद्प । प्रय रसेन वदथ15 ममूदायल दही । उन ज्ञानरूद प्रमाशके' दो भेद 
करिए पये -प्रत्यक्ष प्नौर परोभ्न । श नन्डप प्रपा एके सान मी बताये गए 1 किम तरदं 
न्लानि भरमा चर्मा 7 । तरपके श्रन्नर्‌ष१ 121 ¶ चयन क्षा ह ? सं प्रवधारिति ल्ली 
के दो चेद ए प्रत्यक्ष णोर परीक्त । दायनिक् विधित प्रत्यक्षके मूलः दो भेदई- 
सात्यवदारिक प्रत्य प्रौर पान्माथिक प्रत्यक्ष । जां केवल श्य्रहारमे ही विच्चद कह 






























निन 


1 


वदद भावं ॥ ३६१ 


"दता {, दन्ुन, मा हिव कौर मनद निमित्रमे रन्ते हनेसे परोप कहता है । 
४2 $ वदा गपिथ शानशो प्पवदटारिकः प्रत्यत कषटते ह । इद्धि गौर भनक 
न्म दिर वेदम द्ालसतन्न्डि गो दान्‌ दोतता है उषे पार्मािकं प्रत्यक्ष कहते ६ ४ 
गर्वादिप एजद दे तद है-दिकस गरमा पीर उरूत पारमिक । जो एक 
: एर पदपाक्नोदिपदे दानति हिन्त इन्दिय मनके निमित्त बिना जानतेदहवेतो 
[दिर १ ग्धरवि प्रगत बदन ह जेते परथिनां प्रौर दम्यते स्पते सदंदेध, सवं 
श१३ न्द्‌ ६दपडाये यो विधदक्चाम्‌ है दमदा नामि द सरत पारमायिर प्रन्यक्ष तो 
णो षठा! दमने करा एष पररिष्दरेदमे परोत प्रमारोका वर्णान क्ियाहै। दिहान 
"तादा सि पषमाध्व दीका मारा द्विम सम्बाद निषिवत हता है, सत्यता 
६५१ हनो, रिरद मही श्ह्दाहै यदै प्रभाराणा मून सक्षणा । ईप्रलिषए जहे 
०" श्रनि हं शद रयो शान दो, एमे पह नक्ष नना नावया । जिषे प्वाद 
ग एमे पना $ ६। दव प्रनापहौ मस्ता काना श्ास्वे त्तोतोतै कटर रोड 
नि धिप विमय, योद जो श्रमी प्रमाणी शल्या इताया है वह्‌ युक्तियुक्त 
रमर ¢} उपरो प्रकारो प्रणकोक्ती मं प्रकारहो स्या यवाये हत्ती 
टा 25 प्पापदा वणन कृण्े वाता वहू वतीय ९रिच्ठेद छाप होता £; 
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